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(भ ® ग 
धीमान्‌ मिषगाचाये पं. वजविहारी चतुरदीजी आयुवेद रत्नाकर पटना । 
अध्यक्ष, बिहार प्रान्तीय ६ वरैदसमेकन टाल्टेनमंज, पलामू । 


बिहार 


भिषगाचा्यं 
.. वैयसत्न, श्री पं त्रनविदहारी च्रतर्वैदी अयुरद-र्नाकर का 
संजि जीवन चरित 





आयुर्वेदं के उध्थान के लिय ओर भारतीय विङिस्ा-पद्धति को प्रतिष्ठित करने के 
स्थि मिथिला प्रान्त के अन्तर्गत हाजीपुर नामक छोटे शर मे पण्डिल व्रजविशासै चतुवदी 
का जन्म दुभा । भाप के पूञ्य पिता पं° मोह्नङाजी चतुर्वेदी कमंकाण्डी सरयुपारी ब्राह्मण 
थे । पाव वपं की अवस्था से आढ वषं की अवस्था तक आपने फारसी भौर ऊठ अंपरजी पदी । 
उपनयन संस्कार के वाद्‌ जापने संस्कृत पद्ना आरम्भ किया जौर बारह वषं की अवस्था मेँ 
पटना जाकर बिहार नेशनर काटेज के भरोफेसर पं ° रामनारायणजी से सात वर्षा तक सिद्धान्त- 
कौसुदी, परिभाषेन्दुरेखर, महाभाष्य, मुक्तावली, सांल्यतत्व-कौसुदी भौर साहित्य पदे । इसी 
बीच आपके पिताजी का स्वर्गवास्त हो गया । अनन्तर आप काशी जाकर जम्बू-संस्कृत 
विद्यालय मे चिकिःसा शाख के म््॑ञ पं° सीतारामजी मिश्र से चार वर्पौ तक अष्टाङ्ग भायुवद 
का पूरणं अध्ययन कर भिषगाचायं हो गये भौर हाजीपुर रौट आये ओर वहो आपने अपना 
उयवसाय ८ ग्रैकटिस ) शुरू किया । प 

आरम्भ में आपने रुपये की ऊख परवाह न की । जो रोगी -आपङी सेवा मँ आता 


“`. उश्षकी विकिष्सा बड़ी सावधानी से करते थे । जिन रोगियों को डाक्टर महीनों की चिकित्सा 


कर अच्छे नदीं कर सके थे, उन्दे, डाक्टर को चुनौती देकर आप अच्छा करने गे । इस भकार 
आपकी निस्वार्थपरता, चिकिसा की निपुणता, दरिद्रो के प्रति सहानुभूति, देद-सेवा, जाति- 
सेवा कार्यं करने की अद्धुत शक्ति ओौर तप्परता की कथा सवत्र फर गदे । सभी युक्त कंठ से 
भापकी प्रशंसा करने रगे। एक वं के भीतर ही उनकी मासिक आय २००) रूपये की हो गयी । 
संवत्‌ १९६० मे कन्हौली रियासत से ६०) मासिक वेतन पर, सं° १५६० में मधुबन 
स्टेट से २००) मासिक वेतन पर, सं° १९५६१ में रानी नरहन की तरफ से २०४) मासिक 
इत्ति पर, सं° १९६५ मेँ श्रीमती राजवंसी ऊुअर अयोध्या की रनिी सादिवा की तरफ से 
२५००) ढां हजार सालाना त्ति पर तथा सं १९८० म महाराजाधिराज दर्भङ्गा नरेश की 
तरफ से २०००) मासिक इत्ति पर आपकी बाहर आद; परन्तु स्वतन्त्र भ्रति चतुर्वदीजी ने 
, कहीं जाना स्वीकार नहीं किया । कदं बार महामना माख्वीयजी ने चतुवेदीजी महोदय से 
-बनारस विश्वविद्यालय के आयुवेद विभाग के प्रधान अध्यक्ष के पद्‌ को भलडङृत करने के लिगि 
अनुरोध किया, पर आपने अति नन्रता तथा लिष्टता से पूर्य मार्वीयजी की आज्ञा के पालनं 
मे जसमथ॑ता प्रकट की है । 
१९ वषं हाजीपुर मे कायं करने के पश्चात्‌ पण्डित ्रजविहारी चतुवेंदीजी अपने. मिनन 
के अनुरोध से १९१२ ई मे पटना आये ओौर चिकित्सा कायं करने कगे । छः मास के भीतर 
३६ ५ 


१ 


२८२ रजतजयन्ती प्र॑थ 


सभी धनी, मानी, सेठ, साहूकार, जमीन्दार, राजा, महाराजा आपकी चिकित्सा से राभ 
उठाने खगे । 

हाजीपुर मँ आपने एकं ओषधाल्य स्थापित क्या है भौर एक संसृत विद्यार्य 
बनवाया है जिससे आयुवेद की अच्छी उन्नति हो रही है । आपको पदाने का बड़ा भ्यसन 
है । आपके पदाये हुये ५७० वैद्य इस समय विहार को भूषित कर रहे है । स्वर्गीय पं० 
शिवचन्द्र मिश्रजी वैराज आपके प्रधान शिष्य थे । 

पटने में आकर आपने पण्डित-सभा की स्थापना की, जिसमे आयुवेद की परीक्षां 
की स्थापना हुं ओर प्रान्तीय वैय सम्मेरन का श्रीगणेदा किया । ग० संसृत भसोशियेशन 
मे आयुवेद की मभ्यमा ओर आचार्य परीक्षा जारी कराना आपही के उद्योग का फल है । 
आपही के अनुरोध से पटने मे गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कारेज खुला है जिसमे भ्रिसिपर आपके 
सुयोग्य त्र पं० हरिन्रारायणजी चतुवैदी हँ ओर सीनियर प्रोफेसर आपके प्रधान शिष्य 
प° हरनन्दन क्षाजी हँ । भापने गत भूकम्प-पीडितों की सहायता के ठि ओषध रूप मे 
१२०००) रुपये दिये भौर सैकड़ों वै्यों को इस कायं के छथि नियुक्त किया था । 

आयुव॑द्‌ के अतिरिक्त श्रुति, स्द्ति, पुराण, षडदर्शन तथा उपनिषद्‌ म भी आएका 
भच्छा प्रवेश है । आपने आयुंद पर एक नूतन पुस्तक छिखी है । सम्प्रति संसृत मे मनोः 
विल्ञान छिखि रहे हैँ । इनका छिखा शात ेन्दुरोखर अन्थ बड़ा मनोरज्ञक है तथा चरि 
विवेक भी दशनीय है । 

विहार प्रान्त मे आयुर्वेद के प्रचार के लिय तन, मन, वचन भौर क्म से जो उद्योग 
भौर काय आपने किये है, उनसे आपका नाम आुैद्‌ के इतिहास म अजर भौर अमर रहेगा । 
आपका प्रभाव जनता तथा विहार सरकार पर॒ भी बूत अधिक है । आशा है कि आपकी 
छाया मँ आयुवंद्‌ की दिनोदिन उज्ति होती जायगी । 








शरीमान भ्न्िङ्मपि पे. हरिनारायण शर्मा चतुर्वेदी आयुरवेदाचारय । 
शरीन्सीपल, गवर्नमेन्ट आयुवेदिक कालेज, पटना । 


माधवनिदान की श्चारदानाम्नी संस्कृत-टीका-प्रणेता कविराज 


श्रीयुत शारदाचरण सेन कविरलजी का 
संत्तिप्र परिचय 


नतव 


आपका जन्म वंगदेकान्तगत फरीदपुर जिर के कारीयानी नामक माम मे हुमा है । 
आपने वधमान राजद्रवार के विख्यात पंडित श्रीयुत हरिनाथ वेदान्तवैगीश मर्दोद्यज्ञी के 
पास व्याकरण-साहित्यादि अध्ययन करके कटकत्ते के तत्कालीन भ्रसिद्ध॒शास्रज्ञ कविराज 
अपने मातुर श्रीयुत कैाशचन्दर सेनजी के ८ कल्करा अष्टंग आयुर्वद काके क वत॑मान 
ध्िंसपल श्रीयत कविराज शिवनाथ सेन 8. ^, 10. 8. महोदय के पित्नी ) के पास भायु- 
वद्‌ भध्ययन समा किया । इसके पश्चात्‌ छ दिन राजशाही शहर मे रह कर चिकित्सा 
व्यवसाय भी किया । उस समय ही कविराजजी ने माधवनिदान की शारदानान्नी संस्कृत 
टीका की रचना की । उसके बाद्‌ कविराजजी दरभंगा राज के महारानी रमेश्वर रूता-वि्याख्य 
मे भायुवद्‌ भभ्यापक के पद्‌ पर नियुक्त होकर काम कर रहे हें । बीचमें कहं वर्पोके ल्यि 
नेपा राजद्रबार के राज-वै्य का भी काम किये हे । कविराजजी बिहार प्रान्तीय वैद्य 
`  सभ्मेन के सम वार्षिक भधिवेशन गया के सभापति निर्वाचित हुए थे । भंप भायर्ेद 

, भौर दज्॑नादि शाख मे भी विशेष पाण्डित्य रखते । 


॥ श्री दुंगांशरणम्‌ ॥ 
विदहार-परान्तोय-सपतम-वैय-सम्मेलन सभायां द्रभंगा-महाराज लब्धप्रतिष्ठ कविराज 


श्रीमत्‌ शारदाचरण सेन कविर्न सभापति महाशयस्य ` 
अभिभाषणम्‌ 


--- ज्य 


शिवं स कु्यद्‌ भवतापहारी सदारिवः सवंसजान्तकारी । 

यः सेवितः सद्य उपासकानाम्‌ कामान्‌ समस्तान्‌ प्रददाति तुष्टः ॥ १॥ 
यस्याः सुराः सरस-गीविगुणपरवाहमाकरण्यं मोदमतुलं दिवि संलभन्ते । 
सा भारती मलिन-मानस-पंकजेषु ज्ञान-प्रभाकर-करं विरमातनोतु ॥ २ ॥ 


विद्यावयो वृद्धेभ्यो ब्रा हणेभ्योनमः 

अयि भोः ! विदांङैन्वत्र भवन्तो विमर-ुरुधियः श्रीमन्तो विद्वांसः, यदत्र वितते 
विहारे सन्ति भूयांसो याः ्रभासखुद्धासित-दिङ्‌मण्डल-वैयशास्विदो भिषजः ये किल 
सर्वथा अमुज्यां वैय-सम्मेखन-सभायां सभापति-पदमलंकतं पारयन्ति, तथाप्यत्र शछाघनीये 
परिषत्‌-पति-पदे मं नियोजयन्ति सन्तः । नियोगेनानेनानुगहीतोऽहमात्मानं बहु मन्ये । 

ये महामतयो गुणसम्पदा खरं यश्ञस्तन्वन्ति त एव॒ सभापतिपदमध्यारोहन्ति, तथापि ` 
श्रीमतामाय्यंवर्य्याणां सद्भिषजां ासन-रंघनात्तेषामवधीरणा भवेदिति विचिन्तयता शंङा-दंकित- 
चेतसा तच्छासनं सुकुमारकसुम-रवितं माल्यमिव विनश्रमोलिना मन्दमतिना मयोहयते । तदत्र 
निसम॑.सुन्दर-छदध-मतयो मनीषिणो मधुकरा इव मधुबिन्दून्‌ विरलानपि गृहन्तु गुणेशान्‌ । 

भगवन्नारायण चरणस्पपरिपूता गयानगरी कोकपसिद्धैवास्ति, अत्रैव ्रदेशे बौद्ध- 
धम्मैस्याभ्युदयकारे दिगन्त-विश्रान्तयशसां नृपाणां प्रयज्ञेन विश्वविद्यालयः संस्थापितोऽभूत्‌ । 
यत्र कुरुपतयदव गुरवः प्रान्तचित्तानसंख्यान्‌ शिष्यानध्यापयन्ति ख । निखिलेषु भ्राच्यभूमि- 
वल्येषूदीयमानाकंरचि वितन्वन्‌ भतरव्यमदहाविद्यालय एव विदुषां रोचन-रोभनीय आसीत्‌ । 
इमां पुण्यभूनि प्राप्य अस्याः प्राचीनसश्द्धि स्मरामि, स्मरामि च तेषां ्ञानतपोधनानामू 
सौम्यमूति सवंजीव-हितैषितां च येषाम्‌ घुण्यवतां त्वकानं जगतीतरे अद्यापि सतां चित्तेषु 
सन्तोष-सन्ततिञरस्पादयति 1 देवभूमिरियं एनरपि तादरौ्ानविक्तानःप्रभवैः पथिभ्यां परां 
भ्रतिष्ठामियात्‌ । र 

ये महामतयः आयुैदीय चिकित्सायामतीवनि पुणा आसन्‌ येषाम्‌ कदणामयीभूत्तिरा- 
तुराणां हदये देदीप्यते तेषां परशोकनिवासिनाम्‌ आरानिवासी सुगृहीतनामा ब्रह्देवमिशरा- 
मिधानो महोदयः अन्यतम जासीत्‌, येनमहात्मनायुवैदस्याभ्युदयाय महानायासोऽङ्गीकृत 
हम्त ! करणाविमुखेन्‌ शत्युना स॒ महाप्मा हतः, अतो नितरां रोक-सन्तक्तोऽदम्‌ सुतदाक्तिमतः 
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परमेश्वरस्यान्तिके तस्य पारलौकिकी सद्गतिं प्राये, अन्येषामपि वैचशाख-वरिदां पररोक- 
खपेयुषाम्‌ हते दुःखितोऽस्मि । 
ह पाटलिपुत्रनगरे रग्धप्रतिष्ट॒ कविराज श्रीमदूराजमोहनराय महाशयः चिकित्सायां 
श्भहस्ततया स्वकीयैगेम॑हामदिमान्वित इराजराजेन वैरत इत्युपाधिभूषणेर्विभूषितः, अनेन 
राजकीयसाम्मानेनाहम्‌ परां श्रीतियुपैमि । * 
आयुर्वेदस्य निरुक्तिः- 
म शरायुहिताहितं व्याधेर्निदानं शमनं तथा । 
५ १ विद्यते यत्न विदद्धिरायुवदः स उच्यते ॥ 
अनेन पुरुषो यस्मादायुर्विन्दति वेचि च । 
तस्मान्मुनिवरेरेष आयुवेद इति स्यतः ॥ पि च “ 
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्यदिताहितम्‌ । मानंच तच्च यत्रोक्तमायुेदः स उच्यते । 
इति चरकः । 
9 आयुर्वेदस्य प्रयोजनम्‌- श 
आयुवैदोऽयमथववेदस्थाङ्गघ्वरूपः मानवानां द्वितीयुच्छसितमिव परमप्रयोजनीयः 
कथितः, यदाह सुश्रतः - इहखल्वाय+द प्रयोजनम्‌ व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्यघ्वा- 
स्ण्यरक्षणञ्ेति । आयुर्वेद स्ादादेव मानवाः स्वहिताहितं तुं शक्नुवन्ति दिताहारविहारशीका 
निरामयं दीर्घजीवितन्न रभन्ते । यदुक्तम्‌ , चरके-- 
हिताशी स्यान्‌ मिताशी स्यात्‌ कालभोजी जितेन्द्रियः । . 
दष्रा बहुविधान्‌ रोगान्‌ बुद्धिमानहिताशनात्‌ ॥ 
. भरवस्य सौभाग्यमायुर्ेदस्य प्राचीनर्वंच 
आसीचयदेयं विषुखा धरित्री मोहान्धकारैः समा्रता, तदा ज्ञान-प्भाकर--किरणैर्मारतः 
भूमिरेव दिशो भासयन्ती विरराज । स्व॑तु-शोभिता सुरसरिदसित-ोतजाचनेकशुण्य-तोय- 
तरङ्गिणी विधौत । पुण्य-भूमिरियं दशंन-काव्य-उ्योतिष चिक्ित्सा्मूल्यानि शाख-रलान्य सूत, 
पुरा करुणा-प्रवणचेतसां तपोधनानाम्‌ तथा शशिसूर्यवंशावतंसानां भूपानामतिमाग्र यले 
सर्वाणि शाख्राणि सथु्नतश्चरमशिखरमवापुः । ततः काटे गते बहतिथे भारतस्य दौभाम्यात्‌ 
यदा॑रसम्भूत-ञ्वरन्मणिञुङुट.शिरोनरपतयो यवनहत-श्रियश्चाभवन्‌ । तदा विधिनियोगा- 
चेजोविनाशपरिम्कानकान्तिरायंगौरवरविरादतपयोधौ निममज 1 आयेदेषिणां केषालचि्यवननरपाणा 
दितकम्मैणा बहून्या्य॑-शाच्ाणि विलघठान्यभूवन्‌ । किमधिकेन सहैवायराजभ्रिया बहू न्यायंशा- 
खाणि बिलानि, यान्यवशिष्टानि इदानीमपि विद्यन्ते तान्यपि स्छानश्रीकाणि परिदर्यन्ते । 
सयुदसत्सु शाखरनेषु आयुर्विं्तानममूल्यंरलमिव प्रतिभाति, कुतः १ “धरम्माथ-काम-मोक्षाणा 
मारोग्यं मूलयुत्तमम्‌” । तत्‌ पुनरायुव दायं च, उक्तञ्च सुश्रुते-भत्रायत्तमैहिकेमासुप्मिकन् 
श्रेयः । उक्तानि काव्यारङ्कारदरनशाखराणि भारतींयायंजातेः प्राचीनतायाः तथा श्रैथमसभ्यतायाः 
स्यानमित्यामनन्ति मनीषिणः । भरतीयायुविक्तानमेव पाश्चात्यचिङ्किसाशाच्चस्य मूलम्‌ 1 तपो 
योगद्धिमतां त्रैकालिक निखिलक्ञानसालिनां महर्षीणामायुवेदा्नस्यानुततमत्वमभिसमीक्ष्य 
, पाश्वात्यजातिभिररव-मीकमिश्रदेशवासिभिः स्वस्वदेशभाषामिरनूदितमायुवदजञाञ्लमदोषतः, तते 


२८६ रजतजयन्ती अंथ 


समस्तपाशचारणदेशेष विस्तीर्ण विजम्मितं च इति प्रबतत्वविद्धि डाक्टर वान्‌ पर्ति- 
भिरुदीरितम्‌ । 
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ये तावदाय्यंवस्यां जगन्मण्डङे सैषां मानवानां ज्ञानगुरव आसन्‌ , इन्त ! तदरंशीया 
एव साम्प्रतम्‌ परेषामन्तेवासिनः सजाताः । 


< आयुर्वेदस्याङ्ग-बिभागः 


शल्यं-शारुक्यं, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारम्‌ , अगदतन्त्रम्‌ , रसायनतन्त्रम्‌ 
वाजीकरणतन्त्रमि्ति । 


अथास्य प्रत्यगलक्तणसमासः- 


तत्र॒ शब्यनाम विविधतृणङृाष्टपाषाणपां्चरोदरोष्टास्थि बारनखपूयाखावान्तगंभ 
शल्योद्धरणार्थं॑यन्त्र॒ शख ॒क्षाराभिप्रणिधामव्रणविनिश्वयार्थ्, शालाक्यंनाम अउध॑जचरुगतानां 
रोगाणां श्रवणनयनवदनधघ्राणादिसंधितानां व्याधीनामुपदामनार्थम्‌ ॥ कायचिक्कित्सानाम 
सर्वागसंभितानां व्याधीनां ज्वरातीसाररक्तपित्तशोपोन्माद्ापस्मारकु्मेहादीनासुपशमनारथम्‌ ॥ 

भूतविद्यानाम देवासुरगन्धवयक्षरक्षः पिवृपिशाच बारुग्रहाद्यपखष्टचेतसां शान्तिकर्म 
बलिहरणादिग्रहोपहामनार्थम्‌ ॥ = 

अगदतन्तरं नाम सपंकीटल्ताृश्चिकमूषकादिदष्टविषन्यञ्जनारथम्‌ विविधविषसंयोगवि 
घोपहतोपशमनाथम्‌ ॥ 

रसायनतन्त्रं नाम॒ वयस्थापनमायुर्मेधावलकरं रोगापहरणसमर्थ॑ज्न ॥ वाजीकरणतन्तर 
नाभ्र भ्पदुटविदष्कक्षीणरेतसामाप्यायनश्रसादोपचयजनननिमित्तं प्रहपंजननार्थन्न । एवमयः 
मायुवदोऽद्टंग उपदिक्यते ॥ 

अष्टास्वपि आयुवेद--तन््नषु कायचिकित्सानाम तन्त्रम्‌ शाल्यतन्त्रं च प्रधाने भवतः 
कायचिङ्ितसातन्त्रे ज्वरातीसारप्रश्तीनां प्रशमोपायो निर्दिष्टः अपिच ऊटीप्रावेशिकस्य तथा 
ब्ाहमदि नाना प्रकाराणां वातातपिकानां रसायनानां च प्रयोगं भररषय उचुः । कलौ मानवा 
अल्पवर(; सुकुमाराः छेदं सोदमशक्तुवानाः ङुटीप्रावेदिकस्य रसायनस्य यथाविधि सेवां केना- 
प्युपायेन कतुं न शकुवन्ति। छन्तु अन्येषां वाद्यादिरसायनानासुपयोगं कतुमहन्ति । वैखानसा 
बारुखिल्यादयो महषयः व्राहारसायनस्य सादुगुण्येनामितमायुरंभिरे । 

वैखानसाबारुखिल्यास्तथाचान्ये तपोधनाः रसायनमिदं प्रादय बभूवुरमितायुषः । जुक्ता 
ज्ञीणं वयुश्वाग्यमवापुस्तरणंवयः । वीततन्द्राञ्कमः श्वासा निरांतकाः समाहिताः ॥ मेधास्षटतिबः 
वेताश्विररात्रतपोधनाः, वहं तपोव्द्यचय-चेरशनात्यन्तनिष्टया ॥ रसायनमिदं ब्राहममायुष्कामें 
प्रयोजयेत्‌ । इति व्रारसायनम्‌ 1 + 





° श्रीमान्‌ आनेरेबल रायवहादुर कृष्णसहायजी । 
सिनियर एवन्ीक्युटिव मवर गवनंमेन्ट विहार एन्ड उडीसा । 
सभापति-विहारपान्तीय २ वैयसंमेलन पशना । ° 
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९ चरक-सम्मत-चिकित्साप्रचारः- . - 


यदा मानवानां तपोपवासाध्ययनादीनां विन्नभूतारोगाःपराुबरभूवुस्तदा दयाद्रंचित्ता 
महषयः प्राणिनामोषदुःखजिहीषंया हिमवतः पुण्यतमे पादग्रदेले सम्मिछिता बभू बुः । 
तेच--अङ्गिरा जमदग्निश्च वसिष्टः कारयपोश्टगुः । आप्नेयोगौतमः सांख्यः पुरस्तोनारदोऽसितः। 
परीक्षिभि्ुरात्रेयो भारद्वाजः कपिञ्जलः । विश्वामित्रास्वरण्ौ च भागंवदच्यवनोऽभिनित्‌ । इत्या- 
द्यो महर्षयो ध्यानचक्षुषा शक्रं शरणं दद्युः । 

. एतेषु महपिषु तीक्ष्डुद्धिभेरद्वान इन्द्रभवनं गत्वा दीप्यमानमनरमिव सुरपिगण- 
मध्यगं सुरेश्वरमपदयत्‌, धीमान्‌ भरद्राजः सुरेशं , भ्स्युवाच-हे देवेन्द्र | सर्वप्राणिभयंकरा 
व्याधयः ससुस्पन्नाः तेषां शान्तेरुपायं बृहि । ततस्तस्मै पुरन्दरः सुस्थातुर-परायणमायुर्वेदं- 
भरोवाच । अनन्तरमात्रेयसुनेः अश्निवेशादयः शिष्या भभवन्‌ , ते पुनः स्वं सूयं तन्त्रं कृतवन्तः । 
महामतिश्चरकः अनुत्तमं चरकनामघेयं मन्थं प्रणिनाय । 


धन्वन्तरी यचिकित्साप्रचारः । 


1 ॥ 
जौपधेतव-वैतरण-सुशुतपर्टतयःरिष्याः व्याधिभिः परिपीडितान्‌ मानवानभिसमीक्ष्य 
तेषां सुखैषिणां रोगोपदामाथमाप्मनः प्राण-यात्रा्थज्न॒ काशीराजं धन्वन्तरिमुपसङ्गम्योचुः-- 
भगवन्तमुपन्नाःस्मः शिष्यस्वेनेति, ततः परमकारणिको भगवान्‌ धन्वन्तरिः सुश्रुतादिभ्यः शिष्येभ्यः 
शल्यज्ञानं मृलङ्कत्वा अष्टांगमायुरवेदमभाषत । सुश्चतसंहितायां मूद्गभादमरीचिङ्किस्सितं 
सवंथा नैपुण्येन वणितमू्‌ । यं चिकित्साविधि द्रा युरोपीयविक्ानदीष्ठा शबख.चिकित्सा- 
विद्ञारदाश्च परं विसयं जग्मुः । 
कलिकाता राजकीय मेडिकलकालेजाख्ये भ्रवीणचिकित्साध्यक्षः डाक्टर चारंस महोदय 
्आयुवेद-सम्मतां मूद्गभंचिकित्साविधिम्‌ अदमरी-चिकित्सा-विधिज्न जिज्ञासुः सुश्वतसंहितायाः 
सद्गर्भाश्मरी-चिकित्साध्यायस्य दरराजीभाषानुवादं ज्ञात्वा मूद्गर्भशब्योद्धरणःविधि नितरां 
. ्र्शंस । तस्येदम्‌ अभिमतं यदुक्तम्‌ पण्डितवरेण उमेशचन््रेण-- 
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यदुक्तं सुशुते 

नातः कषटतममस्ति यथा मूढ्-गर॑शल्योदधरणमन् दि योनि-यज्ृत्‌ शीहान्तरविवर-गरभारयानां 
मध्ये कम्म कत्य स्पेन, इत्यादि । अन्तशछैते शिशौ तत्र खियमाश्वास्य 
चा शिरो विदा्यं शिरःकपालानाहत्य शङ्कना गृहीत्वोरसि कक्षायां वापहरेदभिन्ने शिरसि चाक्षि 
टे गण्डेवा अंससंसक्तस्य अंसदेशे वाहं चि्वा इतिमिवाततम्‌ वातपूणोद्रं* बा विदां 
निरस्यान्त्राणि शिथिलीभूतमाहरे्घनसक्तस्य वा जघन-कपालानीत्यादि । न केवरं ते शारीरः 
वच्व.विदो भारतीया मूढगर्भविकित्सायां निकामं तैषुण्यमाुः। परन्तु चतरकणंदीनौषठ . - 
नासिकानामपि अङ्गवकल्यमपनिनयुः । छरा शब्ल-चिकिरसा विद्यासमुज्ञतेः पराकाषटामवाप 1 


२८८ ४ रजतजयन्ती ग्रंथ 


राक्‌ प्रज्ञापराधजा रोगा न आसन्‌ ; तदा विजिगीषवो बलोद्धता राजानः शाद्धेण परस्परमभि- 
क्राम्यन्ति स्म । तेषां देहात्‌ शल्यसुदध्तु ब्रणरोपण--बन्धनाय च शल्यतन्त्रस्य प्रयोजनमन्वभूत्‌ । 
प्राचीनभारते अभियानं कव॑तः शत्रन्‌ जिगीषतः युक्तपेनस्य नरपतेगंन्तग्यं पन्थानं सकिरयवमः 
ज्ञम्‌ तरुच्छायामिन्धनज्च शत्रव विषयोगेनावदृषयन्‌ । अष्ङ्गयुवंद-विशारद्‌-वै्या यवेन्धन-सिः 
खादीनां संशोधनाय तथा विषान्न-सरिखादिभ्यो राजानं सैनिकाश्च रक्षितुं सर्वात्मनायततन्त । 
वैशाखे शारीरविक्ञानं तथा प्रव्यक्षतोऽङ्ग-्रतयङ्ग-विनिश्चयार्थ रावच्छेद्विधानं नास्तीति वहवो 
मन्यन्ते । अनभिज्ञानामप सिद्धान्तोऽयम्‌ ॥ सुश्रुते दर्यते-वक्‌पर्ंन्तस्यदेहस्ययोऽयमङ्ग 


विनिश्चयः । शल्यक्ञानादते नैष ॒वण्य॑तेऽ्गेषु॒केषुचित्‌ ॥ तस्मन्निःसंशयं्तानं त्रां शल्यस्य ` “ 


वान्छता, शोधयित्वां तं सम्यग्‌ द्ष्ट्योऽ्गेविनिञ्चयः । तस्मात्‌ समस्तगात्रमविषोपहतमदीषे- 
ध्याधि-पीडितमवषंरातिकम्‌ निःसषटान्त्र पुरषमवहन्त्यामापगायां निबद्ध-पञ्जरस्थं सुज्ञ-वल्कल- 
कश-शनादीनामन्धतमेनावेष्टिताङ्गमभ्रकारे देशे कोथयेत्‌ सम्यक्‌ , प्रङ्थितञ्चोदधत्य ततो देहं 
सघरात्रादुशीरवारूवेणु-वल्कल-कुचीनामन्यतमेन शनैः-रनैरवधषैयन्‌ त्वगादीन्‌ सर्वानेव वाद्या- 
भ्यन्तराङ्गमरत्यज्ग विरोषानू यथोक्तान्‌ लक्षयेच्चक्षुषा । 


आयुर्वदस्यावनतिः । 

बहवो विपश्चित इदक्‌ समुन्नत वैद्य शाखस्य।धःपतने वक्ष्यमाणानि कारणानि मन्यन्ते । 
यदा बौदधधम्म॑स्य प्राधान्यं बभूव तदा अर्िसा परमोधम्भ इति मन्ध्रसुपासीना “माभूत्‌ 
कदाचिदङ्ग शखोपचारात्‌ हिसां' इति मन्यमाना शाखचिङ्कित्सां परितस्यज्ञः। 

अन्य्चकारणमू । 

शवच्छेदमन्तरा ममं-शिरा-लायु-घमनी श्तीनां ज्ञानं किञ्चिदपि कोऽपि न रभते । 
शवस्पर्शात्‌ खानं प्रायश्चिचञ्च विधीयते ; अतः प्रायश्चिसच भयात्‌ केऽपि हिन्दूधम्मावरम्बिनः 
शारीर-पदाथंद्नाथं तं नस्रन्ति स । भवोऽत्(त-शिरा-लायु-मम॑सन्धि-वैया आतुरस्या- 
स्यय-भयात्‌ शख्जोपचारं नाङ्वेन्‌ । . 

चिकित्साफलम्‌ । 

यः खल पुरुषः गुरुसन्निधौ निरन्तरं वैशाखस्य पद-पाद्‌-श्लोकादधश्लोकमधीत्य चिकि- 
स्साविभिन्न दष्टा चिकित्स्यातुरान्‌ स वैध इति नान्नासद्भिरमिधीयते, चिकित्साकम्मणि सर्द 
तानां रोगानपनीय विपु पुण्यं संचिनोति, धनच्च प्रामोति । परलोके च सुरसुन्दरीभिः सादरं 
परिगते । यः अनघीत शाखः अदष्टकम्मां स॒ केवल्मथंलारसया अयुक्तियुक्तं भेषजं द्वा 
शातुरमतिपातयति । शाखोक्तानि महामेदादीनि कानिचिदूभेषजानीदानौ न रभ्यन्ते । यदि- 
नाम कश्चिदुत्साह-शीरउत्तमगुण पुरुषः महामेद-जीवकषभादीनां परिचयाय परं भ्रयलमाधचे 
तद्ंतिवीयंवतां बहुमेषजानामनल्पेनायासेन प्रासिर्भवितुमर्देति, तन्यौषधानि दिमगिरौ जायन्ते, 
श्री ३ महाराजमहोदयस्य चिकित्सङरूपेण नेपालराजधानी काष्टमण्डपनगरमध्युितेन - मया 
भागुक्तानिभेषजानि बहून्यवलोकितानि । वै्यराचखरस्योन्तेरपाया वक्ष्यमाणा निर्द॑श्यन्ते ।-(-3 ) 
आयुवेंदीयविद्यार्यस्थापनम्‌ ( २ ) पुस्तकागार स्थापनम्‌ [ यत्र सर्व्वदेशा भ्रचङ्तिान इस्तः ,. 
छिखितानां भ्राचीनवै्यक-मन्थानां संग्रहः ] (३ ) शाखरोदित गुणोपेताध्यापकः ( ४ ) विनयं 
मेषा-तिस्छतिमतिपत्यादियुक्त शिष्यः ( ५) युरोपीय चिकिसा विज्ञानवित्‌ आयुेदाभ्यापकः 


"र र 





श्रामान्‌ आनरेवल जस्टिस सर ज्वालाप्रसादजी, एर्ष्टग चीफ जाट्टस पटना दादकोर । 
सभापति - विहारप्रान्तीय ३ वैयंमेलन आरा । 


बिहार भांतीय सक्षम वैथसम्मेखन के सभापति का भाषण २८९ 


(& ) मैषज्योधान स्थापनम्‌ ८ ७) आतुराश्रम्रतिष्ठा ( ८ ) नानां विधानं यन्तर शब्ादीनां 
संग्रहः (९) भ्राचीनरीस्यायु्वैदाध्यापनम्‌ ( १० ) चिकितसाकम्मंणि यूरोपीय नवाविष्डृत 
यन्त्रादीनां ग्यवहारस्तेषां तत्ववि्ञानज्च ८ ११ ) चवच्छेदेन शारीरथैनध्रादीनां दिराधमनी प्रश्ट- 
तीनां प्रव्यक्षतोददंनम्‌ ( १२) भिषजां शाखालापन्प्म्‌ चिकित्सारीतिकम्म-फल-प्रचाःश्च 
(१३ ) शिष्यगुगन्वितायान्तेवासिने बृ्तिप्रदानम्‌ं । संक्षेपत इमे उपाया निर्ि्टा उक्तस्यास्य 
कम्मणः सिद्धिरमिततेज सो राक्तः करुणामखण- कटाक्षपातं विना तथा विपुर-धनानां महात्मनां 
स्वाथत्यागमन्तरेण भवितुं नाहेति अतः सयैरेव भारतवासिभिः सवांत्मना वैयशाख्स्याभ्यु- 
द्याथ यतितभ्यम्‌ । 
भारते विन्ध्य-हिमाद्वि भ्रशति-नगशनिङुन्जै कातिनामनंनम्य मानार्ता-मन्जुल-मन्जुरैः 
फलकुसुमैः परिशोभिताः परिद्यन्ते । उद्यानभूमिश्च नानाविधैः कुसुम्तवकावनत्र्वनस्पति- 
भिरल्ङक्रियते, सरांसि च इन्दु-करोद्धिन्न कुमुद.कह्ारादिभिः परिओोभन्ते । विकचनलिनानिच 
सतां चेतांसि रन्जयन्ति । नानौषध-सम्पन्ना शस्यदयामला भारतभूमिरियं विखोरमाव्य-वसना 
वनदेदतेव ोक-रुामभूता प्रतिभाति। उक्तञ्च चरके “ओषधीनां पराभूमिर्हिमवान्‌ शैरसत्तमः” 
भरिस्येदक सौभाग्ये प्रियमानेऽपि हन्त ! भारतीया भेषजलिप्या शरुष्क-कणठ-चातक इव सागरे 
परदेशादागच्छन्तम्‌ ओषध-पूरणं पोतंदिरोकयन्ति, इतः किमस्त्यधिकं सन्ताप-कारणम्‌ १ इंराज- 
राजः यदि आयुप्रैद विदयार्यं स्थापयित्वा तत्र शारीरतचवं तथास्थिविद्या 44107) प्रश्ुतीनां 
शिक्षाप्रदानेनादु;दरिरिक्ून्‌ निःेषे आयुवैदमषटा्गं शिक्षयेत्‌, रोगिणां रोगोपशमाय अन्तेवा- 
सिनां रोगविक्ञानाय कम्माभ्यासा्थं च भातुराश्रमं ०६०८९ संस्थापयेत्‌, अधिकन्तु यूरोपा- 
मेरिकाभ्रश्ठति सभ्यदेशेषु नवविष्डृतं विङित्सा-विषय-्ानं च शिक्षयेत्‌ तदहि परमाथतः 
विद्यार्थिनः वै्शाख.सागरं पारयेयुः । 
पाटङिपुत्रनगरे पाश्वाव्यायुविह्तानरिक्षायै पाठशाङा वियते तत्र पुनः प्रधान चिकित्सा 
 विद्याङ्यः 1५0५०] 011९8 < अचिराद्‌ भविष्यतीति श्रयते, दरभंगा नगरेऽपि प्रतीच्यचि- 
कित्साविद्या्यो भविष्यति । किन्तु आयंचिङित्सा-शाख्रस्य रिक्षाप्रदानाय राजपुरुषाणां कापि 
चेष्टा न लक्ष्यते, अतोगुणम्राहिण दंराजराजस्य सविधे इयमेवास्माकं भ्राथना--विहार प्रदेदोऽपि 
राजानुमरह परिचाछितायुर्ैद्‌ विद्याखयो भवतु । इदानीमपि यत्ने कृते भारवान्नास्तं गमिष्यत्या- 
युद शाखम्‌ । आर्य्याणां स्वदेशजं भेषजं नितरामनुकूलम्‌ उक्तञ्च '“यस्यदेशस्य योजन्मी तज्जं 
तस्यौषधं हितम्‌” तीघ्रवी्यं॑परदेशजं अखिरं भेषजं सवदा सवंथा भारतवासिनां सुखाय 
न सम्पद्यते । 
अमेरिका देश.निवासी विकिताशाख्र विदारदः डाक्टर ई महोदयश्च चरकानुमतं 
चिकित्सा विधानं नितरां प्रशंस । 
तस्येयजुक्तिः 
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अस्याः भाववा्थः--यदि नाम इदानीन्तनाश्चिङित्सका वर्तमान विकित्सा-विधि 
परित्यज्य चरकानुमतां चिकित्सा पद्तिमवरर्य चिकिस्सन्ति तहिं ए्रथिव्यां सुदीं-व्याधिपी- 
` डितानां संख्याबाहूल्यं घुतां ब्रजेत्‌ तथा वैद्यानामपि श्रमलाघवं स्यात्‌ । 

साम्प्रतं स्वदेश-सेवा-व्रत-दीक्षितानां सज्नानां स्वदेशे वसने यादगनुरागो दरीदर्यते 
यदि ताम्‌ भारतवर्षे भैषभ्ये भारतीयानां तादगनुरागो न जायते तरिं वैशाखस्य पुनरभ्युस्थानं 
सूदूर-परा हतमिति मन्ये । विगतस्य भारतवष॑स्य हिताय मानधनैरार्ंवण्यमहाजनोदितं 
वचनमिदमनिशं सर्च॑व्यम्‌ तद्‌ तथा “-नमहानिच्छति भूतिमन्यतः” । इति 


इषेपकाशः- 


यतः प्रति श्रीभारतराजरक्ष्मीः भ्रकष॑तन्त्रस्य दरराजराजस्य अङ्गमरु्ङार ततोऽ- 
द्यावधि भारतीय विकित्साशाख राजानुस्साह इत-प्रभमासीत्‌ , दिष्टया सम्भरति भारत-शासक- 
सर््रदायस्य वै्यचिकित्साया उन्नतिविधौ ग्रीतिलिग्धःदष्टिर्निपतिता । यतो दिष्छीनगरे यु 
वेदीय विद्यालयः संस्थापितः ततोऽनन्तरम्‌ सुजप्फरपुरे संस्छृतविद्याल्ये आयु्ैदस्याध्यायना 
विधौ वैयरास्रस्याध्यापकोनियोजितः 

महानयं हषंविषयः यत्‌ मिथिरा-महाराजाधिराजः श्रीमान्‌ रमेश्वरसिह विक्रन्तोऽपि स्वकीये 
रमेश्वरकता विद्यालये आयुर्वेदस्य स्थानं दक्तवान्‌ , अधीयतेच तत्र बहवो्युत्पन्ना अन्तेवासिनः 
श्रयतेच इंराजराजस्यादेदोन पूतंकाय्यं--निर्वाहक--समितिः 11311101 8०370 तथा परत्तन- 
परिमाजेन-समितिः 1५०५0311» मूल्यंविनौपधस्य प्रदानाय । नगरे-नगरे आयवैदीय 
चिकित्सारयं स्थापयितुभादिदेश, अतो भारत-साम्राज्यमुदिदयासंख्यं धन्यवादं ददामि । 

“प्रवतं श्रकृतिदिताय पाथिवः, सरस्वती श्रुति-महतीनहीयताम्‌” 


आपत्पयोधौ दिन्न्निमम्नः यथा प्रभाते पुनरेति लक्ष्मीम्‌ । 
तथा ह्यं वैयक-शाख-सुच्यः प्राज्यांडजालैः पुनरेव भायात्‌ ॥ 


शिवमस्तु 








श्रीमान आयुर्वदाचा्यै कविराज्ञ श्री विधु भूषणसेन 
_काव्यव्याकरणती्भ, कविरत्न ( परना) । 
अध्यक्ष-विहारग्रान्तीय १२ वेयसमेलन, हाजीपुर । 
धान संपादक, विहारभान्तीयेवेयसेमेनपत्रिका । 
अध्यापक, गवर्नमेन्ट आयुर्वोदिक कालेज, पटना । 
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विहार प्रान्तीय द्वादश वैद्य सम्भेलनाधिवेशन के सभापति अर विहार प्रान्तीय 
वैद्य सम्मेलन पत्रिका के प्रधान सम्पादक 


आयुर्ेदाचाय्यं कविगज श्रीयक्त विधुभूषण सेन, काव्य- 
म्याकरण॒ तीथं, कविर्न मदोदय का 
संतन जीवन्‌ चरित 





कविराज श्री विधुभूषण सेन जी १९२६ ईै° से विहार की राजधानी पटना मे गवनं 
मेर आयुवदिक महावि्यारय में अध्यापन का काय्यं ओर विक्कित्सा व्यवसाय कर रहे ह । इससे 
परे आप २ वषं तकं द्रभङ्गा राज संस्कृत कालेज के आयुर्वेद अध्यापक के पद्‌ पर नियुक्त 
रह कर चिकित्सा इत्ति भी सम्पादन करते थे । 

उसी समय आपने १९२० ई० मे “सांसर्गिक रोगाणां संक्रमणप्रकारः" । नामक 
संस्कृत भागा मे पुस्तक लिखकर विहारोत्कसंस्छृत समिति से प्रथम पुरस्कार प्राच क्रिया 
था, पुनः भाप १९२४ ई° मे “वेदानामनादिस्व विचारः ।” ओर “आयुवदस्यो्पत्तिक्रमः ।” 
नाम से दो निबन्ध ङिलकर दोनों ही के स्यि पुरस्कृत हये थे । उक्त समिति स्ने अब तरू भौर 
किसी व्यक्तिने एक ही सामे दो पुरस्कार नदीं पाया है। 

छात्रावस्था मे कविराज जी ने बनारस, कलकत्ता ओर सुरिदावाद्‌ प्रशधत्ति स्थानों के 
प्रसिद्ध विद्वानों से संस्कृत भ्याकरण, सादित्य ओर ददानादि अध्ययन कर॒ भारत-विख्यात 
कविराज महामहोपाध्याय श्रीयुक्त विजयरल खेन जी के पास प्रायः ७ वषं रहकर आयुवेद का 
यथोचित अध्ययन ओर कमाभ्थास किया दै । उप्त समय कविराज जी गुरु जीके साथ ओर 
स्वतन्त्र रूप से भी चिकित्सा काय्यं के हेतमपुर, टिकारी भौर कादमीरादि रा्नदरवारों 
मे गयेयथे। {2 

छात्रावस्था में भी कविराज जी ने गवरनमेन्ट से दो बार ओर अन्यान्य संस्थाओं से भी 
बटु संखल्यक इत्ति भौर पुरस्कार पाये है । द 


2 





आयुवेदाचोय, चिकिरसक-चृड़ामणि, वैयरत 


+ © [9 ध 
श्री पं चन्द्रशेखर शमां मिश्र, कवीन्द्र महीदय का 
संप्र जीवन चरि 
---ज्कर्य---- 
वि्यालङ्कार चिकित्सक चरुदामणि कवीन्द्र पं° श्रीचन्द्रोखरधर शमां ( भिश्च ) 
आयुवैदाचायं, वै्रत् महोदय जी सरयू-पारीण ब्राह्यणो के एुक सवंशरष्ठ पाङक्ति्कर मे रतमाला 
पो० वगहा ( चम्पारन ) म उत्पन्न इए हे । सम्भ्रति ७५ वं की अवस्था मँ अव लोलाकं कुण्ड 
भदैनी म काशी वास कर रहे हे ।. आप संस्कृत भोर हिन्दी के उच्च कोटि के पण्डित भौर 
स्कति है भौर आपने यक्ाङ्ग भरकाशा आदि अनेक म्रन्थ बनाये हैँ । सन्‌ १९१९ मे महाराजा- 


धिराज द्रभङ्गा के सभापतिस्व मे सैकडं पण्डित सत्कवियां मे केवर आपने ही तुरन्त “"विजयते * ` ` 


सकरः सकलो जनः” इस जटिक समस्या की प्ररंरित पूरतियाँ की थीं । ओर महाकवि पण्डितां 
ने भी तियं की थी पर नियमानुद्ङ शोष ३ चरणों मे यमकः न आए । मापी भव्युत्तम 
पूर्तियो मे से एक यह है- 
“न खमयं समयश्च जाति यः सुमदितेन दितेन समन्वितः । 
परमया रमया सकलङ्छृतो, विजयते सकलः सकलो जनः ॥'*। 
विहार प्रान्तीय हिन्दी सादिव्य सम्मेखन पटना के १९२४ मँ आप सभापति थे-- 
""विद्याधमं बद्धिनी" सभा के जाप संवत्‌ १९४० से जन्मदाता हैँ जिसका भव एक रूपान्तर 
“सरयूपारीण महासभा"” भौर पक्ति महामण्डरु है । आप गोरखपुर भादि निरों की कहं बार 
सरयूपारीण समां के सभापति रहे है । संधत्‌ १९४५ से बिना दाम ही आपने हिन्दी में 
विद्या-धमं दीपिका नामक मासिक पत्रिका निकार कर १९६२ तक वितरण कीदै। संवत्‌ 
१९५६ खे जापने भयु दिक श्री चन्द्रोदय ओषधार्य मे नियमित रूप से आदुवेंदीय भौषध- 
दानाङ्य खोर रका है, जिसमे भ्रति वषं बीसों हजार रोगियों को वेदाम: ओषधि ओर 
असमर्थौ को भोजन भी देते हे । इसके प्रेतिडेण्ट जिखा के करक्टर ओर एस ° डी° ओ० है । 
आपने जलोदर, मस्तिष्क, दद्धि, पाण्डु, शोध, ज्वर, मधुमेह, सूजाक (८ स्दरक्वर ) प्रद्र आदि 
असाध्य रोगों की अद्वितीय अवश्य आरोग्य कर ओषधियों का आविष्कार किया है, जिससे 
आरोग्य पाए रोगी तीस व॑ से पूणं स्वस्थ जीवन विता रहे हँ । यद्यपि आपके विषय म ओर 
बत प्रदांसनीय वाते एवं प्रतिष्ठित राजा महाराजा विद्वानों तथा सिविकू सजेन भादि 
चिकित्सका के भ्रदंसा-पन्र देने का स्थान नहीं है, तथापि महामना माखवौय जी के सभापतित्व 
मे कलकन्ते के महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरघ्वती 1. ^, 1.“ 4. 9. वि्या- 
सागर आदि अतीव प्रतिष्ठित चिकित्सक ( डाक्टर ) ओर नागरिको ने जो आपको सम्मान-पत्र 
दिया ह, उसकी प्रतिङ्पि के हिन्दी अनुवाद का कुछ अंश यहाँ देना भावद्यक है । ५...पूवं 
समय में सुनिजनों ने अपनी तपस्या के बर से स्वयं सुरपुर जाकर जिस जरामरणनिवारक जख्त 
को पाया भौर समाप्त भी कर दिया । उसी भस्त को इस समय कर्णा कर के भापने सम्पूणं 
जनता के हिताथं “उदुम्बर सार” के नाम से आविष्कृत किया है, जो चाख-चिकित्सा (खजरी) 
ओर शरीर-विकित्सा मे महो पयोगी हो रहा है, इसख्ये श्रीमान्‌ क इस परोपकार को, उरण 
करती इदं यह तत्त हृदया चिकिरसक समिति श्रीमान क समीप यह सम्माम-पत्न को सादर 
देती दुद अपने को धन्य ओर कतां सम्षती है" इति । 


-न थप ज ~ 
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आयुवदाचा्, चिकिरसक्चूडामणि, वैद्यरतन, गूलर-गुणाविष्कारक, 
श्रीमान्‌ प॑० चद्दरशेखरधर शमां मिश्र, चम्पारन । 
सभापति--बिहारभान्तीय त्रयोदश वैयसम्मेलन, आरा । ° 
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बिहार प्रान्तीय त्रयोदश वैध्सम्मेलन आरा ( शाहावाद्‌ ) के, सभापति र्माला-- 
(बगहा, चम्पारन ) निवासी आयव दाचार्यं, चिकिंत्सक-चृडामणि, वैय-रत् 


प° श्रीचन्धेखरधर शमा मिश्र, कर्वान्दर महोदय का 
द्मभिभाषण , 
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श्रीगणपते नमस्तुभ्यम्‌ । ॐ नमः शिवाय ॥ ~ 
सकलया कलया सदसस्सदा, सुमनसाम्मनसाम्भिषजां शभम्‌ । 
शुचि समीदितदो दितदोऽनिश्म्‌ , सण़लताम्फलता्च सदाशिवः ॥ 
* प्रणति सन्नतिरस्तु पाते, सकलवैद्यविदामधिभूयते । 
्विरतल्नगतीदित सम्पदे) जनतयानतयाऽर्थितसम्पदे ॥ 


१--आयर्वदह्गा कौ बन्दना 
आज तक जितने मान्य सजनदृन्द छदवान्तःकरण से आयुवद्‌ वा चिकित्सा विल्लान कौ 
उन्नति-कामना वा सेवा करते आये हे, उन्हें मेरा सत्य ओर सर्वान्तःकरण से सविनय साद्र्‌ 
शतशः सन्चति हे । ओर उन प्राचीन आचार्यौ ने जव ऊख कदे है - उपदेश" शि ई, एवं 
मध्यसामयिक महारमाओं ने जो ऊढ हमारी उक्ति के अथं यत्न कथि दै--उपदेश दिये है, 
` वे सभी मेरे स्तुति-पात्र ह । तथा इधर वतमान समय ॐ हमारे चिकिस्साःविक्ञान के उन्नायक 
मह्ोद्यगण भी मेरे स्तुति भाजन ई, जिनमें कदं एक महोदयं का नामो्ेख कर देना हमारी 
कृतज्ञता है । जैसे जगत्पूज्य महामना पण्डित श्रीमदनमोहन मारवीयजञी जिनकी सवंतोुखी 
सर्वहितैपिणी, रोकोपकारिणी प्रतिभा ओर विचित्र काय॑कारिणी शक्ति का प्रधान फल हिन्- 
विश्वविद्यालय ओर उसमे अतीव उच्च कोटि के भायुवदमहावि्यार्य ( काठेज ) तथा भोषध- 
वितरणार्य एवं रोगि्ञारा की स्थापना है । अखिल आरतवर्षीय वैय-सम्मेखन के सभापति 
भी रहे ह । यही नहीं, बाल्य समथ से ही आपका आयुवेदीय भौषधियों पर इनी अगाध) 
अनुराग दै कि भद्याि वे अन्य भौषधियों का उपयोग नहीं करते ह । फिर इसी प्रकार के 
आयुः दो्नायक एवं मेरे स्वुति-पात्र महामहोपाध्याय कविराज श्रीगणनाथसेन सरस्वती, एम ८ 
ए०, एरु-एम० एस° विधया-सागरादि पदवी विभूषण हँ जिन्होनि संसृत आदि भाषा मेँ 
श्रत्यक्षशारीर, सिदधान्तनिदान' आदि अन्ध प्रणयन से भायुवंद के अष्टङ्ग मे विकाङ्ग को 
्ररिपूणा्ग किया है भौर अपनी साधारणी प्रतिभा से विकित्सकोपदेश तथा कलक मे भपने 
छाल र्पये के भ्यय से सर्वाङ्गपूणं विश्वनाथ जयुवैद महावि्याख्य ( काङेज) स्थापित ` कर 
दिषे ह, निमे रोगियों को केवर बिना मूल्य भौषध ही नहं दौ जाती है, प्रत्युत मोजन 
भौर रहने का स्थान भी दिया जाता है । आपका जम्म सवंतोभाव से भयुेदोद्धार्‌ के 


कवे दना द। ह 


२९४  रजतजयन्ती रंथ 


इसी भ्रकार कलकतते के कविराज यामिनी भूषणराय, एम० ए०, एम० बी° भी हमारे 
सतुति के पात्र है, जिनके प्रयत ओर कालों रुपये धन से कल्क्चे मे अङ्ग आयुद महा- 
विद्यय ( काठेज ) कर वषो से स्थापित हो अतीव उन्नत अवस्था मे चरू रहा है। योही 
कर्करो के अंगरेजी भाषा के प्रसिद्ध डाक्टरी पत्र (इण्डियन मेडिकृर रिकड' के स्वागत सम्पा- 
द्क कविराज ए० सी० विशारद भी हमारे स्तुति भाजन हे, जिनका निकाला “भायुवैद्‌ जरनर' व 
नाम का अंगरेनी मासिक पत्र अव तक भायुवैद्‌ का गौरव बढ़ा रहा है । आपने अपने भाषणों 
ओर रेलों से गूखरपत्र-विक्ञान की बड़ी ही उन्नति की है । इधर विहार के आयु के उन्नायकों 
मे प्रधान हाजीपुर-परना- निवासी पं० व्रजविहारी चौबे भी मेरे स्तुति भाजन हँ । आपने 
समय-समय पर भायु॑द के जनेक संकट काटे हँ ओर उसकी उन्नति भी की है । इसी भां ति - 
अनन्य प्रतिभा, देश-सेवा-भाव-सम्पन्न संसृत एवं आयुर्वेद के असाधारण विद्वान्‌ ओर 
सुवक्ता, सुजफफरपुर गवरनर संसृत काञेन ॐ आयुेद प्रोफेखर स्वगंगत पं० शिवचन्द्र मिभ 
भी हमारे स्तुति पात्र ह । विहार प्रान्तीय वैयसम्मेखन के भी आप प्राणरूप रहे हे । 
सभ्प्रति छपरा-भारतेश्वरी-मारवाड़ी-संस्छृत-महाविद्याटय के प्रोफेसर, भनेकशाखवेा 
सत्कर्मघम॑घुरीण पः० रयामनारायण चतुवैदी भी हमारे स्तुति भाजन हँ । इसी भँ ति आयुर्वेद 
की उन्नति म सहायक, मालवीयजी के साथ चन्दा-संग्रह करने के खयि घोर परिश्रम पूरक 
प्रयल्लकारी, मुजफ्फरपुर के वैय सम्मेरन के सभापति, भूमण्डर विदिव ध्मेप्राण विद्वान, 
अनेक सत्पदवी सदलङ्कार स्व० सर श्रीरमेश्वरसिहजी मदोदयः, दरभङ्गा नरेश भी मेरी स्तुति के 
पात्र हँ । पुनः सुधानिधि' आदि पत्रों के द्वारा तथा वैय सम्मेरनों की दद्भितति स्थापन करने 
ए अखि भारतवर्षीय आयुत्रैदीय विद्यापीठ परीक्षादि का क्रम स्थापित करने के कारण 
भ्रयागनिवास्ती पं जगन्नाथ प्रसाद्‌ श, राजवैयय भी दमारी ससुचित स्तुति के सुयोग्य भाजन 
है । आप हमारे अनुरक्त आस्मा के भान्तरिक उपकारक एवं अनुमरहकतां ह । 
इसी भँ ति बबं के पण्डित याद्वजी ने भी भायुर्वद्‌ के अनेक अन्धोद्धार नौर उप 
कार कये हं । ओर, पण्डित हरिनारायण चतुवैदी ( भिसिपर गव्न॑मेन्ट आयुवेदिक स्र, 3 
पटना ) एवं पं० श्रीकान्त शमां भी मेरे स्तुति-माजन है, जिनके सतत यन्न से इस बिहार ` 
प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन का संचालन हो रहा है । तथा, आयु्ैद्‌ के असाधारण विद्वान्‌ कविराज 
विधुभरण सेन { प्रोफेसर गवर्नमेट आयुर्वेदिक स्द्ल, पटना ) भी मेरे स्तुति भाजन दै, 
जिन्शने वैद्य सम्मेलन का अब तक संचालन क्षिया है । इसके अतिरिक्त पं० रामदेव शमा 
आदि भ, जिन्होने आयुवंद्‌ के भचार से जनतोपकार कि है भौर कर रे दै, सभी हमारे 
उपङृत आत्मा के स्तुति-पात्र ओर आशीर्गद एवं सहचश्षः धन्यवाद के भाजन हँ । आप 
सव रोग अपने उद्योग ओर अपने भाषण तथा अन्थों वे जो जनता के उपकार कर गये दँ 
जौर कर रहे है, उघे हमे अपने समश्च रख तदयु सार उन्नति-पथ पर भग्रणी होना चादि । 
यद्यपि सम्प्रति देसे बहुत से आवश्यक विषय है भौर बहुत से दमारे कतव्य है, एवं वहूत से 
उत्तरदायित्व के कायं हे; पर सम्प्रति इनमे जो अतीव आवरयक से भी आवश्यक हैँ भर 
जिन विषयों पर अपेक्षाकूठ बूत कम प्रका पड़ा है, हम आज उन्दी विषयो पर ङ उवित 
पिनय करगे । सजन क्षमा करगे । ५ 
२--धर्मं तथा नीरोगता 
चिकिरसा विक्तान मे आज कल अव॒ डाक्टर रोग भी अधिकांश रोगों को.जम॑ःया; 1 1.1 


> {9 ॥#९ (5: 





बिहार प्रांतीय सक्षम वैद्यसम्मेटन के सभापति का भाषण २९५ 


जीवाणुः ओर इनके समावेश शृत से उत्पन्न मानते है, जिन्द हमने अपने '्वास्थ्यःविक्लान' 
आदि निबन्धो मे रोगाणु' के नाम से सिद्ध छया दै । जैसे वाग्भट छिदते है-- 
स्पशेकाहारशय्यादिसेवनास्रायशोगदाः । * 
` सवेसंक्रामिणो नतरत्वग्विकारा विशेपरतः ॥ 

“अथात्‌ चने से, एक ही स्थान-पात्रादि मे भोजन करने से, एक ही स्थान मे वि्ौने 
भादि पर सोने-वैठने से प्रायः सभी संक्रामक रोग होते हे विदोषतः आँख के रोग ओर 
चमेरोग मे जीवाणु वा संक्रामक्‌ रोगाणु ही को रोगोस्पत्ति मे शारण मानने वाङे डाक्टर रोगों 
ने जिन-जिन रोगों मे संक्रामकता नहीं बतला है, (वाग्भट' ने प्रायः उनमें भी संक्रामकता 
बतला है । महिं सुश्च॒त कहते है-- 

प्रसंगावात्रसंस्पशौननिःधासात्सदभो जनात्‌ । 
एकशय्यासनाच्चापि पुष्पमास्यानुलेपनात्‌ ॥ 
ङुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्रामिष्यन्द्‌ एव च । 

= ओपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नर्‌ ॥ 


इसी भाँति धर्मशाख कता है कि एक ही स्थान भौर पात्र म भोजन करना अधर्मं 
है, पाप है । वह हमे थो समक्षाता है कि जिसका दछुजा इआत्‌ अन्न खातादहै, भोजन के 
समय मे उसका दुभा हुभा भी न खाजओ । जैसे, ए ब्राह्मण ब्रह्मचारी अपने पिता को भोजन 
करने के ट्ष थारीमे भात पररोसताहै भौर पिताजी भोजन कर रहेहै। उक्त भोजन 
करने के समय मे यदि वही परोसने वाखा ब्रह्मचारी पुत्र, पिताकोष्टदेतो पिताको भोजनं 
नहीं करना चाहिये भौर उसका प्रायश्चित करना चाहिये । वैचकमे इसी भाँति वनित ह; 
वयोंफि इससे संक्रामकः रोग होते हे । भौर डाक्टरी विज्ञान भी इसी सिद्धान्त को मानता 
है । परन्तु आज-कर हम लोगों के पूं जन्म के कुछ देसे पापों काडउदयदहै कि भ्व्यक्षहयी 
देखते हैँ कि इस काम से हमारी भयङ्कर हानि है, फिर भी नहीं सृक्षता । इसका प्रत्यक्ष 
नमूना आजकल के इक्ते पीने की प्रणाङी मेँ देखं। सव रोग कही हके की नरी को 
(बिना धोये दी ) यँह में रख सड़-खड़ाने रुगते हे, जिससे किसी को यदि भयंकर फिरङ्गरोग 
( सिफडिसि ) इ है तो दूसरे पीने वारे को भी यह रोग होगा । इसमे सन्देह न॑दीं कि 
किसी-किसी व्यक्ति क रणं आरोग्य ओर ब्रह्मचथ्यं रहने से दूत का रोग कम होता है, परन्तु 
यदि होता हतो बिना छत के सगं के नहीं होता । यँ इसका उदाहरण दे देना अतीव 
आवयक है । जैषे यदि धान का पौधा उगेगा, तो बिना धान के वीज के नहीं उगेा। 
यह दूसरी बात है कि धान का बीज यदिसुनाहै, सडाओौर पुराना है, तो नहीं उगेगा 
भौर यदि उसर धरती परर पड़ जायगा, तव भी नहीं जम सकता । यथपि साधारणतः निभ्न- 
लिखित बातों ते प्रायः सब सुविक्ञ परिचित हँ तथापि उसे फिर स्पष्ट समश्षना भी हमारा 

कन्नग्य ( धरम) है। 
इन्दं उदधिखित आयुवेदीय उद्‌्त बार्तोको धर्माच मे भी पाप काहे । 'धर्म॑जञाखं 


कहता &ै कि किसी का दु जा खाद पदाथ न खाओ-पीजो । साना ही पडे, पीना ही पदे, ~ ^ 


तो जभ्नि से सन्तस्र कर वा सन्तक्च जख वा शुद्ध जरसे शुद्धकररो। “कोहि. जानाति 


कस्यास्ति प्रच्छन्नम्पातकम्महत्‌-- कौन जानता है किसके भीतर छिपा हुआ कौन महान्‌ पातक ` 
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हे । आदवेद की भी यही ध्वनि है कि जो शरीर देखने मे पूणं नीरोग ओर सुन्दर जान पड़ता 
है, कौन कह सकता है कि उस शरीरं के भीतर श्रिरंग रोग ( सिफलिस ), पूयमेह ( सूनाक ) 
आदि से कोई भी रोग नीं है । मैने अनेक ऊुतर्भियो से सुना है कि "एकादश्ी' त्रत करने 
से कोहं धरम-करम नदीं होता है, न “अतवार' रहने मे दी कोद धरम है । पन्दवह दिन उपवास 
करने से शरीर नीरोग होता है भौर भतार को खाना बदल देने भौः एक ही जून खाने से 
पाचन क्रिया ठीक होती है । इसी य्यि धर्म का डर ओर खाभ दिखा दिया है जिते इन बरतो 
को करके रोग नीरोग रहं । अव हमारी बात को आप रोग साऽधानहो सुनं। भाप रोग 
एकं बिजली की ^र रगा देते हे, उसमे भाप धान मी कूटते हँ, ऊख का रस भी निकारते 
है, गँ भी पीसते है, चीनी भी बनाते है; तेरु भी निकार्ते है, प्रका का भी काम रेते हँ, 
समाचार भी देते-ठेते हे, मोटर चरते हे, टरामवे चराते है--इत्यादि । आप इतने काम छेते 
हं कि टीक-टीक उदकी गिनती भी श्टिन है । उसी भ्रार एक एकादशी से धमं जौर स्वास्थ्य 
८ शरीर नीरोग रहना ) दोनों ठीक रह सकते हे, इसमें आश्वय्यं ही क्या है १ आप मनुष्य है, 
आपको जुद्धि परिमित है, तिस प्रर भी यदि आप एक बिजली से सैकड़ों काम रेते हैँ भौर यह 
शरश्च नहीं कर सन्ते किप ! यह उख पेरने बारी विजरी-कल दहै, इससे धान कैसे कूटा जा 
सकता है, तव जिस परमात्मा ने आप मे काम करने कीराक्तिदी है, बिजली मे अपरिमित 
काम करने की शक्ति दी है, उस परमात्मा मँ मापी बुद्धि से क्या इतनी भी बुद्धि नदीं भासित 
होती कि "एकादशी" मे ध्म ( पारलौकिक लाभ ) ओर स्वास्थ्य ( लौकिक राभ ) दोनों गुण 
सोरहो भाना ठीक है १ यहाँ एक दूसरे प्रकार का दृष्टान्त भी देता । भाशादहै कि जाप 
उवेगे नहीं । एक युवती को उस प्रेमी ( नायक ) समन्ञता है कि वह केवर मेरे ही आनन्द्‌- 
विहाराथे.उतपन्न है । उक्त युवती का पिता समक्षता है कि मेरे दंशा चरने के छ्यि यहमेरे 
वात्सल्य रेम की अवतार है । उस युवती का सद्योजात बच्चा समन्ता है कि यह सुप्ते दूध 
पिराने के छथि भौर मेरे रक्षाथं ही मेरी जननी है । कठिन भौर जटिर दुर्गम वनं मे विचरण 
करने वारे हिंसक जन्तुओं के समान उसके सिर के बालं म जो जुरट ( ठीरू-लीख ) आदि 
रहती दँ, वे समक्षती हे कि मेरी सजला-सफला सभोऽया स्यदयामला जननी जन्मभूमि यही 
है । दुदैववश यदि यही युवती जरू के मगर से वा वन के व्याघ्र ते आक्रौत होतो वे इवे क्या 
समक्षेगे १ इस करण, वीभस्सरसःषिधान को विशेष सभश्चने वारे ही समक्तं । अव हम आपसे 
पूते हे, किसकी समक्ष ठीक है १ - इसका उत्तर दीजिये । कदाचित्‌ पक्षपात का पक्ष ठे भाप 
यथाथ उत्तर प्रदान मँ आनाकानी करेगे । परन्तु यथार्थतः युवती के नायक, पिता, रिय॒ सव 
की समश्च सोरहो आन ठीक दै, ओर जन्तुओं की समक्न भी । तव यदि एक युवती मिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों के छ्यि यथाथंतः दंश्वर की निर्मित भिन्न-भिन्न कायं-साधिका वनी है, तो अखिल 
ब्रह्माण्ड के नियन्ता यदि एकादशी आदि धर्म-्रत साधनों से धम ओर स्वास्य दोनों कायं 
सम्पन्न कर तो कोदे आाश्रय्यं की वात नहँ है । भयु के भवार के अद्वितीय सिद्धान्ता के 
अनुसार मँ अपने आजतक के भनुभवों से भी यह प्रस्यक्ष भौर नितान्त भकाठ्य सिद्धांत जानता 
हि धमे है ओर देशचर मी ह-इनके प्रभावसे रोगभी हते हँ भर दुर्भाव से रोग भी 
उत्पन्न होते हे । धमशा मे भी छिला है किन-किन पापों से कौन-कौन रोग उत्पन्न. होते दै 
भोर व से भ्रायश्चित करने से पाप्रणादा होता है। आयुैद के अन्धो मे इसक्रा 
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खवाभाविकागन्तुक कायिकान्तरा । * 
रोगा भवेयुः किल कमेदोषजाः ॥ , 

आयुरवैद्‌ के शतशः स्थल मे दैश्राराधन जौर मन्त्र जप तथा पूजा से रोगुक्ति के 
अनेक प्रकार के विधान वित है, जिनका मँ भी भरने इस ७, वषं की भवस्या पय्यंन्त जपने 
तथा अन्य लोगों के देवाराधन ८ धर्म ) दवारा कठिन रोगों से भारोग्य हो जाने का बरावर पूणं 
अनुभव करता आता हँ । 

“ ३-- आयुर्वेद ओर षर्मशाब् 

डक्टरो की तो बात ही मत पूय" बहुत सै वैच महोदयो ने भी भायुर्वेद्‌ के साथ 
धर्मशाख का संम्बन्ध रखना उचित नहीं समक्षाहै। इन रोगां ने भी ओौषधियों के साय 
धमाधम का विचार छोड ही दिया है। आजकल तो धम भौर ईश्वर कँ देश-निकाला दे देने 
सेही देश का उद्धार समक्न जा रहा है ! हम यँ स्पष्ट कह देना चाहते हँ कि धमं को छोड़ 
देने से समाज भी जीत नहीं रह सकता है । ध्म॑शाख के जितने उपाय हैँ वे अधिकाधिक 
पारलौकिक धर्म.सखुन्नति के साथ ही साथ शारीफिकि रोगों कोभी शांत करमैके ल्यिदीहें। 
अपने सम्भ्रदाय भौर उपाघतना के अनुसार धर्भप्रन्थो ने एकादशी, प्रदोष या अन्य अनेक ब्रत 
करने का आदेश दिया है । दशमी से लेकर अमावास्या या पूणिमा-पयन्त ससुद्र मे अधिकतर 
उवाला-भादा आता है । चन्द्रमा के आकर्षण से पाथिव-जर-समू& उपर को उछरता है । इस 
को सब रोग दैखते हैँ । शरीर मे भी रस है । इसमें भी इन दिनों उवार्‌ आता है । दशमी 
पूणिमा वा अमा के मध्यमे किंसी एक-दो दिन भोजन न करने से शारीर का रस॒ बदता नहीं, 
समभावापन्न रहता है । शरीर ॐ रस वदने से भी उर आदि अनेक रोग होते है" अव तो 
डाक्टरों ने भी ज्वर के समय उपवास को आवश्यक मान छ्य! है । अवर ओर रोग होने हीन 
पावे, इसलिये धम॑साख ने नियम बना दिया है कि महीने में कम से कम दो दिन भी अवदय 
ज्रतोपवास करना चाहिये । हरिशयनी एकादशी को, आषाद्-छ्धा एकादशी को, भगवान सो 
जाते दै ओर का्तिक-ञ्। एकादशी को जागते हें । इन चार महीनों मे धम॑शाख ने विवाहादि 
छभ कार्यो का निषेध कर दिया है । आज के नवश्िक्षित रोग भगवान्‌ के इस सोने-जागने की 
बडु-बदी दिछगियों उडाते हैँ; अन्तु उन्होने इस सोने-जागने के मूर कारण पर कमी ध्यान 
नदीं दिया । जगप्वितां जगदीश्वर को सष्टिस्थितिर्यकारिणी शक्तियो को ब्रह्मा विष्णु, महेश भी 
कहते हें । व्रद्माजी सृष्टि रते हें, विष्णु या हरि उसकी रक्षा करते हँ ओर दिवः जी संहार 
करते ह । हरि वा विष्णु को रक्ष-कारिणो शक्ति सोती भी है ओर जागती भी है । श्रावण, 
आद्र, भाधिन, कार्तिक--इन चार महीनों मे बहुत रोगों के कीटाणु वा रोगाणु उतपन्न होते है । 
उश्च समय रक्षा करने वारी शक्ति दुल हो जाती, सो जाती ह । अतः उन कीटाणुजं के 
आक्रमण से बचने के छथि चातुर्मास्य मँ अनेक बतो के उपदेश धर्मसाखों ने किच । इन चार 
महीनों मे जितने बत भौर त्योहार है, उतने अन्य महीनों में नदीं । जिन मे सव 
रोगो के नाश करने की शक्ति है, वे भी कुआर के महीने म दूषित हो ० वैच लोग 
भार के भरोसे चण ठेते है--यह रोकोक्ति .भी सर्वन्र प्रसिद्ध॒ है--शशारन्मातेव वैद्यानाम्‌ 
पितेव छसुमारः ।' {फिर कार्तिक-छछा एकादशी हरि बोधिनी को, र्चा करने की श्चक्ति धीरे- 
धीरे जागती है । तब से प्राणि मान्न के स्वास्थ्य मे परिवत्तन होता है । उद्िखित बातों से.भी 
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सिदध है कि घमैशाख्त के नियम ही हमारी स्वस्थता के कारण ह । इन नियमों की भवहेटना 
या उपेक्षा करना अपने पैरों पर आप कुठाराघात करना हे। धर्म॑शाखो म द्विजाति के ल्यि 
मद्य पीने कातो मरणान्त श्रायश्चित ङिखा है । सुद्ञे यह कहते इए वड़ा दुःख होरहाहै किं 
होमिथोपैथी चिकिष्सा की कोद पसि दवा नहीं है, जो म्य के बिना बनती हो। एरोपैथी- 
चिकित्सा की सेके पञ्चानवे भौषधियां मे मय का मिश्रण होता है । इन धन, घमं ओर जीवन 
ढे चातक उपाया को रोकना वैय-समाज का सवते वड्‌! कर्तब्य होना चाहिये । ओर्‌, अपराध 
क्षमा कर;। जिस मय-सेवन को रारा संसार अपने व्यवहार से बाहर करने का सिरतो 
परिश्रम कर रहा है उसी म्य को गङ्गाजलवत्‌ पेय समश्च कर हमारा समाज उसके व्यवहार मे 
अग्रणी हो रहा हे । .एक दिन युक्षते दिन्दू-विश्ववि्ाखय के एक्‌ व्राह्मण छात्र से कछ वातचीत 
होने गी, जो इस वपं आयुवदाचाय्यं परीक्षा मे उत्तीणं हो गया है । उसने (मद्य-पान' के पक्ष 
मे इतन कड़ा तक-वितकं फिया कि भत्यन्त दुःख हा । जव इसपर देते विचार वालं के चयि 
छ विष दिनीत प्राथना करना है -(१) सारे संसार के सभी मतवाले मतवारे मयपो भौर 
ओर मयपान को बहुत जुरा कते है । (२) घमंशाख् मँ द्विजो के लिये गोघ।त शौर गोमांस 
भक्षण से वद्‌ कर शराब पी ेने का प्रायधित्त है । गोवात भौर गोमांस भक्षणका दृषवा 
पाप दान से, भौर एकं से तीन महीने तक के बत से छूट जाता है; परन्तु यदि कों जान वृक्ष 
कर एक बार शराब पी ले तो उसके छिये यह प्रायश्चित है-- 
सुराम्बुधृतगोमूत्र॒  पयसामभ्निसन्निभम्‌ । 
सुरापोऽन्यतमःपील्ा मरणाच्छुदधिमिच्छति ॥ 
याज्ञवल्क्य स्टृति ( मिताक्षरा ) 

अर्थात्‌ अभि मे अभ्भि के समान खौरा कर मद्य, वाज वाघी, वा दृध पीकर जब 
शराब पीनेवाका मर जाय तभी शद्ध होता ह, जीते-जी छद नदीं हो सकता इसी चियि गोघात 
उपपातकों मे है ओर मद्यपान महापातको मँ है। कि यदि आप दसी-खेर, दिग मे 
महापाप किया करगे तो हिन्दू धम की इति श्वी ही है । 

द्मदमे मेँ दम नदीं अव खैर मानो जात की । 
८ ठे जफर अव हो चुकी शमशीर दिन्दुस्तान की ॥ 

यदि आप कँ कि इसके बिना चिकिसा हो ही नदीं सकती तो क्षमा करं डाक्टर्‌ 
ङोग रोणि्यों को व्रांडी देकर जब राक्तिस्चार नीं कर॒ सुकते, तव मेरे यहाँ से मकरध्वज 
आदि मगा कर रोगियों की रक्षा करते है । मेरे यहाँ “सुराभेद' आसव अरिष्ट का व्यवहार 
नहा होता है । तव भी सुराव्यवहारी विक्कित्सकों क निरोगियों की संख्या से मेरे यौ कम 
संख्या नहीं है, बठ्कि अधिक ही है । यदि “भौषधाथें सुराम्पिवेत्‌” के वर पर म्य व्यवहार 
करना चाहते हो तो यह वचन धर्म॑शाख मे नदीं है । यदि कोद धर्मश से इसका प्रमाण 
निकारूदेतो्मैने जो बीसों वषं से इसके छ्यि २०००) का पारितोषिक देने की घोषणा की 
है, वह टे लेटे! क 


आयुवेद की अनादिता भोर प्राचीनता 


आयुवेद का जनादित्व वै सम्मेरन के माननीय सभापति ने वेदे के वचनो से 
भी सिद्ध किया है । अतः इस निर्विवाद्‌ विषय .मे ऊ कहना अधिकता है । जैसे वेद्‌ अनादि 
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है--किसी का बनाया नदीं है, सष्टि के आरम्भ में ब्रह्माजी उसका केवर स्मरण कर अपने 
चारो सुख से वाणी के द्वारा संसार मँ प्रकट करते है; वैसे ही इस आयुरवंद्‌ को भी प्रकट करते 
ह । यदह आस्तिक नास्तिक सभी प्रकार के विद्वानों का निर्विवाद जौ अघ्नान्त सिद्धान्त हे कि 
भूमण्डल मेँ ससे प्राचीन प्न्य वेद्‌ है । फिर आयुव॑द्‌ भी इसी प्रकार का वेद्‌ है । इसी ल्यि 
ओर अन्यान्य प्रकार के तकौ से भी पाश्चात्य विद्वान डाक्टर हण्टर, मोक्षमूलर भादिकं ने- 
भरत के आयुर्वेद तथा चरक सुश्रत आदि आयुवैद्‌ अर्थों की रिक्षा के लिये भरव मीक आदि 
के विद्वानों का छात्र-रूप मे भारत आना ओर इसका अपने-अपने देशों मेँ प्रचार करना- 
लिखे जो समय पाकर सभ्भ्रति हकीमी भौर डाक्टरी ( एलोपैथी भादि ) चिकिसा के रूप 
मे प्रकट इभा हे । 


४५-- आयुर्वेद भर ज्योतिष--शुभ शृदरतं, 


कोद भी अनुभवी सत्यभाषी फठित ज्योतिष भौर इसकी सफर्ता के विरुद नदीं जा 
सकता, चाहे वह नास्तिक ही हो । भायुरद मे तो अच्छे सुहत ही म ओौपध के संग्रह भौर 
ब्यवहार की इतनी अधिकता है ङि भावार्यो ने इसके ल्य पुनरुक्ति वा शहुधोक्ति दोष भी 
स्वीहृत छया है; पर ञ्चभ सहतं भ्यवहार को बार-बार कहा है । शुष्याजुग' चूणं एक अधिक 
प्रसिद्ध. ष्यवहत आयुर्वेद का महौषध है, जिते केवर पुष्य नक्षत्र ही मे बनाने को कहा है, 
चाहे वह एक पुष्य नी, कद पुण्यो मे, कदं महीनों मे, बने । भने भी इसका पूरा अनुभव 
किया है, ओर समय रहते इसकी भवदेखना करने से जो छुफल होता है उसे मै ४४ वपं से 
नेरा आ रहा हँ । काशी-नागरीःम्रचारिणी-सभा के जन्मदाताभों मेँ प्रधान, हिन्दी के अनेक 
सदूभरन्थों के प्रणेता, सम्प्रति दिन्दु-विश्ववरि्याख्य के प्रोफेसर बावृ. रयामसुन्द्र "दाख बी° ए० 
चे आजकल शिक्षित समान प्रायः परिचित है । ६ वषं होते हँ, आपने सुक्षसे कहा था कि- 
“ुन्े सान्निपातिक जवर हुआ । सुप्रसिद्ध डवटरों ने कहा किप्राण के साथही यह अवर 
ज्ञायेगा । मेरे पुत्र ने स्थानीय पं० हरिनारायण भट्वाचाय्यं तान्त्िक ज्योतिषी से सव समाचार 
कहा । उन्होने एक यन्तर बँधने को दिया ओर कहा कि अञुक दिन इतने घंटे पर अवर 
उतर जायेगा, ओर्‌ आप स्वस्य हो जा्थैगे । पसा ही भा । किर एक बार मेरे भयंकर फोडे मे 
आपरेशन करना बहुत आवरयक था । बहत से डाक्टर की सम्मति थी कि आपरेशन करने से 
कदाचित्‌ आराम हो जायगा भौर बहतो की यह सम्मति थी कि भपरेशन से जवद्य असाध्य 
अवस्था होगी । उक्त उ्योतिषी जी ने कहा कि अमुक दिन इतने घंटे पर फोडा पट फर आप- 
से-आप बह जायेगा भौर आराम हो जायेगा, यन्त्र बधो । एसा हौ इञा ।” इसी भाँति 
भ्रसिड्ध हिन्दी साहित्यसेवी पं० रामनारायण मिश्र ज्योतिष के अविश्वासी अव विश्वास करने 
ङ्गे हे । ज्योतिषी जी के कथन मे १०० मे ९० ठीक-टीक उतरता है । कोई कुतकी सद्यः यहाँ 
कहेगा कि “धरी मँ घर जरे, अदाद घरी भद्रा" । आप सदतं देखते है, रोगी को देना हभ है 
भिने मे बेड़ा पार है । किसी को साँप ने काटा, कोई पेड से गिरा, आप सुहूतं देखे १ सत्य 
ह । ज्योतिष मे सब मुहूर्तो खे बद्‌ कर शाकुन है भौर दशर प्रेरणा है-( इसका विरोष 
विवरण मार्कण्डेयपुराण मे किला है, देखिये ) रङुन प्रेरणा करता है कि अमी ओषध दो । 
बहुत रोग मुके "वारेरा' (वा अदधेयाम, अघ्रपहरा ) के मानने से मेरी ओर रोगियों की हानि 
बताते है; परन्तु यह उरूदी वात है । मँ बहुत समुन्नत दशा में द, शान्त दो ७५ वषे के आयु 


= 
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म मी काशीवास करता ह भौर आयुदवेवियो तथा भसवस्थो की यथासाध्य सेवा भी करता 

ह । रोगी भी मेरा थश मानते ह । मेँ सभी प्रतिभाशाली सजनों से प्राथना करता ह, केवर 
=, न [क ९ विशोष ४५ 

आयुवैद ही मे नदीं, समस्त श्रुति-सटाति, कमकाण्ड मौर तः सनातन धमं के प्राण 

उयोतिष.विचारों पर विदोष आस्या रख चलुवंगं सुख भोगे । 


&- आयुर्वेद का महत्व 


पूञ्यचरण त्रिकारदरीं महूषियो ने आयुर्वेद को अनादि माना है । चरक सूत्रस्थान के 
तीस अध्याय मे इस रकार लिला है--" चतुर्णाम्‌ ऋक्सामयज्रथवंवेदानामात्मनोऽथःवेदे 
अस्य उक्ति अर्थात्‌ चारो वेदों का आत्मा भायुवद . है, उसा वणन भधिकतर अथर्व वेद्‌ में ˆ 
किया गया है । सुश्रत मे धन्वन्तरि जी ने कडा हे--अयुप्पायेव प्रजाः शछोकशतसहखामध्याय 
सं चै कृतवान्‌ स्वयम्भू" अर्थात्‌ षटि के पहर ब्रह्मा जी ने एक संहिता आयुर्वद्‌ की बनाई, 
जिसे एक रक्ष छोक ओर एक सहल अध्याय ये । पाश्चात्य विद्वानों की दृ्टिमे मी सवते 
पराचीन ऋग्वेद मे भी आयुवेद के अनेक मंत्र मिते है अथव वेदम तो इतकी प्रधानता ही 
है । ऋगवेद मे रा हैया वो भेषजा मरतः छचीनि या दंतमा पणो या भयोखु ।+यानि 
मनुर दृणीता पिता नस्ता शं चयौश्च रुद्रस्य वरिम ॥ ( ऋगरेद्‌ २, ३३१ १३, ) -जौर भी- 
भश्वावती सोमावतीमूजयन्तीुदोजसम्‌ आविर्सि सर्धारोषधीरसा भरिष्टताताये । ( ऋगवेद १०, 
८, ९७, 9 ) इन मन्त्रा का भावाथ यह है कि मरतो | भापकी जो पवित्र कट्याणङारिणी 
भोषधियँ हे, जिनको मानव मात्र के पिता मनु ने प्रकी थी हमारे मङ्गरके छियि हें । 
अश्वावता, सोमावती, उरजवन्ती भौर उदोजस अर्थात्‌ वाजीकरण, भायुवंधक तथा इद्‌ के 
रोगों को नष्ट करने वाली भौषधियाँ होती ह । भथरववेद्‌ मं लिखा है -यद्वः सहः सहमाना 
वीर्यं यच्च वो बलम्‌ । तेनेममस्समाद्‌, यकष्मात्‌ पुरुषं सुञ्जत॒भनोपधिरथो णमि शेषजम्‌ 
( अथव ८, ७, ५.) । इसका सारांश यह है कि वैद्य रसवीयं वाङे ओषध को रोगी पुरुष को 
देते समय यह भाव मन म काव कि हे भौवध | तु इस रोगी के सव रोग दूर कर । न्थाय देन 
मे महपिं गौतम ने भी (मन्त्रायुवैद भ्रामाण्यवच्च तस्प्रामाण्यमातप्रामाण्यात्‌' इस सूत्र के द्वारा 
आसप्रभाण मे आयुर्वेद को मान दै । यहाँ भँ विस्तार के भय से अधिक आ॑म्रन्धो के प्रमाण 
देना उचित नहीं समक्षता इन संक्षि्च प्रमाणो से आयुर्वद्‌ की प्राचीनता के साथ-साथ उसका 
भदुत महश्व भी सिद्ध होता है । ( 


ध ७--प्राणिरक्ना 


सबसे बदृकर मनुष्य-धम है प्राणियों पर दया - विशेषतः किसानों भौर वैच का । योंही 
इस दया का सबसे बड़ा प्रकार वा द्वार है रोगों से प्रतीकार (रक्षण) । इस रोग प्रतीकार का क्या 
सुखभ आओ सदर सधन है, मै इसके ररिषय मेँ इतनी ही प्राथना करता हँ कि प्रथम तो गूलर 
विज्ञान" वा गूलर के पत्र आदि से चिकित्सा करनी भौर द्वितीय मेरे सेवा काय्यं से जो जलोदर 
आदि असाध्य रोगों के ठीक प्रतीकार की चिकित्सा निकली है उसका भी प्रचार कर रोकोपः 
कार्‌ करना । कदाचित विगत जनवरी मास ही की बात है किरमैने महामहोपाध्याय कविराज 
गणनाथ सेन सरस्वती, एम. ए., एल. एम. एस. से पूछा था कि क्या ' जलोदर की कों दीक" 
ठीक प्रतिकार चिकिसा आयुवैद्‌ मत वा डाक्टरी मत से निकली है * षने कहा कि 


बिहार प्रांतीय सम तैयसम्मेरन के सभापति का भाषण ३०१ 


किसी मत से अब तक दीक आरोग्यकारिणी चिकित्सा नहीं निकी है, बहूधा हम भी रोगियों 
को आराम कर देते हे, रोगी अपने को आराम समक्न कर धर चले जाते है; परन्तु फिर भी 
उनका यह रोग बद्‌ जाता है ओर वे मर जाते हें । वतंमान ही समम का इसका उदाहरण ओर 
भ्रमाण मँ छिख देता वेकवा प्राम, बिरेचा पोरटभाफिस, जिला गोरखपुर क व्राह्मण सन्तु. 
कृष्ण त्रिपाठी जलोदर से आक्रान्त हो गोरखषुर सश्कारी अस्पताल मेँ चिकित्सा के लिय गये । 
वहाँ के एक प्रधान डाक्टर ने पेट से पानी निकार दिया ओर खाने को द्वा भी दी। भाप 
आराम हो गये । दो वषं पर्यन्त पूरे नीरोग से रहे । पर फिर धीरे-धीरे जलोदर बढ़ा । सव 
चिकिसा हई; पर एकं वषं के रगभग इभा कि आपने संसार छोड़ दिया । मेरे ऋषिकल्प अनुज 
श्रीवागीश्वरीधर मिश्र को भी जरोद्र हुभा.। आप्रा भी विचार हुजा किं हम भी गोरखपुर के 
डाक्टर मन्नू. तिवारी वाटी डाक्टरी चिकित्सा करावे, पर मेरे रोकने पर भप अपनी ही चिकित्सा 
से क्रमकः आरोग्य हो खुके थे, परन्तु यह घोर शोक ओर हद्य-शव्य दैः कि आप दूरे रोग 
(सेष्टिक भौर अर) से, मेरी भनुपस्थिमि में स्वगैवासी हो गए ! किन्तु प्रायः ३४ वषं होते ह, 
रोक्षी मियौँ (महुअवा माम, डाकघर रामनगर, जिला चम्पारन) विकट भयङ्कर जलोदर रोग से 
जो भारोग्य ए सो अव तक नीरोग रह ह-ऊंदाल चलाते हे । ेसे अनेक गदाहरण भस्क्ष है । 
इसी भकार भसाध्य मस्तिष्कबृद्धि, पाण्डु, शोथ, ज्वर आदि की चिकित्सा एवं मपूरिका- 
शीता, सपद श, पागरु श्चगाल-कुत्ते आदि के विष से रक्षा तथा मधुमेह, पक्षघात (लकवा) 
के विज्ञान के प्रचार से भी जनता-पराण-रक्चोपकार करने के लिये उचित उपचार होना चादिए्‌ । 
इन नये भस्राध्य रोगों का रक्षण-वि्ञान न केव भारत के वैद्य"वगं ही के ठिये उपकारक है, 
बक्कि सारे भूमण्डल के स्यि भी । 


८ गरूलर-पत्र 

बहुत लोगों को “गूलर-पन्न' के निन्न-रिखित गुणों मे सन्देह होगा। रेते जिक्ञासु 
सजनो के विश्वास के लिये हम अहाँ को$ भी रोगी न मिरे, वहां तुरन्त जांच कर लेने का 
क्रम बतलाते हे । जैवे, वारये हाथ में गृर के पचे रक्लं ओर दिने हाथ मे सुदं लेकर बहि 
वाजोँधमे यों किट्दू निकर आवे ¦ इससे तीन क्रिया ुभूत होंग-छेदने से पीडा 
होगी, टू बहेगा, रट का रंग खाल दोगा । अव भाप हाथ के गूलर के प्रत्ते को अपने हाथ 
ही पर मसर डां भौर रस निकार कर छदि इए स्थान पर मल दँ । आप तुरन्त देखंगे कि 
जाद्‌ के समान असर इभा ष्दने से जो पीक़ा थी, शान्त हो गहै, रू का बहना बन्द्‌ हो 
गया, रू का रंग काक न रहा, मिदीके रंगका हो गया। इसी भाति, जरा हिम्मत 
कीनिये; अपने या किसी के शरीर मे दियासखाई से कदं थोड़ा जला दीजिये ओर गूर के पतते 
सल कर जठे स्थान पर मर दीजिये जन बिर्क जाती रहेगी, क्षरके वात्रण भी न होगे । 

एक महीने के भीतर की बात है कि काशी वा भारत के विद्वस्समाज तथा भगवद्भक्त 
ण्डली. के अग्रगण्य सव॑तन्त्र-स्वतन्तर श्री दामोद्रसाजी गोस्वामी के एक छात्र, जो कासिम 
बाजार ८ बंगाल ) ॐ राजा के गुर दें, मेरे समीप आये । उनको मवस्था ६१ वधे कीरहै। 
आप आठ मास के धे, तभी आपको प्रहरे फोड़ा इभा, फिर इट गया । फिर ख्हूके साथ 
आम (मरू ) गिरने र्गा । दिन मे बीस च तीस बार तक दस्त होते थे-ङछ रह के 
साथ । भूख बन्द्‌, सर्वाङ्गीण रक्त मन्द ! षस वर्पौ से यदी दशा थी। इधर एक माससे 


३०२ रजतजयन्ती रंय 


तीसरे पहर सारा शरीर एेखा तन कर कडा हो जाता था क दो-तीन बलिष्ट युवकौ के सीधा 
करने पर भी सीधा नहीं होता था । आपको यङ्दोष ओर हृद्धिकार भी धा । मैने पुननेवादि 
मंडूर, विषमुटिचूणे, मकरध्वज, उदुम्बरसार, गुणगु आदि का रयोग प्रातः ओर मध्याह्नमें 
महारसराज रस, तथा तीन बजे भनन्ताखत ( सारसा ) का प्रयोग क्रिया। फर उल्टा 
इभा । प्रातः समय द्वा खाते ही शारीर का-जो तन जाना तीसरे पहर होता था सो प्रातः 
ही हो गयां । फिर मैने भौर दवाओं का नाम-मात्र सेवन रक्ला, गूरर्‌पन्न के पानक योग 
दंड कीजद्‌ के साथ देने र्गा, ओर पूञ॑वस्तिका भी । प्रण्ड-तैल-सहित उदुम्बर-पन्र-रस का 
श्रयोग किया तब पले दिन चार आना कम हुमा । दूसरे दिन आठ आना । तीसरे दिन से 
सोल्टो भना । वे नीगेग हो गये । उन्दे नमा जीवन्‌ राम हुआ । अब आनन्द से हें । 

इसी भांति विगत चैत्र मास की बात है कि उपयुक्त गोस्वामीजी की एक शिष्या की 

माता करः मयङ्कर रक्तशरद्र बहुत दिनों से होता चा आता था । कछ दिनों से उसने एेसा 
भषण रूप धारण कर ल्या कि सभी प्रतिष्टित चिकित्सकों ने जसाध्य कड दिया । मरने की 

घड़ी पच गई । इसी अवस्था मेँ ` गूलर-पश्र-पानकः' के पान-पत्रों के रस के उत्तर-वस्ति-प्रयोग 

से, प्रायः पांच महीपने हो रहे है, वह नीरोग-पूंक काशीवास नौर गङ्गाखान कर्‌ रही हें । 

संवत १९७९ के श्रावण मास में विहार के गवन॑र श्रीमान्‌ ह्ीकर साहब द्वारा निमन्त्रित 

हो उनसे मिरने के ल्यि मोतिहारी गया । मेरे साथ पं° श्रीकान्तङ्कष्ण त्रिपाठी काव्य-ब्याकरण- 

तीथं ८ रह्मा क भायुवेदीय श्रीचन्द्रोद्य-महाविद्याख्य के आयुर्ैदाध्यापक ) भी थे । दस 

बजे दिन को मँ पूजा कर रहा था भौर पास ही आप रसो (भोजन) तैयार कर रहे थे । आप 

ससी से रुगभग पांच सेर तौर का दार-पानी से भरा खौरुता इभा पात्र चदे से उतार रदे 

थे । अकसात रह उलट गया ! दार के सहित खौरूता इभा सारा जर भापके दोनों पैरों पर 

गिर पड़ा । फिर तो आप बेहोश हो गिरने रगे । मेरे पास पूज्ाके भथ घी रक्वाथा वद 

तुरन्त गाया गया; पर बेतरह विकरूता बदृने र्गी । पूजा ही पर मेरा आफिस-बक्स भी 
संयोगवश्च था । मँ उक्तम से उदुम्बर सार' की डिव्ी ददने रगा । संयोगवक्ञा एक डिन्बरी मिरी 
भी, तो उसमे एक चने के बराबर ही सूखा उदुभ्वर-सार निकखा । निराश्चा के साथ ही मेने 

चन्दन रगढ्ने के होरसे पर उसे रख, जर देकर चन्दन-काष्ट से रगड़्‌, खूब महीन कर पैरो पर 
छगवाय । आश्चयं के साथ देखा कि भाप भसन्न हें । मेने पा, क्या हार है १ आपने कहा, 
बारह आना जलन शान्त हो गदं ओर अवमे ठीक होशमें हँ । फिर साम तक प्रायः थोड़ी 
कसर रह गहै, दूसरे दिन आप पूरे आराम हो गये, सारे शहर की पैदरु परिक्रमा की । तीसरे 
विन आपको मने एक कायंवदा बेतिया भेजा । वहां आपने २४ घंटे द्वा न लगाई भौर पूरी 
पदक यात्रा भी की, जिससे वायाँ पैर तो टीक रहा, पर दाहिने पैर मे एक श्षरका ( फोड़ा ) 
निकर आया ओर बद्ने खगा । भाप बेतिया से दो कोस दूर एक स्थान मे चरे गये । वह 
भिन्न-भिन्न परकार्‌ की अनेक प्रचङिति चिकिसा हुं । किन्तु ्रण की दुश्ा शोचनीय ही होती 
गै, पव बहुत कूर गया, पीड़ा होने ङ्गी, पीप भर गया । अन्ततोगत्वा फिर उदुम्बर-सारः 
ही की शरणे लेमो पड़ी जर पंच ही सात दिन मे सारा वाव आराम हो गया । घाव आशम 
होने के पहले भीतर सेजो काल रंग का मांस ऊपर आता है, वह सफेद रंग का हो चरां था, 
जिससे यह निश्चित होवा था कि अम्निद्ग्ध म जिसु भ्रकार सफेद दाग ( चरक-सा ) पड़ जाता 


है, इसमे भी होगा. परन्तु देषा नहीं हो सका, रण का दाग काला ही रदा । 


^~ 


बिहार भरांतीय स्म वैधसम्मेखन के सभापति का भाषण ३०३ 


एक वार भादो की भाधी रात में मँ भपने छोटे भाई भौर मेनेजर.के साथ हरीनगर 
जाने के लिये टमटम पर बगहा रेल्वे स्टेशन को जा रहा था । रास्ते मँ टमरम का एक घोडा 
भद्का, सङ्क छोड़कर बाह ओर भागा, टमटम सहित ढाई हाथ पानी भरे गदे म उर्ट कर 
गिर गया । सभी सवार तो भाग्यवश बच गए-अल्ग जा .खडे इष्‌; पर मेरे पीछे टमरम का 
पिछला भाग ओर दाहिनी भोर टमटम का दाहिना" माग खडा था! आगेषे घोड़ा गिर कर 
भ्या हो लात चला रहा था । उसकी कुछ चोट तो टमटम मे लगती थी ओर बाकी सव 
सुज्ञ पर बाई ओर से पड़ती । भागने की कोई राह न थी | लोग कहते हँ कि “धोढे की लात 
घोड़ा'ही सहता है" । पर मँ आदमी होकर भी सह रहा था । भस्तु । आयु अवरिष्ट था , ईश्वर 
ने एक राह वता दी । एक दृक्ष की डाल उपर से टकी ह देखी । उपे पकड़ कर ऊपर चद्‌ 
गया; यद्यपि कष्ट बहुत था, हाथ भौर पैर की कईं अंगुलियों के नख उखड कः गिर गए थे, कई 
स्थानों मे भयंकर चोट र्गी थी- कीं मोच र्गी, कहीं पिस गया, कही*विस गया ।* स्टेशन 
पर प्व कर रेख से हरीनगर गया, जो वहाँ से करीव २२ मीर था, वहाँ गूर के पत्ते के रेप 
का प्रयोग श्या, सो भी चोट गने के ७॥ घण्टे बाद ! इसॐ़े पदे सजडउ कपडे की बरावर 

- पी ंधी थी । फक यह हृभा कि सुज्ञे न कु कष्ट हुभा, न देह मे पीडा है, न घाव पका । 

काम बराबर छिखने-पद्ने का मी करता रहा- यथपि दाहिने हाथ की हेली भौर अंगुलियों 
पर ही बहुत चोट आह थी । उद्‌-दो सपाह मे मेँ सम्पूण आरोग्य हो गया । समय पर नया 
नख भी जम गया । 

इधर सन्‌ १९३१ में उपयुक्त त्रिपाठी जी रमार मे अन्तम मकरध्वज वना रहे 
ये । तोत्राननि के कारण परारा-गन्धक आदि से भरी बोतरू का काग ( डाट ) उड्‌ गया । आप 
न्द्‌ करने गये । बोतरू समूची फट गहं । खौरूते हुए पारा-गन्धक का परस्तर जापकी बँह 
भौर छाती आदि स्थानों मे खग गया । 

इस बार पहली वार से भी भयंकर जलन-पीडा होने टगी । जीने की आशा न थी । 
डाक्टर भी जुकाय गये । ओषध मे थोडा “उदुम्बरसार' जल मे घोर कर र्गाया जाने रगा । 
गूलर के पत्तों का रस ओर कल्कं भी । पीड़ा तो शान्त हद; पर डाक्टर भादि सव का यही 
निश्चय था कि वह परस्तर शरीर के चार ओौर मांस को नोच कर साथ रे निकरेगा। पर 
सा नहीं भा । सप्ताह के भीतर ही यह भीषण रेप ८ परुस्तर ) खुरी के सहित अरग हो 
गया । जके इए स्थान^मे जलने का कोहं चिह्व अवरिष्ट न रह गया । इसी प्रकार दचचुन्द्र 
नामक विस्फोटक पदाथ जलने मे मेरे पुत्र चन्दरधर शमां की हथेली वेतरह जर गदर परन्तु 
इसी प्रयोग ने प्राण बचाया । 

हमारे सम्माननीय विकिल्सकवर्य्यो | आप्र ही विचार करं कि- 


यदोपेयादात्तौ शमनसदनं जातु जनता, 
समद्धे यज्ञाङ्घे तदिह भविता कोऽतिकटुषी । „ 
उपेत्ता विज्ञानाङ्कियुत . परमेष्याकभिषजाम्‌, + . 
प्रबन्धो वा॒राज्ञामहक हठक्मपि सदसाम्‌ ॥ 
५“जब कदाचित्‌ रोग ते पीडित जनतृा. सष गुलर-बरृ्च के रहते ही रहते, यमसदन- 
गामिनी हो जाये, तब इस जनथं जौर अकार-मरण मे भागो कौन होगा १- विज्ञा ( समक्न 
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दारो ) ढी उपेश्ा, अथवा ऊुचिङित्सकों की परम इष्यां वा राजाओं का ङुप्रबन्ध; वा सभाओं 
का हठ-कमं १" अर्थात्‌ किसी के द्वार के पास ही गूलर का पेड है ओौर वह यह नदीं जानता है 
कि इसके पां को पीस कर पीने से हैजा छुट जाता हे । इसी अवस्था मे कदी उसके र्ड्के 
को हैजा इभा भौर वह ओषध के बिना भर गया, तो जो रोग समक्ष-वृह्च कर भी अपनी शक्ति 
भर गूर के परो के गुण का अथवा उसके सार का प्रचार नहीं करते, उनकी उपेक्षा इस 
अनथं की भागिनी है ओर जा खोग द्याव इसका प्रचार नहीं करते उनकी द्यां भी इस 
अनथं की भागिनी है । अथवा, राज्ञां का प्रबन्ध ही इसका भागी है ? क्योकि राजां का 


सबघे बड़ा भौर आधश्यक कलतव्य वा धम प्रजा-पारन में प्रधान कामहै प्रजा कौ प्राणरक्षा । 


यदि गकर के पत्तों के गुण समक्षकर भी भुस्तका भौर उपदेशों के द्वारा प्रजा-प्राण-रक्षण का 
प्रबन्ध नदीं किया जाता लो फिर इस विषय मे भौर अधिक क्या कहा जाय ? देशोपकारिणी 
सभी सभाओंका कामहै कि सवसे पहले रोगों से जनता के प्राणों की रक्षा करं । भ्युनि- 
सिपेद्योँ एसा कर सकती हैँ । डिद्टरिक्ट बोडं भी रोगों से जनता की रक्षा का काम प्रे बल 
से कर सकते हँ । सरकारी कौसिलं जनता की प्राणरक्षा का प्रबन्ध करती हैँ ; परन्तु बीसों 
बरसों से गूर के भो से प्राणरक्षा के काम मे बहुत ही उपेक्षा की जा रही है । £ 

सच मानिये, यदि किसी माम मे एक भी गूलर का बरक है, तो वह एक अस्पतारू ही 
है भौर प्रव्यक्ष ही रोगों का हरण करता है । प्रद्युत जव अस्पताल ङु भी आराम नहीं कर 
पाता है तव भी यह गूलर ही अषटृत-समान उपकार कर प्राण बचाता है ; जसता आराम 
करने में फेरु भी हो सकता है ; परन्तु यह तुरत सुल-प्रदान करने मे सदा समर्थं है । जापको 
अचरज होगा किं यह अस्पताल से भी बद्ने र्गा । अल्यक्ति नहीं प्रमाण लीन्यि-( क ) 
अस्पतारु भें रुपये न हों तो वह केर है, ओर इसमें रुपये न चादियं । ( ख ) अस्पताल की 
ओषधों मे वहशगुणन हो तब भी फे है, मगर गूर के पत्ते वा सारम वे गुण अब्य्थं ह । 
( ग ) अस्पताल के डाक्टर की पहचान में रोग न आवे तव भी फेरु है, यहाँ पहिचान में 
भूल होने से भी राभ ही अधिकांश है । आप अस्पतार की वैज्ञानिक ओषधों के फेर होने की 
बात सुन खूब हंसंगे कि यह तो अव्युक्ति ओर पागर्पन का अन्त हो गया । पर उहरिये, सत्य 
की खोज कीजिये, एक भौर सची बात सुनिये । 

“सन्‌ १९२१ के अगस्त मास मँ कलकते के एक सवश्रेष्ठ कविराज के यहाँ एक रड्के 
ने उनकी च्रीको पंख से मार दिया, जिस से आंख मे सख्त चोट आई । तुरत गुलाब जर कां 
भ्रयोग इञा । पर पीड़ा बदृती ही गड । दूसरे दिन अमेरिका से पास, आंख के स्पेशरिस्ट 
डाक्टर मैत्र भौर इसी प्रकार के डाक्टर बैजनाथ ; तथा डावर कारतिकचन्द्र बोस ;. महामहो- 
पाध्याय कविराज गणनाथ सेन, सरस्वती, एम० ए०, एल० एम० एस०, कविराज यामिनीभूषण 
राय, एम° ए०, एम° बी° आदि डाक्टरों की सम्मति से चिकित्सा का आरम्भ इजा । उक्त 
चिकित्सक णण ने अपनी चिङ्किर्ा का कों भी उपचार वा उपाय अवरिष्ट न रश्च! । तीसरे 
दिनि असाध्य भौर अन्तिम अगस्था उपस्थित हो गई । तीन दिनों तक दिन-रात बेचेनी बद्ती 
ही गहे । अन्त भं उदुग्वरसार' ने ही वास्तविक राभ पर्टुवाया । सव रोग चकित रह जये 
ओर गूलर की भूरि-भूरि प्रशंसा करने रुगे । 

सनू १९२५ की बात है । चम्पारन दिस्द्रिक्ट बोड के सव शओवर-सियर बाबू राम 
नवाज सिंह ने सुक्षत्र कहा कि “मैने अपनी तबदीरी मोतीहारी से वगहा इसीरियि' कराई हे 


£ 





॥॥ 
श्रीमान्‌ राजां श्रीदरिदरप्रसाद नारायणसिंहजी अमावांनरेशा । 
सभापति-विहारपरंताय ४ वेयसंमेलन गया । 
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किमेरीश्ीको बात की पीड़ा है, भाप डते देल कर भच्छा कर दँ ।” सन्ञे भपने कारैर पर 
ले गये । मैने उनकी खी की अवस्था देखी । उश्न उसकी २२ वषं की थी, चर-फिर नहीं सकती 
थी । जाव करने से जात हुभा कि ञ्वर भी बहुत पुराना है। यक्ेतकाभी दोष है । शरीर 
शीणं ( अति दुव॑ङ ) शोथयुक्त है, हद्रोग है, शिर मे .चकर आता है । विस्म भी है। 
मन्दाप्नि ओर बहुमूत्र भी है । सारे शरीर मे वातपीडा है। विशेषतः त्रिक ( डंड, कमर ) 
तथा पाणि ( दंडी ) मे कभी-कभी ेसा भी बोध होताथा कि आग से जरती हदं सू 
स्थान-स्थान पर शरीर में घु साईं जा रही है ! ऊ 

` मेरे हृद्य मे भी अधिकांश निराशा ही ने अधिकार कर लिया; परन्तु “जव तक सा 
तब तक आस'--दृष्टारिषटोऽपिजीवति"- इस पिर्चार से सने ईश्वरकानाम लेकर चिकिसा 
आरम्भ कर दौ । सोचा, मेरे अनुभूत भौषधों का अभी उपयोग भी तो नहीं हभ है, कदाचित्‌ 
खाभहीहोजाय। पथ्य केवर गूलर के फल भौर दध ही रक्खा । तीन मास मे एकदम 
भाश्रयं रूप से आराम हो गद । मुने सन्देह था कि कदाचित्‌ यह रोग उसको फिर हो भौर 
वद्कर हानि परवावे; किन्तु सवा दो वषं होते हें कि भारत-परसिद्ध वैयवर प° व्रजविहारी 
चौबे जी के यहाँ पटने मं सुते रामनेवाज सिह से ओट इदं । मैने सथ समाचार पूछा । 
आपने कदा कि आज-कर तो वह टनिग शिक्षा पवने हीमे पारहीदहै। वह ऊठ उर ओर 
गलसुजा ( कणंपात शोथ ) से पीडित हे । यहाँ मौषधाथं आयां ह। वह अपने पुराने रेगों 
से एकदम सुक्त हो गहं है । भाप कृपा कर्‌ उचे छर देखं । वह दान भी चाहती है । जने 
जाकर जो देखा तो आनन्द गहुगद्‌ हयो गथा । पहले की कों मी बीमारी मध्यके६ वर्पौके 
भीतर कभी नहीं ईं । गलघुए्‌ मे उदुग्बरसार का प्रयोग किया । वह शीघ्र भारोग्य हो गहं । 
विगत वष मुजफ्फर पुर-डिस्टिकट बोडं के चेयरमैन वावू चन्द्ररोखर प्रसाद" जी एम° ए० 
महोदय से उसकी चचां हं । भापने कडा § वह अव भी अच्छी अवस्था मे है। उसके गौर 
( मोरसंड, डाकघर रूनीसैदपुर, जिला सुजप्फरपुर ) में डिस्दरिक्ट बोडं से एक कन्या-पाठशाला 
अङग बनवा दी गहं है, जहाँ वह अभ्यापिका है । इसके पदे भी वह अपने ही घर मे पदाती 
थी ।” यह असाध्यतर रोग केवर शगूलर-विक्ञान' ही के प्रभाव से छट है। 

रामकेवल तिवारी ८ खोरैठ भाम, थाना विक्रम, जिका पटना 2) को विगत वैशाख 
मास में दाहिने हाथ के अंगूढे मे बड़ी विच्छी ने क मारा । विष जोरों से चद्ने ल्गां। मन्त्र 
जानने वाङ दो सजन भाकर क्षाद्ने लगे । विष की पीड़ा कंधे तक प्च गहं थी । मन्त्रके 
अभाव से कभी-कभी कन्धे से पीड़ा की लर मणिवन्ध (कलाई ) पर्यन्त लौट आती थी । 
भरात्‌ उस अवस्था में भी अगूठे से कलां अक भयङ्कर पीडा रहती ही थी । मंत्रसे क्षाडना 
बन्द्‌ करने पर फिर पीड़ा की लहर कन्धे तक पुव जाती थी । भाध घटे ङे पीठे इनके 
पड़ोसी पं इन्द्रदेव तिवारी उदुम्बरसार की डव्वी ठेकर पे । नहरनी से डंक की 
जकह से थोद़ा रुहू निकार कर उसमे बिना पानी मिराये ही उदुम्बरसार भ्र दिया । कछ 
ही मिन्टों के वाद्‌ विच्छ्‌ मारने का कोई कष्ट नहीं रहा । ्षिनक्षिनी भी नहं दी ॥ इसी प्रकार 
बडे हं का विष भी भयङ्कर होता है । उख मारे हए स्थान से संभव हो तो छुरी आदि से 
छ रक्त निकार कर उदुम्बरसार वा गूलर के पत्ता की खगदी छाप देने से सारा.कषट दूर 
हो जाताहै। मेरे मकान के मेरे कमेव इन्द्देव तिवारी को भी इन्दी बडे हँ ने काटा 
बिना हू निकाले ही पानी से गूररसार को तरल कर मल दिया । प्री भी नहीं दौ गह, 
३९ 


३०६ ६ रजतजयन्ती थ 


पर पीड़ा तुरन्त शान्त हो गदं । 
कद वर्षं हुए कि पलकधारी पाण्डे नाम के एक सजन असाद्‌ मे छप्पर छनेके छ्य 


खपे निकार कर उपर देने लगे कि आपके अंगूढे को गेहँभन सपि ने भाकर पकड लिया, 
आपने उसे बहुत देर मे कटक कर छुदाया । शायद साँप मारा भी गया । आपने एक ही वार 
तीन रुपये भर उदुम्बरसार को खा छया । सारा विष का प्रकोप जाता रहा । रहर भी नदीं 


आह । मानों सपने काटा ही नहीं था। 
&-- सम्प्रति हमारा प्रधान कतव्य 


उन विषयों पर किर ऊच कहना पिष्टपेषण- वा चर्वितचव॑ण ही है, जिन पर इस ` 


सम्मेखन के पूवं सभापतिगण समुचित प्रकाश डार गये है--ओर आवदयक उचित, उपारक 
तथा उपग्देय उपदेश दे गये दँ । परन्तु सम्माननीय विक्कित्सङव्यौ ! अद्यावधि भायुरदेद्‌- 
चिक्कित्सा विन्ञान-सम्बन्धी पुस्तकों के जलाये जाने पर भी, अवरिष्टांशा मात्रसे भूमण्डल की 
सब चिकित्साभं से अधिकांश प्राणरक्चक केवर प्रसिद्ध ही नदीं सिद्ध भी है। भाप उते रेते 
उपकारक प्रकार ओर विचार के अनुखार्‌ व्यवहार मँ छे आरै फि आपश धमं भौर यशोधन 
सबकी प्रापि हो। कहा भी है-- 

यालमार्थं नापि कामार्थमथ भूतदयाम्धरति ; 

शतत यश्चिक्ित्सायां स॒ सभ॑मतिवत्तते । 


अर्थात्‌ न अपने छियि, न किसी विदोष काम के ख्य, बर्कि केवल प्राणियों पर द्या 
की दृष्टि से जो चिकिसा करते हे--वे सव धमे-कमं करने वालों से बद्‌ कर हैँ । 
नतो प्राणरक्षण वा जीवदान के समान कोद धमं है, न इसके विपरीत प्रकार के 
समान अधर्महीहै। यदि आप कर कि इस प्रकारके काम से हमारी संसार-यात्रावा योग- 
क्षेम केसे चेगा १ इसके चाने वाठे स्वयं परमात्मा हँ जो गीता मे कहते हैँ किं “"तेषान्नित्या- 
भियुक्तानां, योगक्षेमम्बहाम्यहम्‌” । कि? आयुवंद्‌ ने भी कहा है कि ददैश्वराणाम्बसुमतां 
किष्तेतार्थन्तु इृत्तये--अर्थात्‌--राजा भौर धनवानों से वृत्ति मात्र के ल्यि धन रखेना, 
अधिक नृहीं ।" 
सजनो | कँ तक आपके समक्ष निवेदन कर १ अव आपका अधिक समय न दगा । 
आशा हे, जिस प्रकार बडे धयं से जपने मेरी वतिं सुनने की कृपा की है, उसी प्रकार उनकी 
उपयोगिता पर भी विचार्‌, करने की उदारता दिखा्वेगे । मेरी इद्धि को सरिया इदे समञ्च 
कर कृपया मेरी बातों की उपेक्षा न कर ! मेरे जीवन-भर के अनुभवं से जापकी हानि कदापि 
नहीं हो सकती । सुविख्यात पण्डित अग्बिकादत्त व्यास जी ने एक बार, आज-कठ की नद 
रोशनी से चकर्चोधे विक तमस्तिष्क मनुष्यों से छरा कर, जछे हदय से कहा था । 
शुम्दारो कव उतरैगो भूत । 
अपने पुरूषन मूढ बतावत, ठेसो निलज कपूत ।› 


अव आपसे अधिक ङछ न कह कर जगद्स्वा से प्राथेना करते हृषु अपना भण. | 


समाप्त करता । 
अयि अकारणकरुणामयि पूरमेवरशक्ते मावः ! 


| 
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विहार भरातीय सघठम वेथसम्मेरन के सभापति का भाषण ३०७ 


( मािनी छन्द ) 

यदपि ङु अभी लो, ठीक मैने न मांगा, 
तदपि सुजननी-सी शट देतो रही तू। 
भव समुचित मेरी प्राना दहै हटीली, 
भभिलषित हमारी वस्तु दे दीवदीतू॥ 
यह उचित विङित्सा-काय्यं मैने न मोगा, 
पर यह सुमकोदे योंक्रिया है सुभाग। 
शरमृत-सम न भने इष्ट यज्ञाङ्ग चादा, 
पर बरबस दे मों प्रेम तूने निवाहा॥ 
फिर हित सव देना तो सताना बुराहै, 
समुचित सुख देना तो दुखाना बुरा है। 
दित कर पीठे ही र्लाना बुरा है, 
खुयश्च खु जनता में दै साना बुराहै॥ 
यह सवर देखने की बात ही है हमारी, 
जुटि तनिक नीह, हे सुमातः तुम्हारी । 
मति चिन लिनदही मँ भूलती है हमारी 
भनुपम अनुकम्पा पालती है तुम्दारी ॥ 
समिति सुभिषजों की पृणकामा सदाहो, " - 
अमिति निज गुणों से ख्यातनामा सदा हो । 
अभिनव चिर-रोगोत्पात "पीड़ा््रो' हो, 
विकल सुजनता की पूणं रक्ञाकरी दो ॥ 

अब अन्त मँ धन्वन्तरि-रूप विष्णु भगवान्‌ से प्राथना है कि-- 
श्रीमान्‌ रजादित जनानवनाय सिन्धो-- न 
.षन्वन्तरिजगतियोऽवतार विष्णुः । 
मत्तश्च गूलरगुणन्प्रथयन्निन्दानीम्‌ , > 
मत्तः स वै्यसमिति सफलान्तनोतु च'॥ 

( बरवा ) 
सव पद्ने-लिखने का यह फल काम । 
भजे निरन्तर मन से सीताराम । ^ 
इसी भाँति भिषजों का है यह धमं। ^ - 
आतुर जन का समुचित सेवा-कमं ॥ 
इति शम्‌ । 
~ नटय दग 
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४ श्री धन्वन्तरयेनमः 
विहार प्रान्तीय चतुदश वैय सम्मेलन के सभापति 
कविराज श्री नत्यगोपाल वन्योपाध्याप, कविर्न का 
संति जीवन चरित्र 





-बंगीय १२०१ सा आशिन मास ( १८८४ के शक्टूबर मे ) माम सादीपुर ज्ञिखा 
सुरशिदाबाद्‌ के बड प्रतिष्ठित एक कान्यङुञज ब्राह्मण वेश म आपका जन्म हुआ है । पिताजी 
का नाम शशिभूषण वन्योपाध्याय था । आपको अपने जन्म के चौथे ओर पँचवे वषमे ही 
क्रमानुसार माता त्री भौर पिता जी का वियोग सहना पड़ा । ~ 

१३०८ बंगीय तदनुसार १९०१ इसवी सार मँ स्थानीय एम० ई° स्द्ल से ्सीणं 
होकर राशविहारी सांस्यतीथं टोर मे इन्दोँने संस्कृत पाडारम्भ किया भौर उसके बाद्‌ कुछ 
दिनों तक ब्रजेनद्र विद्याभूषण टोरु मे अध्ययन सिया । 

१३१३ सार ( १९०६ जून ) ्येष्ठ माप्त मे भागलपुर के विख्यात कपिराज अनुकर 

चन्द्र चदहोपाध्याय ( जो वतमान महामहोपाध्याय कविराज श्री गणनाथ सेन के पिता शिव 
नाथ विद्या. कदपदुम के छात्र थे ) की रथमा कन्या से पाणि अहण हुजा भौर उसके बाद से 
वर्ह ही आयुवेदाध्ययन आरम्भ कर दिया । १३१८ साल ( ८ जून, १९११ ई ) को सुंगेर 
म चिकित्सा करने के छ्यि बैठ गये । 

उस समय सुंगेर मे भायुर्वैद्‌ के मूल्यवान भौषधो से चिकित्सा करने वाङ चिकितसकों 
की संख्या बहुत कम थी । इकीमी भौर डाक्टरी का ही विरेष प्रचार था । वेश परम्परा से 
वैद्य कराने वारे भी प्रायः हीमी चिकित्सा की ही विरोष सहायता ठेते धे । आयु॑दोज्नति 
जओौर इसके पूणं प्रचार के लिये इन्होंने भपनी चिकित्सा के प्रारग्भ मे बिना रीस भौर कदी-कदीं 
जिना भौषधके मूल्य लिप्‌ ही आयुर्वेद का चमत्कार दिखाकर रोगः मँ इसके प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न करने खग गये । 

इस प्रकार ऊख! दिनों तक काय्यं होने के वाद्‌ स्थानीय पं० श्री बुराकी पाठकजी 
बी° ए० बी° एर° वकीरू ( जो आयुद्‌ को उच्च शिखर पर देखने के छिएु अत्यधिक व्यग्र 
थे) से मिरु कर इन्ोने इसके नियमित काय होने क किए एक संस्था खोरी जिसका नाम 

आयुवंद्‌ प्रचारिणी समिति" पड़ा । ठ दिनों के बाद्‌ इसॐे बद्ने पर॒ इसका नाम ॒“भगेर 
ज्ञिखा आयुवेद प्रचारिणी समिति" कर दिया गया । 

इन्दो अपने भतीजे श्री मन्मथनाथ चन्योपाध्याय को जो उस समय एफ० ए० स 
म ये करेन छोदाकर आायुर्वदाभ्ययन भें प्रवृत्त रिया भौर श्रीमान जुलाकी पाठकनी के त्र 
श्री अनूपरार पाठक को भैटरिक पास करने के बादर आगे कौरेज मँ पदाने न देकर चायुवेद्‌ 


मेदीरगा दिया । इन दोनों छात्रा को गवनमेद' बिहार उद़ीषा संस्कृत समिति से -अघु- 
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कविराज श्री टृत्यगोपाल वंचोपाध्याय, कविरत्र, यंगेर । 
, खमापति--बिहारगान्तीय चलुदंश वैधसम्भेलन । 
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बिहार प्रांतीय चतुदश >चसम्मेरन के सभापति का संक्षि्च जीवन चरित्र॒ ६०९ 


वदाचायं परीक्षा पास कराकर ओर अनेक प्रामाणिक संस्थां से अनेक उपाधि आदि प्रा 
कराया ओर स्वयं भी अपनी सारी अभिज्ञता बता कर दोनों को आयुर्वेद के पूणं प्रचार मेँ 
सदा यक्ञवान रहने के छ्य उपदेश दिया । श्री अनूपलाक पाठक सँगेर के श्री दु्गावि्याख्य 
भे अवैतनिक आयुवेदाभ्यापन कर प्रति वपं मध्यमा नौर आवायं परीक्षां मे छत्रो को 
उत्तीणं करा रहे है । भागलपुर में मनोनुद्रर कोई देसी संस्था न देख कर जहाँ आयुञ॑द का 
सम्यङ्‌ पठन-पाठन हो सके वीं स्वयं भपने बडे भादरं श्री यतीन्द्रनारायण बन्ोपाध्याय के 
स्मारक-स्वरूप उनके नाम पर यतीन्द्र आयुर्वद्‌ विच्याङ्य बिलकुल अपने खच॑ से खोल कर 
वरहा श्री मन्मथनाथ वन्योपाध्याय को अध्यापना्थं वैढा दि्यौ । वहाँ भी बहुत छत्र पदृते है 
* ओर परीक्षोत्तीणं हो कर प्रचार कायं म कृषिवदध हो जाते हे । श्री दई्रीग्रसाद कमर, शी 
विद्यानन्द, श्री रामप्रसाद दासजी आदि अनेक छात्र अनेक स्थानों मे प्रचार कायंकर रहे 
है । अनेक चिकित्सकों को प्रारम्भिक चिकिसा के रि अपने पाक्त से १००-२०० -रपये के 
लौषध भी देकर इन्होने सहायता की है । 
आयुवदोन्नति मे सफर मनोरथ देख कर इन्दोंने बाद्‌ के विहार प्रान्तीय वैय सन्मेलन 
के अष्टम भधिवेशन के अवसर पर नत्रम अधिवेशान गैर मे करने के लिथि निमन्त्रण दे दिया । 
इस भधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष रहे भौर श्रीमान्‌ बुलाकी पाठकजी को मन्त्री होने के लियि 
आपने वाध्य क्रिया । अस्तु ! आप दोनों के असीम परिश्रम ओौर साथ-साथ भगवान की 
कृपा से कायं बहुत ही सुन्द्र रूप से निबह गया । 
बंगीय १३४० सार १९३४ के भूकम्प में इनी पती का देहावसान हो गया । उनकी 
आत्मा की तुष्टि के छियि इन्होने सुंगेर डर्टिक्ट बोडं मं साराना सादेसात सौ रुपया का ओषध 
देने की प्रतिन्ञा कर उनके नाम से ““योगवासिनी दातञ्य आयुर्वद्‌ विकित्सारब'” ङी स्थापना 
स्थान दिग्बी जरा सुंगेर में की है । 
शहर मे भी आपकी चिकिसा सव॑ प्रथम समन्षी जाती है ओर जहाँ तक साध्य हो 
सकवा है भायुैद्‌ के लिये तन-मन-घन से सदा यत्नवान्‌ रहते हे । 


श्री अनूपलाल पाठक 


॥ श्री धन्वन्तरये नमः ॥ 
बिहार प्रान्तीय चतुदश वैयसम्मेलन के सभापति 
कविराज, श्री वृद्यगोपाङ बन्चोपाध्याय कविर्न का 
„ अभिभाषण 





~ माननीय स्वागताध्यक्ष महोदय एवं समागत सभासद्‌ बृन्द ! हमारा सश्रद्धाभित्ादन 

ग्रहण करे । 

नँ नदीं समक्षता हँ कि किस अभिप्राय से हमारे देसे सभी भोति से अयोग्य एक 
श्यक्ति को विहार श्ान्तीय वैयसभ्मेटन के दाथिव्वपूणं सम्मानित पद्‌ पर भापणरोमों ने 
प्रतिष्ठित किया है । 

पञ्चानन सदश पण्डित जगन्नाथ प्रसाद श जी ने जिसका उद्धोधन किया है तथा 
जिस भासन को-आयुद्‌-वारिधि १० व्रजविहारी चतुर्वदीजी, माननीय कविराज श्री शारदा 
चरण सेनजी, देवतापरतिम वैयवर देवताचरणजी, विहार-रल आयुवैद्‌-गौरव पण्डितप्रवर 
शिवचन्द्र मिश्रजी, चरपितुल्य आचार्यं इयामाचरण चतुर्वदीजी, प्रथितयश कविराज श्री विधु- 
भूषण सेनननी, -आयुद सुङटमणि पण्डित हरिनारायण चतुरवंदीजी, विकित्सकङरुतिखक श्री 
चन्द्ररोखरधर जी शाम्मां प्रश्टति मनीषिवृन्द्‌ ने गौरवान्वित किया है; उस्षकी सम्मानरक्षा सुन्च 
दते नगण्य व्यक्ति से कँ तक हो सकेगी, विचारणीय है । 

पण्डितप्रवर रामावतार शम्मां जी का सतत उद्योग, अङ्ान्तकरमी पण्डितवर श्रीकान्त 
शर्मा जी की भा-प्ाण चेष्टा ओर पण्डित गंगाधर शम्मां जी के पांडिव्य ने जिसको गौरव के उच्च 
शिखर पर अधिष्ठित कर दिया है ; उसका गुह्दायित्व सश्चते सवंथा भयोग्य व्यक्ति से किस 
भ्रकार निर्वाह होगा, समक्न नहीं रहा हँ । तव जिस प्रकार विक्रमादिष्य व्यक्त-सिहदासन पर 
बैठ कर आसनप्रभाव से वणंज्ञानदीन गोरखिया-बालक भी क्तानदुरूढ जटिक विषय की सम्यश्‌ 
मीमांसा कर रेता था, उसी प्रकार पूव-पूवं सभापतिगण की प्रतिभा से समुञ्वरू इस भन 
के गुण सेमे भी इसकी सम्मान-रक्षा कर सकूगा, इस आशा से भाज आप रोगों के स्नेह-दत्त 
पद्-गौरव की उपेक्षा हमने नदीं की । 

जिस प्रेम, छभकामना एवं उदारता से भप रोगों ने हमको सभापति पद्‌ पर वरण 
किय। है, उसी प्रकार मेरी समस्त चरुटि्यो, विच्युति एवं अक्षमतावों को भी क्षमा करगे । 

माननीय सभासद्‌डन्द | आप रोगो की देकान्तिक कामना आयुर्वद्‌ के लस गौरव 
का पुनर्दरीर करना है ओर इसीलियि इस सम्मेखन की उत्पत्ति भी हृदं हे । विहार-परान्तीय- 
वैचसम्मेलन ॐ द्वारा अनेकों क्त-गौरव उद्धार क्रि गये हँ जौर अभी तक बहुत अधिक्‌ उन्नति 
मी इदं होती ; किन्तु वीच में ही साधकगण के पथ्य आत्मघाती गृहविवाद के कारण उन्नति 
स्थगित हो गं थी । आज बड़ी हो प्रसन्नता के (ताथ प्रकाश करता हँ कि उस भभिसम्पात- 
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स्वरूप आत्मघाती नीति का अवसान हो गया है । इश्वर से प्राथना है कि फिर कभी भी हम 
कोगों के बीच सवथा एसी रुजाकर-परिस्थिति का प्रादुर्भाव न होवे । हम रोगों को सदा 
ध्यान रखना होगा कि हम रोग प्रत्येक वैय परस्पर सहोदर है । वह'मैथिर हों, शाकद्विपीय 
हों, कन्यङ्ुग्ज हों, वैरय-दर हे, बंगारी-बिहारी हों वा उत्तर. पश्चिम प्रान्तीय जो कों योन 
हों वैद्यमान्र हम लोगों के एकान्त अपने जन हें । “ 
सुगधबोध का एक सूत्र है “सहेः ण परे पूवस्य णेन सह घं स्यात्‌ । अर्थात्‌ समान 
स्वर परे रहने से पूरं स्व के साथ मिल कर वह दीघं हो जाद्राहै। हे हमारे माननीय वैय 
बृन्द | म खोग सव कोड समान स्वर हे । हम रोग पूं चे मिक कर दीधं अर्थात्‌ बड़े होगे । 
 चूर्वंकारोपकरनान होगा। मे की शक्ति फितनी प्रवर होती दहै, यह आप विद्वार्नो को 
समक्षाने की चेष्टा करना मेरी वातुरुता मात्र होगी । नीति शाख मे कहा है- 


८८ ४3; ९ १ 
अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः काय्यं साधिका । 

४५ वध्यन्ते 9) 
तृणगुणत्वमापन्न मत्तदन्तिनः ॥ 


° हे हमारे सहोदरबन्द्‌ ! हमारे समक्ष प्रवल मातङ्ग -पाश्चास्य चिङ्धिततौ विज्ञान जपने 
सिह पराक्रम से आयु्धद के नन्दन-कानन को चिन्न-भिन्न कर रहा है । आज यदि आप रोग 
एकतावद्ध होकर उसकी रक्षा की चेष्टा नहीं करेगे तो वह शीघ्री हत-धी एवं हत-गौरव 
हो जायगा । 

गत नवमाधिवेकशान के स्वागताध्यक्ष के अभिभाषण मे हम रोगों के उन्नति-रोधक कद 
कारणो पर प्रकाश डा गया था। इस जगह उनका पुनरुलेख कर विदोष समय नष्ट नहीं 
करना चाहता तब भी उनमें से दो-एक प्रधान विचारणीय विषय पर अवदय निर्वेदेन करँगा । 

सड प्रथम शौर प्रधान वाधा हमलोगों का अपने अभिक्तता-रुब्ध-ज्ञन को प्रचार न 
करके गु रखना है । आज पाश्चात्य चि्षित्सा-विक्ञान ने जो इतनी उन्नति की है, उसका 
प्रधान कारण राज-प्रसाद्‌ होते हुए भी उसके भाचा्येगण द्वारा सरक भाव से अभिक्ञता-्रचार 
` करना भी है । इसने पचास वषमे जो अभिक्ञिताप्राप्ठकी है, उतनी यदि प्रथम प्रवेशार्थी 
कोज्ञात हो सके तो, उस अभिक्तता-प्राकचि के कारण उषे पुनः पचास वर्षं की अपेक्षा कर 
जीवन के मूल्यवान समय को नष्ट करनान होगा । उतने दिन मे वह नदन गवेषणा मे 
मनोनिवेशा कर ओौर भी*धिङाधिक अभिन्तता-सम्भार से अपने परिव आचाय॑गण सखदध 
कर सकेगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर नये-नये ज्ञान सम्भार से आयुवैद-मंडार परिषूणं होगौ । 

द्वितीय वा सव्वपिक्षा गुरुतर बाधा है--भायुर्वेद्‌ के साधारण-विद्दध भौषधाख्य का 
अभाव । आयुर्वेद शाख में कृतविद्य अनेक मेधावी छात्र भी प्रथम जीवन मेँ एक मात्र विष्व 
ओषध के अभाव से अपनी प्रतिभा प्रकाशित नदीं कर सकते हैँ । वे समक्षे हे ि अमुक रोग 
म अमुक ओषधि के प्रयोग करने से घ्र फर होगा; छन्तु यथोपयुक्त ओषधि अपने पास 
न रहने के कारण उसके अभाव मँ अन्य खरीदी हृदं षधि वा अविशुद्ध धि प्रयोग 
करके यश एवं प्रतिपत्ति दोनों ही का विसजेन कर "देना पडता है । इसी प्रकार दो-चार बार 
अङ्तकाय्यं हो जाने पर उनके जीवन का समस्त आशा-भरोसा नष्ट हो जाता है । इन्दं कारणों 
से अनेक प्रतिभा जिनसे आयुवेद गौरवान्वित होने की आसा रख सकता है अङ्कुरावस्था मे 
ही विनष्ट हो जाती है । दृसरी भोर मेडिकल कौले से पास कर ाक्टरगण निस , किसी सी 
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स्थान पर बैठ कर - आवश्यकतानुसार उपयुक्त ओषधि की अ्यवध्या कर अपनी प्रतिभा का 
विकास करने का सु-भवसर पते हँ । एक ओर भायुंद्‌ के सेवका को दारुण सुविधाओं 
के साथ संग्राम कर कण्टकाकीणं पथ मे अग्रसर होना पड़ता है । दूसरी र डाक्टरी चिकि. 
स्सकगण अनेक सुविधाओं से परिपरूण मागं मे चरते है । तव इतनी असुविधाओं भौर वाधा- 
विपपियो के होने पर भी आज जो आयुर्वेद सगौरव मस्तक उटाये हुए है, उसका कारण 
इसकी भपौरपेय-शक्ति, इसके गम्भीरक्ञान, इसकी भग्यथं ओषधावलि भौर इसकी सत्य 
वैश्ञानिक-भित्ति पर स्थापित रहन है । 

वत॑मान समय मे आयुर्वेद के प्रति दैरवासियों का जो अनुराग बद्‌ रहा है एवे भ्रति 
वपं इसकी असंख्य कृतविद्य सन्तान सुर्योग्यभ्रतिमा लेकर जगह व जगद जिष प्रकार कैर रही 
है; इसमे यदि आयुदीय विदद ओषधिथों का सव॑तर सुरुभ प्रचार किया जावे तो बहुत ही 
थोदे दिनो मे भायुर्ैद्‌ के यशःप्रकाश से सारा देश प्लावित हो जायगा । मेरी इच्छा हे कि 
विहार प्रान्तीय वैद्यसम्मेखन एक ेसी आयुवेदिक प्रतिष्ठान स्थापित करे, जिसको समस्त 
देश एवं वै् दृन्द्‌ अपनी सम्पत्ति समक्षे, जिसका लभ्यांश कोई बाँट ने भौर जो किसी 
व्यक्ति विशेष के भभावसे परिचाल्तिन होवे। आप विचारे, यदि विहार प्रान्तीय वैय 
सम्मेखन के परिचालनाधीन म सव॑साधारण की सहायता से देषा आयुर्वदीय जौषधार्य 
स्थापित किया गया, जो सामान्य लाभम ही सर्वत्र अङत्रिम ओषध स्वरा (ऽप्णए+ ) 
की व्यवस्था कर सके तो दिन-प्रतिदिन आयुवेद की श्रीदृद्धि के अतिरिक्त जिन नये-नये वैया 
को विद्ध ओषधि के अभाव से अपनी प्रतिभा के प्रकाश मे कटिनाह्यौँ होती है, उनकी 
असुविधा दूर हो जार्थेगी । सवते बड़ी वात तो यह होगी कि, इस संस्था पर॒ अन्य संस्थाओं 
की भपेक्षा रोगों की सहानुभूति अधिक रहेगी क्योकि इसके रभ्यांश बाँट नहीं जने के 
कारण य स्वाथं कषित होने क आशंका से रहित रदेगा । जो वस्तु भपनी नहँ है- जिसके 
हानि-लाभ मे किसी व्यक्ति-विशेष की हानि वो. छाम नहीं होता बल्कि जो सव॑.साधारण की 
सम्पत्ति समन्ञी जाती है, स्वभावतः उसपर रोगों की श्रद्धा एं विश्वास स्थापित हो जाता 
है । हमको विश्वास है कि यदि यह उपयुक्त तस्वविधान मे परिचाङित इभा तो बहुतदही 
शीप्र यह एक विशाल प्रतिष्ठान मँ परिणत होकर प्रषयेक शर मे अपनी शाखा स्थापित करते 
इए समस्त दातन्य-मौषधाल्यों एवं सवं-साधारण मेँ विदध भौषध स्वैराह ( 50771 ) 
करॐे आयुवैद्‌ के समस्त अभाव को दूर कर देगा ५ 

जिस समय प्रत्येक शहर मे इस विभाग की शाखा स्थापित हो जायगी उस समय 
आायुवैदीय चिकतसकगण प्रतियोगिता क्षेत्र मे डाक्टर के साथ समान तार मे पैर उठते हृष 
भग्रसर हो सकेगे । आजकल की तरह “कौन ओषधि दे सङ्गे" देखा सोच कर रोगी को 
भ्यवस्था न करनी पड़गी; मल्युत कौन-सी ओषधि उपयुक्त होगी इसी पर रक्ष्य करके वैयगण 
व्यवस्था करगे । जाज इस छम सुहत मे सारे प्रान्त के आयुर्वेद धुरन्धरगण उपस्थित हे । 
यदि सं की विवेचना से हमारा प्रस्ताव समीचीन समश्ना जावे तव इसी अवसर मे इसकी 
एक परिकट्पना निर्माण करके इसी सुवणं सुयोग मेँ इसका रूप दान करं । 

भद्र महाशयगण ! जौर एक काम हम रोगों को करना होगा । सारे पान्त कै वैय. 
इन्द को इसी सम्मेलन के मण्डप में समवेत कर्‌ '“विहार प्ान्तीप वैध-सम्मेटनः निक्त सरे 
विहार के वैयदृन्द का तीथ भूमि स्वरूप हो जाव कर देना पदेगा । इसके वापि, अधनेन 
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मे योगदान देकर विहार के प्रत्येक वैय भपने को धन्य सम्तेगे । धर्म॑भ्राण भक्त जिस प्रकार 
तीथं में खान, तपंण ओर इष्ट देवता की पूजा करके धन्य हो जाते ह; हम लोग भी उसी प्रकार 
इस सम्मेटन-कषेत्र म परस्पर मिरू कर प्रेम, छभकामना भौर प्रीर्यघं विनिमय कर धन्य हो 
जारयेगे । इसके ल्यि हम लोगों का प्रथम एवं प्रधान कत्य होगा समस्त प्रान्त के वै्गण 
की नामावलि संग्रह कर प्रत्ये के निकट प्रेमपृणं वेदन द्वारा सम्मेखन का सभ्य श्रेणीमुक्त 
होने के चयि वाध्य करना । रक्ष्य रखना होगा जिसमे एक भी वैच हम रोगों के इस प्रेम- 
बन्धन ओर भरावृ्व-दावी की उपेक्षा न कर सके । इसके वाद्‌ हम रोगो की सम्मिलित शक्ति 
के अमोघ अभिजान से आयुर॑द्‌ की समस्त वाधा-विपत्ति दूर कर इसङ़ो गौर गमय सिदहासन 
पर स्थापित करेगे । 
हे हमारे महामान्य पूज्य वै्यदृन्द्‌ | इस जीवन-नाव्य के वतंमान पञ्चमाह्क दोष कर 
यवनिकान्तरार मँ विलीन होने के पूवं भाप रोगों के आशीवांद्‌ से अपने विर-वां छित मिलन- 
मन्दिर को क्या नहीं देख सगे १ 
मिलने के वाद ही हम रोगों को एकान्त अपरिहाय्यं गवेषणा की ओर मनोनिवेश 
करन्द होगा । इस समय आयुरवैद्‌ को देक काल पात्र के उपयोगी यि दधिना नीं चेगा । 
इसके भभ्यन्तरस्थ सूक्ष्म तत्व समूह जो इशारा मान्न से वणित हए हैँ उसको विस्तृत रूप से 
सरल भाव में प्रचार काना होगा जिसे सव-साधारण समक्न सकर । आज पाश्चात्य चिक्षिःसा- 
विज्ञान जिस तस्व को आविष्कार्‌ करने का गवं अनुभव करते हँ उसको बहुत सदस वपं पूरं 
त्रिकालदर्शी महर्षिगण आयुर्वेद म सन्निवेशित कर गये हे । तथ वे सव अति सूक्ष्म भाव से 
भायुवे द-मंडार मेँ स्थापित किये गये हें । अव्र इस जगह आयुव॑द के जीवाणु-तव्व ( जिसको 
सर्वसाधारण पाश्चात्य चिकिसा विन्ञान का खास भाविष्कार्‌ समश्च रहे हे 9 ॐ सम्बन्ध मे 
ङ भाखोचना करगे । महिं चरक ने कहा है-- 
“श्रावाभूत विषवायवाम्ि संप्रहारादि समुत्थः" 
यहौँ भूत शब्द से दूषित जीवाणुपुं जात होता है ““अपाप्म्य गंध वाष्प सिकता 
पां धूमोपहतम्‌” अर्थात्‌ -दूषित गंध, दूषित वायु, दूषित बाद, दूषित धूली, दूषित धूम्र. 
युक्त स्थान ही जीवाणुपंन के भनु भाश्रयस्थल कहा गया है । सुश्च॒त में कहा है- 
“प्रसङ्गादुगात्रसंसपर्शाननिःश्ासात्‌ सहभोजनात्‌ । 
पैकशय्यासनाचेव वख्लमाल्यानुलेपनात्‌ । 
क्ट ज्वर्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च्‌ । 
आओौपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥'” 
इस शोक मे निदान दीक्राकार श्रीकण्ठदत्त “ओौपसर्गिक रोगाश्च" का अर्थं “भूतोपसर्ग- 
जाश्च" कटे हँ । यँ भूत शब्द से प्राणिगण का बोध होता है सुतरां जिन समस्त ्राणीविहोष 
से विेष-विदोष रोग-समूह उत्पन्न होते हे उन्दी उन्दी जीवाणु विदोष का अहण ¶किया गया है । 
इससे जीवाणुपुंज का वायु का प्रवाह में विस्तृश् होने की आभास पाया जहत श्दै--दइससे 
समक्ना जाता है कि वायुप्रवाह रोगोत्पादक जीवाणुपुंज प्रवाहित होकर स्वस्य शरीर मे संक्रामित 
होकर विदोषविशोष रोग उत्पन्न करते हैँ । तव यह बात हमरोगों को अवदय ही स्वीकार करना 
पेमा कि आयुवेद मेँ जिस तत्व का आभाखछ मात्र दिया गया है पाश्चात्य चिकित्सा विक्तान में 
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बही तस्व अति विस्तृत भाव मँ आलोचना वा गेषणा द्वारा सृक्ष्मातिसू््म रूप ` से दिखाया 
गया है । भायुर्वद शाख ““जीवाणुपुज्ज दवारा गेग संक्रामित होता है" इतना ही कह दिया है 
उसी को पाश्चात्य चिकिरसौ विज्ञान अनुशीखन णवं गवेषणा द्वारा कौकरा, छग, डिम्थीरिया 
{ कण्ठ रोहिणी ) वसन्त प्ति पश्र -एथक्‌ रोगों के जीवाणुओं का पथक्‌ .एयक्‌ रूप, रक्षण, 
स्थिति, भ्याक्षि आदि का निण॑य कर विस्तृत कर दिया है । 

आज यदि आयुवेद की गवेषणा रहती--अनुजञीरन ( २०७९००॥ ) करने के लिथि 
मेधावी छाश्र एवं अध्यापकगण क्रो राजदत्त बृत्ति ( 501101815117 ) रहती तो आज 
पाश्चात्य विज्ञान ने चिकिस्सा चाख को जितना दिया है उसकी अपेक्षा बहुत अधिक सम्पद से 
आयुर्द विकित्सा-वि्तान को विभूषित कर देता । * 

अस्तु ! जो हो नहीं सकता उसके लिये सोच कर कारक्षेप करना अच्छा नहीं है । जो 
होना चाहिये आज ` उसी की चर्चां करना आवश्यक है । पाश्चाष्य चिकित्साःवि्तान की 
तरह राजदत्त सुविधायं हम रोगों को मिलने की आद्या नहीं है । हमरोगों को स्वयं अपना 
गवेषणागार निर्माण कर अनुशीरन का भार विज्ञ अध्यापक एवं मेधावी छात्र के हाथ मँ अर्पण 
करना होगा । अवय | रेसा करने के लिये प्रचुर अथं का प्रयोजन होगा; किन्तु नहीं करने से 
भी भायुर्वैद्‌ का कल्याण नहीं है । जिस किसी रूपमे हो हम रोगों को यह करना ही होगा । 
हमारा पूं वर्णित ओषधाख्य स्थापित कर यदि उसको विस्तृत रूप से चराया जा सके तो 
अथं का अभाव नहीं होगा । अथं की समस्या यदि दूर की जा सके तो अन्य समस्याएं सदज 
ही हर हो जार्थैगी । भगवान के आशीर्वाद से उपयुक्त परिचारक गण के तत्वावधान मेँ पटना 
आयुवैद्‌ महाविद्याख्य दिन-प्रति-दिन उन्नत हो रहा है । उसमें यदि एक गवेषणागार निर्माण 
कर उसकी-कृतंविद्य अध्यापक मंडरी एवं मेधावी छात्रबृन्द्‌ की सहायता से अनुशीरन विभाग 
एवं भ्रचार विभाग खुरु सके तो शीघ्र ही आयुर्वेद उन्नति मागं म अग्रसर होगा । 

माननीय महोदयगण } इसके बाद हम रोगों के प्रान्त म आयुंद का जो अध्ययन 
हो रहा है, उस सम्बन्ध मे दो-एक बात कंह कर इस अकिन्चितकर अभिभाषण को समाघ्च कर 
दूंगा । इस भ्रान्त के दो आयुैद्‌-प्रतिषठान विभिन्न पाठ्य, विभिन्न परीक्षा, विभिन्न नियमावकि 
द्वारा परिचालिति होकर भविष्य भायुर्वदाचाय्येगण के बीच परस्पर भेद्‌-भाव पैदा कर देता है । 
एक ही शाख मे व्युत्पन्न करने के विभिन्न प्रथक्‌ मान ( सिलेवस ) पथश्‌ परीक्षा ओर एथक्‌ 
भरशच-पन्र का निर्वाचन करन। किस प्रकार सफरुता दे सकती है, आप रग विचार सकते हे । 
मँ समक्षती हँ कि यदि संसृत एशोसियेशन भौर महाविद्याख्य दोनों के पाठ्यक्रम एक हो, 
भौर यदि एकदही प्रश्चप्न द्वारा परीक्षा कर कृतविद्य छात्रगण को समपर्य्याय मे गिना जावे 
तो बहुत सुन्दर होगा । जिस भ्रकार यूनिवसिदी परीक्षा मँ गवनंमंट कौठेज, जिरा सद्र ओर 
भरादवेर स्छरल समूह सभी के छात्रों के एक पाठ्य, एक ही भ्रक्षपत्र, एक ही परीक्षा ओर एक 
ही मानदण्ड मे उनकी योग्यता निरूपित होती है, उसी प्रकार महाविद्याख्य एवं एसोसिये- 
शनान्तगंत दोक-समूह ओर स्वतन्त्र छात्तरन्द के पाठ्य ओर उनकी परीक्षा आदि स्थिरीकृत हों 
जावे तो अच्छा होगा । ध 

कोह कों सोच सकते हँ कि चिकिःसा विज्ञान के साथ साधारण पाठशारा का संयोगं 
रखना उचित नहीं है । जिस प्रकार पाश्चात्य चिकिसा शिज्ञान की रिक्षा देने के सिये मेडिकल 
कौरेज,. वो मेडिकल स्छरु है, दू सरे स्छरक वा कौरेज में डाक्टरी शिक्षा नहीं दी जाती है, उसी 
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पकार आदुेद रिक्षा के ठ्यि भी पथक्‌ भ्यवस्था होनी उचित है; साधारण रोक मे वा स्वतन्त्र 
भाव से उस्तका अध्ययन-अध्यापन बन्द कर देना चाहिये । सचमुच मे यदि रेक्ती व्यवस्था की 
जावे तो उ्तका परिणाम क्या होगा, उस्सको धीरभाव से चिन्ता करे देखने का अनुरोध करते 
है । आयुव॑द्‌ शिक्षा के प्रति देरवासी का विशेषं कर बद्धे रोगों तथा जिनको बोडङग, मेस 
वा विदेश मे ड्कों को रख प्रचुर खच कर शिक्षे! देने की क्षमता है, उन रोगां की ठेसी 
भ्रृत्ति नहीं हदे है कि मेडिकर कौटेज वा स्वरु की तरह दर-के-दल-छान्र आयु्वद्‌-वि्यार्य मेँ 
भर्तीहों। फल स्वरूप निधन छात्र जिन्दने भपने वर के. भन्न पर दी निर्भर कर अध्ययन 
आरन्भ किया है, आश्यकतानुसार खचं नदी कर सकने के कारण आयुं दाभ्ययन त्याग कर 
ˆ दोर की पंडित वा पुरोहित की संख्या बदृए. दंगे, एवं निरक्षर वैद्यनन्दुनगण पिता व पितामह 
के भायुवद्‌ ज्ञान को उचराधिकार सूत्र से दखल कर आयुवेद का सपिण्डीकरण ( सत्याना ) 
कर दंगे । 
महामान्य सभ्यवृन्द | एक बार २५ वषं पूवं की अवस्था के साथ वतमान आयर्वेद्‌- 
जगत की तुलना करके देखें । आज विहार प्रान्त मै कितने अधिकं शिक्षित आयुेदाचा्य 
संस्छृत एसोसियेशन की कृपा से तैयार हो गये ह, जो विहार के गौरव पए आयुेद्‌ के स्तम्भ 
स्वरूप हं ओर वे ही रोग निकर-भविष्य मे आयुर्वद्‌ को पाश्चात्य विक्षिसा.विक्तान के सम. 
पर्याय मे उन्नत कर दंगे यह हमारी भाशा है । उसके बाद्‌ जव आयुर्वेद, पाश्चाप्य-चिकितषा- 
विक्ञान की समकक्षता लाभ कर लेगा, तब हमको भी उसी की तरह प्रथक्‌ रूप से स्दर कौरेज 
की चहार्‌दिषारी के बीच रक्वा जा सकेगा । हमारा विचार है कि साधारण स्छर-रौरेज में 
पद्‌ कर स्वास्थ्य ओरं भथ दोनों का श्राद्ध करते हए सारे देशा म असंख्य शिक्षित बेकार पैदा 
हो गये है, एवं मेडिकर कौटेज वा मेडिकल स्दूरु मे प्रवेश करना जिस प्रकार कठिन हो गया 
है, उससे यदि आयुरवद्‌ को ही सुपरिचाल्ति क्रिया जा सके तो बहुत ही शीघ्र देश की जनता 
पाश्रात्य-रिक्षा का मोह व्याग कर आयुवद्‌-शिक्षा के भ्रति अपनी प्रवृत्ति प्रकाश करेगी । जिस 
मेडिकल कौटेज मे प्रवेश करने के लिय आज तीक्ष्णधी छात्र प्रचुर-ग्यय करे भी विफल 
मनोरथ होते दँ, वदी मेडिकर कौठेज जिस समय भारत मेँ प्रथम स्थापित दुभा था उष 
समय उसके प्रथम प्रवेशार्थी छातरबन्द्‌ के सम्माना्थं फोटं विल्यिम दुगं से तपोध्वनि की गईं 
थी । भवस्थानुदल ज्यवस्था करना ही विन्त का कत॑न्य है । वतमान मे हम रोगों की जैसी 
अवस्था है, उसपे जितनी अधिक संख्या मे शिक्षित वैद्य तैयार हों, उतना ही मंगर होगा । 
समकक्षता अजेन के पू ही यदि हम रोग मेडिकल कौरेज वा स्कल के अनुकरणे पूर कर 
बड़ाहोने की चेष्टा करं तो कहावत वारी भेक-जननि द्वारा हाथी कां आकार राभकमनेकी 
चेष्टाका परिणामजे हुजा था, हम रोगों की अवस्था भी वसी ही नदीं हो जायगी, यह कौन 
कह सकता है १ अत्व हे आदुेद्‌ महारथी बन्द ! आप रोग समवेत भाव से आघुरेद्‌ की 
वतंमान अवस्था के प्रति लक्ष्य रख कर जिस प्रकार उसको परिचाछित करना समीचीन समनं 
वैसा ही करं । सं्छृत एसोसियेशन से जो परीक्षा अहण की जाती है उसङे आप॒ ही लोग 
परीक्षक ईँ, आप ही रोग अध्यापक एवं भाप ही रोगों मे से अनेकों परिचालक सभा ॐ सभ्य ` 
अर्थात्‌ मेम्बर भी हैँ । पठन-पाठन वा परीक्षाप्रणारी का यदि ऊुछ परिवतन करना चाहे तो 
उसको आप रोग अवर्य करं । मेँ आुेद ी पैङटिकल परीक्षा-पणाल। की ओर आपि लोगों 
की तथा माननीय सेक्रेटरी महोदय की इष्टि आकपित करता हँ । परेक्टिकर परीक्षा. करा उदेव 
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शिक्ार्था व्यावहारिक एवं हथौटी क्रिया कहाँ तक कर सकता है, देखना है; किन्तु जिस प्रकार 
उक्त परीश्चा ली जाती है उशते परेक्टिकर परीक्षा का ध्येय सिद्ध नहीं होता है । 

“छागलान्त्री" वा “व्याघ्री” किसको कहते है, अथवा वङ्गभस्म किस प्रकार बनाना 
पदता है, उसक। मौखिक उत्तर न केकर छिखित उर छे खेनेखे ही काम चल सकता है । 
उसके लिये परीक्षक महाशय वा छात्दन्द्‌ को हैरान करने की आवदयकता नहीं । व्रेक्िकज 
परीक्षा अर्त. कि होना चाहिये अर्थात्‌ दव्य-परीक्षा के किय ओषध्य समूह जडी-बूटी 
धातूपधातु आदि मौजूद रख कर उसके सम्बन्ध म प्रच करना उचित है । कर्माभ्यास के 
सम्बन्ध मे यन्त्रादि का स्थापन, पारदादि का तस्परतापूवैक परिमापकरण, रोग-परिचय के 
यि रोगी रख कर उसकी परीक्षा करा कर रोग निवांचन दध्यादि इत्यादि । भौर यदि 
मौखिक परीक्षाके १०० माकम ५० माकंका मौखिक ओर ५० माकं का उर लिलि कर 
देने की ध्यवस्था हो तो परीक्षार्थी का अनेकं उपकार होगा । यदि कोद छात्र हथौटी दिखते 
समय ( जो सव प्रकार परीक्षक महोदय की विवेचना पर निभैर है ) यदि २-\ नम्बर कम 
पाव तौ भी अन्य छिखित अंशा से नम्बर पूरा कर पास कर सकताहै। जो हो, इस सम्बन्ध 
न म अनधिकार चां कर सभ्य इन्द्‌ के धेयं को नष्ट नदीं करूंगा । 

इस षिषय को भाप रोग स्वयं ही विचारंगे । माननीय महोदय गण | समय के 
अभाव से, स्वास्थ्य के दैन्य ओर क्षमता >े प्रतिद्धल होने से मै इस भकिञ्चितकर अभिभाषण 
को. इसी जगह समाक्च कर करवद्ध प्राथना करता टै 

प्रकाशिता यात्र मया जुटिवौ जानाम्यहं सा गुणसागरः । 
सीहारत्‌ यास्यति संक्तयच्च तथापि याचेय भवस्रसादम्‌ ॥ 
श्री मद्धियत्‌ भ्रदत्तं मे किमस्ति तत्छृते मयि । 


प्रणतिरेव सारास्तु मम त्वरणेषु॒वै॥ 


ॐ शान्तिः ! ॐ शान्तिः ! ॐ शान्तिः | 


१. 
~ "1 





श्रीदान्‌खगींय दिजहाईनेस महाराजा सर रामेरसिंह बहादुर, 
जो० सी० आई० ई०, के वी० ई० » दरभंगा । 
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~ खगींय श्रीमान्‌ प° गणेशदत्तजी त्रिपादी शारी, काशी । 
सभापति--संयक्तपरान्तीय प्रथम वै्यतम्मेलन, कानपुर । 


धन्वन्तरि्भाग्यवशाजनानां कृतावतारः छिल काशिकायाम्‌ । 
पीयूषपाणिर्भिषजां वरिष्टः सोऽयं सुधीः शाल्जिगणेशदत्तः ॥ 





संयुक्त प्रान्त ` 
युक्तप्रान्तोय प्रथम वैद्य सम्मेलन कानपुर के सभापति 


. प° गणेशदत्त जी त्रिपाठी अघुपरद-रन का 
~ जीवन चरित 





श्रीमान्‌ आयुवैद्रत, भिषक्‌ सुधाकर पण्डित प्रवर गणेशदत्त शाखी त्रिपादी जी श्री 
विश्वनुथ की रलमयी काशीषुरी के एक सञञञ्व रल थे । भापका जन्म प्रङष्ठित सरयूपारीण 
बाह्मण-कुल में सं° १९२१ भाव की गणेदचतुर्थी के दिन सुहा भदैनी ( मद्रवनी ) मेँ इ, 
इसी से उनका नाम भी गणेशदच रक्वा गया । 
इनके पिता प्रातःखरणीय करुणामूरतिं पीयूषपाणि भिषक्‌चक्रचूदामणि पण्डितवर 
गोपालदत्त त्रिपाठी जी बड़े यशस्वी वैच थे । उक्त वैय जी के गुण-कीतंन के ख्यिनतो यहाँ 
यथेष्ट स्थान है ओर न उपयुक्त समय है संक्षेप मे वही कहा जा सकता है जो कि स्वयम्‌ पं० 
गणेशदच जी ने सभाष्य पारस्कर-गृद्यसूत्र की भूमिका मे छिखा है । (स 
यथा--शारिडल्यान्वय-सिन्धुचन्दर-सरयूपारीण-विप्रा्रणी 
रायुवेद-महाब्धि-मन्द्रगिरि, रोगातंचिन्तामणिः 
विश्वन्यापियशाः शिवांधिरत.गोपालत्रिपाटयाह्यः 
सूरि मूरि-द्याण॑वो विजयते सद्वैय-चूडामणिः ॥ 
तस्मात्तु पुण्यराशि-कणिकालेशादवापोद्धवो स 
धम्मे्याकृति-वैयशाख-कविताव्यायाम-रम्याशयः 
राज्ञ सास्य कृपासूतोर्मि-सुदितोऽकार्षागूरेशो भिषक्‌ = 
काव्य ना भूमिका कृतिमिषाद्िद्टजनानां सुदे ५ 
वस्तु तस्तु पण्डित गणेशदत्तश्रिपाठी जी पूज्य पिताजी के मूर्तिमान्‌ पुण्यराशि ही थे। 
बाल्यावस्था मे ही इनमे ्रखरुद्धि, असाधारण धारणा; चमल्छृत-प्रतिभादि, मगिष्णु बालक 
के सभी लक्षण दिखाई पड़ने कगे । अध्ययनारम्भ सवं प्रथम निज पिकृचरणों म ही ञ्िा, 


जो व्याकरण की सव॑ग्रथम अध्ययन की परिपाटी है। बड़ेदहोने पर व्याकरणुराख, महा- 
महोपाध्याय जगद्विख्यात प° शिवङुमार मिश्र जी पे पदा । काव्य, साहित्य, महामहोपाध्याय 
पण्डित गंगाधर शाखी जी सी° आई० ई से पदा । भौर न्याय-शाख उस समय के अपर 
4 न ४५ [3 [९ ५ 
गौतम पण्डितवर सीताराम शाखी जी से पदा » दादनिक विषो का भा परिशीरन उपयुक्त 


महानुभावो से ही क्रया । “भषङ्ग" आयुर्ेद का अध्ययन अपने पितृचरणो मे ही क्रियः | = 


३२० रजतजयन्ती मरंथ 


सदे के वयोधो को कहते सुना है कि "इन्होने कब पदा भौर कैसे इतना पदा' यह 
इम खोगों ने न जान प्राया । 
निदान २१-२२ वषं की अवस्था मे पूणं पण्डित हो गये । मँ यह नहीं कता कि 
उसी उन्न मँ उन्होने अध्ययन समाप्त कर दिया, क्योकि कारी की परिपाटी है हि पण्डित हो 
जाने पर भी अध्ययन समाश्च नहीं करते, यथाजञक्य, ““यावजीनमध्ययनं ब्राह्मणानाम्‌” इस 
वाक्यको सार्थक करनेका प्रयतत करते है, फिर भी उनके पाण्डित्य के परिचय के खयि 
“काशिराजकरुणामञ्जरी” तथा ““काडीश्वर-पुष्पाजछि"" के एक एक शोक पाठकों कोभ 
करता हँ, जिनकी रचना उन्होने २५ वपं मे अथात्‌ सं० १९४६ मे की थी । यथा-- 
धन्यायस्य सरघ्वती-रसकला-लङ्कार-मङ्कारिणी 
कृणामाद्रकारिणी गुणवतां बाञ्छामृतासारिणी 
सीमातीतगुण रहो सुरगार-रज्ञाप्रवीणानपि 
हीणानादधती विराजति पुनः क्तीणावलेया खयम्‌ ॥ 
काशीधर पुष्पाज्जछिः॥ शछो° १४॥ 
सेवा-देवाकि-भूमीश्वरनिकरवरस्फारकोटीरकोटी £ 
कोटिग्यारीकमाना मलचरण-सरोजांञुमालावतंसा ॥ 
शअतार्धाव-ए्यि्यो रतधवलिमोग्दार सुद्धोलपन्ती 
राजन्नाष्यवन्ती जयति तव जगत्कीर्तिं मन्दाकिनीयम्‌ 
काशिराजकरुणाभज्री ॥ शो° २६ ॥ 


भीमान्‌ काशीनरेश महाराज प्रञुनारायण सिह जू. बहादुर नी० सी० एक° आई° 
बहुत बडे विद्या प्रेमी थे, संसृत म बूत सुन्द्र रचना भी करते थे, ओर वेदान्त-शाच्र के तो 
बड़े भारी ममंक्ञ थे । अतः उनमें विद्वानों की ठीक परख थी । उक्त महाराज सव काम ठीक 
समय पर करते थे, सेकण्डों का हिसाब रहता था, पर वे पण्डित गणेशदचजी के गुणों पर देवे 
सुग्धथे कि पंजी से बातचीत करने मेँ प्रायेण नियमित समय का उ्टघन हो जाया करता था। 

सम्भवतः सं° १९५० “में महाराज हथु सर छष्णप्रतापसाही के° सी० आई° ई० 
ने जब उनका विचार पारस्कर गृह्यसूत्र" भाष्यचतुष्टय सहित प्रकाश करने का हुभा तो महा- 
महोपाध्याय पण्डित प्रवर शिवङमार शाखीजी से इस कार्य-सम्पादन ॐ योग्य पण्डित माँगा 
उक्त शाखीजी ने पं० गणेदत्तजी को ही इस योग्य समक्षा ओर वहम मेज दिया । 

पंडितजी की योग्यता से महाराज हुआ वत प्रपन्न हुए, परन्तु पण्डितजी तीन वषं 
से अधिक वहाँ न रह सके, क्योंकि पूञ्य-पिताजी स्नेदवश अधिक कार तक उनका प्रवास 
सहन नहीं कर सके अतः महाराज की इच्छा के प्रतिकूल होते इए भी उन्दं पितृचरणों की 
आज्ञा शिरोधायं करके हथुआ छोड़ देना ही पड़ा । 

तव से पंडितजी ने बाहर जाने का विचार छोड़ दिया, ओर रिगायड सब जज सु° 
रामभ्रसादजी, दुगांङ्ण्ड की पाठशाला मे अध्यापक हो गये, पं० गणेशद्चजी के दौ कनिष्ठ 
मदं मी थे । पं० कान्नानाथ त्रिपाठी तथा पं गौरीरंकर त्रिपारी। ये दोनों महाशय भी 
चिकिष्सा-शाख मे बडे सिद्धहस्त थे ओर चिक्कित्सा का ही व्यवसाय करते थे अतः पंडितजी ने 
विकिस्सा के व्यवसाय में हाथ न रुगाया जर्‌ जध्यापन कार्य से ही सन्तुष्ट रहे । 





` खगीय श्रीमान्‌ वैय गोपालजी ज्रिपाठी, शारी, काशी । 
सोऽयं महात्मा महनीय कीविर्गोपारदुत्ताभिध-राजवैयः । 
यदौषधामोववया यमोऽपि निजाधिकारे क्षणमाङुोऽभूत्‌ ॥ 
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छ दिनों वाद्‌ रणवीर-पाठाखा हिन्दू कालिज मे मिला दी गदे, उस समय दिनदू- 
काठेन डाक्टर एनीवेसेट के हाथ में था रणवीर-पाठाला का संस्कार हुभा, योग्य अध्यापकों 
की खोज इद, पंडितजी उस पाटशाखा में बुला लियि गये, ओर अभ्यापन कायं करने रगे, 
परन्तु वरँ भी चिरकार तक नदीं उदर सके कारण कि पूञ्य पिताजी का काशीवास हो गया, 
पिताजी के कारीवास होते ही वहुत बडे कुट॒भ्ब का भरं ज्येषठ-्ेष्ठ होने के नाते इन्दं पर पड़ा । 
तब आपने हिम्दू-काटेज की नौकरी छोड़ी ओर पूञ्य पिताजी ज व्यवसाय अपने हाथ मे छया, 
किस योग्यता से पण्डित जी ने उष भारं को दठाया जिसे देखकर रोग चकित हो गये, सभी 
को प्रघ्यः यह धारणा थी कि दनम जैसा शाखान्तर-गाम्भौयं है वैसा चिङितपा-शाल्र का 

अनुभव नहीं है पर यह धारणा निमूंल सिद्ध हई । 

पंडितजी की विद्या, प्रतिभा भौर पैनी बुद्धि ने चमत्कार कर दिया, देखते-देखते दिग्‌. 
दिगन्त मेँ आपका यज्ञ व्याघ्च हो गया । 

कविराजों की खानि करकत्ते एेसे शहरों से आपकी उुखाहट आने र्गी, सिविरूस्जनों 
कोभी नीचा देखना पड़ा, भौर वहीं के सुधरसिद्ध स्वनाम-धन्य कविराज श्री गणनाथ 
सेन ज्ञी ने भी पण्डित जी के विषय में छिवा-- ¢ ॥ 

आयुर्वेद महाम्भोधि-पारायण-परीयसे । 
विद्धद्गणेशदत्ताय सादरं समुपायनम्‌ ॥ 

इतना सब होते हुए भी पण्डित जी बडे सरर हृदय क मनुष्य थे। दया जओौर उदा- 
रता मेँ अपने पिता जी के सदश्च ही थे, प्रातःकाल होते ही सैकडो पीडितो की भीड़ छग जाती 
थी, घर पर आये हये किसी भी रोगी से दवा का मूल्य नहीं छया जाता था भोर सब लोग 
जानते हे किं दीन अनाथ रोगियों ® पथ्यानुपान की व्यवस्था भी प्रायेण वैद्य .जी को भपनी 
गोऽ से करनी पड़ती थी । 

यह व्रत उनके पूञ्य पिता जी के समयसे ही आरम्भ हो अद्यावधि ल्डकों तक चला 
जा रहा है । इसमें सन्देह नहीं कि वैद्य जी चिकिसा शाख के हृद्य के जानते थे, भपनी 
युक्ति से नवीन योगों का आविष्कार करते ये, भौर वे रामवाण सा ड करते थे । 

जिसने दो चार साक उनकी सेवा की वही वैद्य हो गय! ! घौर अपना जीवन सुख से 
बिताने खगा, वैय जी की वाणी टेसी मधुमयी भौर हदय देखा कोमरू था कि उनकी बातों 
को सुनने से कमी जी> उता ही नहीं था । 

पेते बहुत लोग हँ जिनकी मान-म््यादा बाहर बहुत कुछ रहती है पर भपने भदोसिरथो 
से वे उपेक्षित रहते हे । घर ओर बाहर दोनों स्थानों मे प्रतिष्ठा भाक्त -करना चरित्रहीन ष्यक्ति 
के ल्यिदुरंमहे। 

बहुत ही सदाचारी विनयी निरभिमान योग्य पुरुष ही स्वजनों के बीच सम्मान-भाजन 
होता है । कहना नहीं होगा छि वैय जी का जैसा सम्मान बाहर था वैसा ही सम्मान निवास 
स्थानम मीथा। सभी रोग उन्हें अपना रश्चक समन्ते थे, आवाल-बृदध सभी उनघे प्रीत 
करते थे । सभी पर उनकी दया रहती थी † उनके चरते महार - मे सान्ति-भङ्ग नहीं 
होने पाती थी । 

सन्देह उपस्थित होते ही स्वयं जाकर बीच-बिचाव कर देते थे । परोपकार के-ङिये.कष्ट 
उठाने मे वैय जी के जी मँ कभी भी संकल्प-विकल्प न हुमा । 

४१ 
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किसी रोगी की उपेक्षा उन्होने उसके निधनता के कारण नहीं की ! अकिञ्चनो के ख्यि 
भी आवदयकता होने पर उन्दोनि वहुमृल्य भौषधों को यावदावरयक्ता देने मे कभी भी भागाः 
पीडछान किया। 

इसमे सन्देह नहीं कि वैद्य जी को घर पर भी यथेष्ट भाय होती थी, भौर बाहर जाने 
की दैनिक दक्षिणा ( फीस ) ३००) तीन सौ रपये थे । पर उस उदार महापुरूष ने संग्रह 
की भोर कभी ध्यान न दिया । मैने कदे बार उनके सुख से यह दोहा सुना था । 


दोदा-तू कत नहि थिर रहति तेरो यदी सखभावु । 
मेरे कर परपैरदै जित चाहो तित जा ॥ 


यह कवि-उक्ति लक्ष्मी के प्रति है । 

- वस्तु तस्तु लक्ष्मी की भस्थिरता उनके हृद्य मँ जमी इदं थी । उपासना भी उनकी 
बहुत चदी बदी थी । गृहस्थ मेँ इस विधि से शङ्कर की उपासना मैने नहीं देखी थी । दो- 
चार सदु-पण्डित भी सदा पाठ-पूजा किया ही करते थे। निदान, वैद्य जी सनातन धमं के 
एक बहुत बड़ स्तसम थे । 

उनके कनिष्ठ-्राता पण्डित गौरीशङ्कर त्रिपाठीजी का देहावसान उनके सामने ही हो 
गया, इस बात का उन्हे वड़ा दुःख इभा । बल्कि यो किये कि उक्ती समय से उनके स्वास्थ्य 
भ घुन खगा । वैद्यजी का विचार था कि अपने पृज्यपिता श्रीमान्‌ पण्डित गोपाली राजतरैय 
के नाम पर एक आयुवदीय-चिङित्सा-विद्याख्य स्थापन करं भौर इसी अभिप्राय से आपने 
जमीन भी खरीद की । पर खेद्‌ है कि उनके काशीञास हो जाने से वह मनोरथ कायम 
परिणत नदीं ह्ये सका । 

` वैली के उच्च विचार, उदार भाव, अपरिमित गुण विस्मरण नहीं होते, जो भने ङ्ख 

है वह बहुत ही अपर्याघ है । 

आपके तीन विर्ञीवी है, जिनमे से पं० तीर्थराज त्रिपादीजी ओर पं देवेन्द्रनाथ 
त्रिपाठीजी सुयोग्य वैद्य हें । 

वैक्रमेय सं ० १९७२ मं श्रीभारतधमै.महामण्डल से आपको भिषङ्‌-सुधाकर की उपाधि 
मिली; तथा सं १९०५ पौष कृष्ण ५-६ रविवार, तथा सोमवार, को आप संयुक्त प्रान्तीय 
कानपुर प्रथम वैद्य-सम्मेलन मे सभापति का आसन सुभूषित किया । पर उस समय उनकी 
रग्णावस्श्च थी तो भी समाज के अनुरोध से भाप कानपुर सिधारे भौर बहु संख्या मँ उपस्थित 
सभासदों को अपनी वान्‌-सुधा से भली भाँति पूं तृच क्या ! 

आपका सारग्भित, भोजस्वी, विशदाथं-भाषण, उक्त अवस्था के कारण पूणं रह गया, 
उस समय भविष्य में सुद्वित कर प्रकाशित करने का निश्चित हुआ । इसी अनन्तर वै० सं° 
१९५६ मे हरदोई संयुक्तप्रांतीय-वैद्यसम्मेखन से आयुर दत्र की उपाधि भी आप के नि्म॑रु 
कीतिं में आ गुम्फित हदं । 

कार भाघ्ठ उक्त भाषण की पूर्तिं के विये आदरणीय वैय जी ने रषणावस्था ही मँ दत्त 
चित्त होना चाश, किन्तु ईश्वर को वह स्वीकृत नदीं था भौर दिन दिन शरीर की भवस्था 
क्षीण होने गी, बस समय पूरा हो गया, ओर रचिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयातम्‌ । 

सं° १९०७ ज्येष्ठ-ुद्ध-९-नवमी, उुधनार को स्मरणीय-गुण वैच जी का,काशीवास 


+ 


# 
1, & ॥ 
९1 


२। 





श्रीमान्‌ आयुरवेदभूषण प. रामनारायण मिश्र वे्यशास्री । 
अध्यक्ष, सं. प्रां. वैयसंमेलन, दद्ट्रार । 
गणेागंज, कखन । 
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इभा । जिस शोक में उनके परम मित्र, बड़हर राजमान्य, “छमीशवरोपायन” “शारदोपायन 
भादि अन्धनिमाता पण्डितवर श्रीरघुवीर मिश्र जी कान्यतीथं ने जो हदयोद्‌गार-शोकावकि 
भ प्रकटक्रिया है उसमेसे दोचार श्छोक मँ पा्ोंको भेट करके इसे को समाप 


करता ह| 
सप्ताशनन्द-जगतीमित-वैक्रमाब्दे ॥ 
करस्य ्ुछनवमी तिथि सौम्यवारे । 
काक्ञील-परि्ढित-मणिः स गणेशदत्तो भ 
-हास्मान्‌ विहाय शिवसात्म्यसुखोन्पुखोऽभूत्‌ ॥ १ ॥ 
शाल्ञाणि पू्वंजनने परिकीलितानि 
यस्याघुनाविरभवन्‌ सष्टजानि शीघ्रम्‌ । 
तदव याक्ृतौ च कविताघु च दशनेषु 
सायुः श्रुतौ च तलमाम्मिक-बुधिरासीत्‌ ॥ २ ॥ 
„ शिष्टोपचार विनयोचित-साधुवृत्तिः ५ 
पीयषसाररस-निमोरणी च बाणी 
रोगापनोदन-महौषधि-दिव्यशक्ति- 


यस्य स्मृता हृद्य-शूलमुदीरयन्ती ॥ ३ ॥ 
रोगावधारणपरस्पर भिन्नवाचा- 
मायुविदामधिसमं प्रसभं विवादम्‌ । 
शाख््रमाण-पटुवागसरतप्रवाहैः 
कः प्ावयिष्यति सखे ! तयि कीरतिंशेषे ॥ ४ ॥ 
विद्याजने च सुरदशन वन्दने च 
गङ्गावगाहनविधौ सहभोजने च । 


पूव॑मपुरस्सर मयुं कृतवान्‌ जनं तवं 
तस्मनुपेरणमिदं मयि वजपातः ॥ ५ ॥ ^ 
च्व 


संयुक्तपरान्तीय षष्ठ वैयसम्मेलन ऊ सभापति 


आय्वेद-भूषण राजवैद्य पं< किंशोरीदत्त शाघ्ी का 
जीवन-चरिज्न 


> “~ न्दे 


राजपूताना ओर पंजाव की सन्धि में गुरुग्राम ८ गुड़ गावाँ ) प्रान्त के अन्तर्गत रिवाडी 
नगर सं ° १९४१ विक्रम मागंशीषं ङृष्णपक्च ३ गुरवार को शाखीजी का जन्म हभ था । 
आपकी जाति चौरासिया ( गौड ) व्राह्मण है । इस जाति मे स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री प॑ 


५ दुगं प्रसाद जी कान्यमारा-सम्पादक ( जयपुर ) जैसे विद्वान जन्म छे चुके है । 


५ वषं क अवस्था मे ही शारी जी का विद्यारम्भ करा दिया गया था भौर बसे 
आपका अभ्ययन-करम जारी रहा । शाखीजी के पिता श्री स्व० प° गुजारीमल जी पदे-खिखि 
यप्च ज्योतिषी थे । अतः कोष, वेद, व्याकरण पद़ाकर शाखी जी को ज्योतिष के गणित भर 
फलित के अंश ही पदाथे गये । पदृते समय ही आपकी रचि भायुैद्‌ कौ भोर थी । इसवे 
वैयक का अध्ययन आप जुराकर पिता जी की रचि के विपरीत करते भे । इनके पिता जी इस 

मागे से रोकते थे ओर कहा करते थे कि -“धम्‌-धिग्‌ वै्स्य वैय्वं, परदुःखेन दुःखितः । 
जीवितो दैवयोगेन मृतो वैचेन मारितः ॥» परन्तु -- “क इप्सितार्थं स्थिर निश्चयं मनः पयश्च 
निन्नाभि्ुखं प्रतीपयेत्‌ ।” शाखी जी अपने दष्सित आर्ेद से विरत न हुये । रिवादी मँ रह 
कर आपने श्री स्व° साधुराम जी (उदासीन साधु) से, कानपुर मे रहकर श्री स्व० ८० वासुदेव 
जी स्वामी ( भागवताचायं ) तथा वक्तमान समय भे रखनञ मेँ रहने वारे श्री पं० राम- 
नारायण जी मिश्र से वैक का जध्ययन क्रिया भौर धायुैद्‌ की संहिताओं के अनुशीरन से 
भपना आयुवेद का हान बढाया । आप अध्ययन के लियि मद्रास जाना चाहते थे, इसके यि 
भापको श्री स्व पं डी० गोपाटाचाँ जी से अनुमति पत्र भी मिला था । परन्तु पिता जी 
की अनुमति न मिलने से आप मदास न जा सके । फिर आपने जयपुर राजकीय संसृत 
काठेज पी शाखी जौर आयुवैदाचायं की परीक्षायं दीं । शाखी मे आप सफर इये पर आयुर्दा 
चायं भ आप एक पत्र म सफल न हो सके । इसका कारण आपको गृह ओर योगक्षेम की 
चिन्ता थी, पिता जी का स्वगवास हो चुका था ओर आप भके ही गरहपोषक थे । इसी कारण 
भाप १००९) मासिकं पर तैनात हो जाने पर भी अ्ृतसर निवासी डा० पैडामल, पएुम्‌० ी° के 
साथ देदा-विदेश भी न जा सके। आचाय परीक्षा मे असफक्ता की संभावना समक्ष कर ही 
भाषने अंतिम रचे मे छ्लिा था कि--“पितयुपरते तत्तचिन्तारोकाङुलाव्मनः । जाते मनोऽरब- 
स्थाने स्वनं चेत्तु कषा कथा ।” ५ 
वैय सम्मेखन के जन्म से ही स्व ० करदा जी राखी पदे ॐ साहित्य भौर चने ` ¦ 
को पदते रहकर आपको इस ओर विशेष श्रद्धा एही अतः आप यथाशक्य सम्मेरन को घनं ` 
भौर भपने उघोगों से बराबर सहायता देते रहे है । आयुवद्‌-पंचानन श्री प॑ं० जगन्नाथ भरसाद्‌ | 
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जी श द्वारा.भरयाग मे वैद्य सम्मेखन कार्यार्थ आ जाने पर॒ वै्य-सम्मेलन-पत्रिका ओर 
विद्यापीठ के कार्यो मेँ बरावर योग देते रहने से भाप इसके कार्यौ से पूणं अवगत हे । वैय 
सम्मेखन के कर्णधार विद्वान वैचयमात्र आपसे परिचित हँ । मद्रास. कार्यार्य रहने से अन्य 
भान्तं मेँ अड़चन रहने से हरिद्वार सम्मेलन मे जो एकाएक परिवत्त॑न इभा उसके मूलपूत्र 
भाप ही ह । मैसोर के सम्पेखन म आप दही के व्यागपन्न देने से कानपुरमें कार्याख्यन रह 
सका । कराची के सम्मेखन में कानपुर मे जो कायांख्य रक सका उसके एक मात्र बीज आप 
ही हँ । अहमदाबाद वै्यसम्मेरन में कार्याख्य परिवर्तित होने मे भी आपका हाथ है । 
* आप सम्मान नहीं चाहते हैँ केवर काम करना चाहते है; वह भी ञुदधाशय भौर खगन 
“के साथ । जपने युक्तम्रान्तीय वैद्य सम्मेलन को वर्षो सेवा की है--पर उससे कोद उपाधि 
कर नहीं । उपाधि के दान के विषय में आप सदा विपक्ष रहे हे } युक्त प्रान्तीय वैद्य सम्मेरन 
से प्रा आयुर्वैद्‌-मूषण की उपाधि आापने यह ल्खिकर रौटा दी कि हम सेवक हें, पर-पुरस्कार 
के भधिकारी नहीं । कानपुर मजो भी भधान मत्री बने सव शाखी जी के अनुरोध पर। 
आपने प्रधान मंत्री का कायं भधिक से अधिक समय तक बरावर किया । विद्यापीठ के कार्य मँ 
आपद़्ी सदा खचि है । आप प्रधान मंत्री भौर विद्यापीठ मंत्री दोनों को स्वतन्भ रखना चाहते है, 
एक दूसरे के पराधीन नहीं । ओर विद्यापीठ की गति भरगति के ल्य अपना माद्द्‌ विद्यालय 
चाहते हैँ । सम्बद्ध संस्थां से यह कायं होना असंभव समक्षते हे । इसे कि आप 
ङछ न ऊख उद्योग करते ही रहते हे । 
आपने २० से अधिक आयुवेद सम्बन्धी हिन्दी पुस्तकें छिली ओर संशोधित की हे । 
३० वषं से आप चिकित्सक नाम का वैद्यकं मासिक पन्न चला रहे हे । एक दातव्य जौषधाल्य 
१२-१३ वषं से भपने खच से चङा रहे हँ । आपके विद्यार्थी पट्कर विद्यापीड "की परीक्षा देते 
हैँ । भव भी प्रान्तीय भाषाभों के ओर संस्कृत के अन्थों का अध्ययन आप बरावर जारी 
रखते हँ । देशी ओौषधियों के गुणों पर॒ भापकी सर्वाधिक श्रद्धा है उन्दींसे भाप विदेशी 
आौषधिर्यों का सुकावला करने को तैयार रहते दँ । अनेक सम्मेखनों मे आप्र सम्भाषा-परिषदों के 
सभापति रह चुके हें । 


॥ श्री धन्वन्तरये नमः ॥ 
संयुक्तपरान्तीय षष्ठ वैयसम्मेलन हरिद्वार के सभापति ““चिकिःसक'-- सम्पादक 
्मयुंद-भूषण राजवेय पं० किंशोरीदत्त शाखी का 
° अभिभाषण । 





यद्वयाप्नं येन॒ रचितं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
स वो भवतु भव्याय भूतात्मा भूतभावनः ॥ 
~ श्ारीरमानसागन्तुव्याधिव्याधितवा्तशृत्‌ । र 
धन्वन्तरिः स्याद्भव्याय भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ 
माननीय वै्यवरो ओर समुपस्थित सजनो ! 
अनेक सुयोग्य, विद्वान्‌ , विनयक्तानसम्पन्न जौर वयोवृद्ध व्यो के विद्यमान होने पर 
भी आपने जुद्न जैसे अस्पक्ञ को यह पद्‌ देकर अपना जो भौदायं प्रकाशित किया है वह भाप 
हीके योग्य हे । मने इस पद्‌ को अदेण कर जो ध्ष्टता कीटहै वह केवर भाप लोगोंकी 
आज्ञा का पारंनमात्र है । 
यह स्थर बहुत समय पिके भायुवेद के विरोषक्त शःषियां द्वारा आयुर्वेद के घुनीत 
विचारों से पवित्र हो चुका है । यह वही पुण्य स्थर है जहाँ पर भायुरवेद्‌ का पूणं॑विकास 
इभा । आज तीन वषं प्रथम भी जापर जैवे आयुवं दज्ञो ने इसी पवित्र स्थर पर समस्त भारत 
के विदान्‌ वैय सञुदाय को एकत्रित कर॒ महनीय कीतिं श्री याद्वजी भाई आचाय तथा 
आयुवद्‌-मूषण पूज्य ुख्वयं पं° रामनारायणजी मिश्र के सभापतित्व मे भालुर्वेद के अभ्युदय 
का विचार किया था । आज फिर भाप रोग अपने प्यारे आद के भभ्युद्य के र्यि यहौँ 
एकत्रित हुए है । यह बड़े हषं की बात है । 
आयुवेद कितना विस्तीणं है, किवना पुरातन है, कव-कव इसके पुनः संस्कार इष है 
इन बातों को अनेक विद्वान्‌ अपने गवेषणापूणं ठेखों द्वारा आपको अनेक बार बता चुके हँ । 
इसख्यि इस प्रकार का पुनः-घुनः कथन करना केवर पिष्टपेषणमात्र हो सकता है । वर्च॑मान 
परिस्थिति को देख कर आपको अपने भौर आयुवेद के अभ्युदय के ल्यि इस समय श्या-क्या 
करना चाहिये यही इस समय विष विचारणीय विषय है । 


वैधं शा संगठन । 


कसी भी काथं को करने के ल्यि हमको संगठन करने की परमावदयकता हे । इमं 
क्षबको मिलकर, गकर, इद्‌ होकर विचारपूवंक, जो काम कठिनिता से हो सकते है, उन्हें आरम्भ 
कर देना चाहिये । युक्त्ान्त एक सा प्रान्त है जहाँ पर भायुरवैद के अभ्युदय के किये सभी 
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भ्रकार की सामी एकत्रित है । एेसी दशा मे हमारा उस सामभ्ी से खाभ.न उठाना ज्ञब दैस्त 
भूर होगी । हमको युक्त प्रान्तीय वैद्य सम्मेखन की छत्र-छाया मेँ बैड कर अपना निश्चय कर 
ङेना चाहिये किं इस समय हमें क्या-क्या करना चादिये । * 

संगठन के काम के लिथि दमे एक कार्यालय से सम्बन्ध कर छेना॒चादिये ओर भपने 
अभाव, अभियोग, भपनी आवकश्यकतायें प्रति मास रिपोटं के रप मे अवश्य भेजञनी चाहिये 
जिन पर पुनःपुनः विचार होकर अपना मन्तञ्य-मा् निश्चित होता चला जाय । एेसा बिना 
क्रि हमारा एक मार्गं पर चना असम्भव है । इस का्यांखय में हमारी जानकारी के साधन 
एकत्रित रहने चादियें । इस कार्यार्य से पुनः-पुनः अपने कर्तव्य की ओर जाने के आदेश 
मिलने चाहिय । इस कार्याख्य को यह ज्ञात. रहना चाहिये कि कौन वैद्य महाशय इस समय 
किस कायं पर नियुक्त ह । एेसा होने से हमारे संगठन का कायं॑वद़े सुचारु रूप से चर 
सकता है भौर हम अपने रक्षय पर जा सकते हे । १ 


वैथों की समानता । 


* संगठन से प्रथम यह भी परमावरयक बात है कि हमारा आपस क्षा भाव समान 
हयो जाय । मामूली से ठेकर विरोष अवस्था तक हमारी सामान्य निदान भौर चिकित्सा की 
हेली का एक ही आयुरवैदीय माग हो भौर उसे हमारे साथ का प्रत्येक छोटे से छोटा वैय 
जानता हो । हमारा ्व्येक वैय लगन से काम करे ओर भपने कन्तम्य का एक रेकडं अवरय 
रखे । समानता राये बिना हमारा संगठन लाभप्रद न हो सकेगा । कीं भी विज्ञय-यात्रा 
के लिये प्रस्थान करने से पूवं जिस प्रकार फौज समान भाव से संगविति होती है उसी प्रकार 
इमे अपने कायौ के भारम्भ मेँ समानता रख कर भागे बद्ने का प्रयत्न करना "चाहिये । यह 
समानता छाने के उपाय प्रान्तीय वैय-सम्मेकन को अव्य करने चाषियं । 


वेच के ज्ञानषद्धि का साधन। 


समानता लाकर हमे अपनी ज्ञ(न-बृद्धि, अधिकारबृद्धि भौर कषेत्रबृद्धि पर भधिकार 
जमाना चाहिये । आर्सी लोगों के स्यि संसार मे कोद विभूति नीं है । परिश्रमी ही नयी 
खोज कर सकते हँ । खान खोदने से ही हीरा प्रा्ठहो सकता दहै। फिर आपका परिक्मतो 
खतयुखख-पतित तक को जीवनदान दे सकता ह । इसके लिये आपो पूरा परिश्रम करना चाहिये । 

ज्तान्दधि के व्यि हमे अपनी पुराचीन संभाषाविधि का व्यवहार आरम्भ“ करना 
चाहिये । विद्याधि-दशा के अध्ययन के वाद्‌ संभाषाविधि दही एक रेस विधि दहै जो आपके 
ज्ञान को सर्वथा बदा सकती है । संभाषाविधि की उपयुक्तता सिद्ध करने के ल्यि ञ्य 
चरकाचायं आदेश देते ै-- 

मिषक भिषजा सह संभाषेत । तद्वियसं भाषा हि ज्ञानाभियोगसंहषकरी भवति । वैशाः 
र्यमेपि चाभिनिर्वततयति, वचनक्तिमपि चाधतते, यशश्चाभिदीपयति, पूवश्चते चै सन्देहवतः 
सुनः श्रवणात्‌ श्रुतसं शयमपकषंति । श्रुते चासन्देहधतो भूयोऽध्यवसायमभिनिव॑चंयति । अश्वतः 
मपि च कंचिदृथं॑श्रोत्रविषयमापादयति यच्चाचायंः दिष्याय शश्रषवे प्रसन्नक्रमेणोपदिश्चति 
गुद्याभिमतमर्थजातं तत्‌ परस्परेण सह जल्पन्‌, पण्डेन्‌ विजगीघुराह संहषांत्तस्माचद्वियसमभ्भा- 
षामभिप्र्साति ङशराः । च० वि० ८ अ० |+ # = 
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वैय को परस्पर वैद्यक शाख की चर्चां करनी चाहिये । रेसा करने से क्ञान्रद्धि होती 
है, चतुरता आती है, वोखने की शक्ति बद्ती है, यश प्रच होता है, पदिक सुनी या जानी 
इदं बात में कोई सन्देह रह जाता है तो फिर सुनने से सन्देह दूर हो जाता है । यदि पिके 
यह बात सुनी या जानी जा चुकी,हो तो वह द्द्‌ हो जाती है। कभी कभी कों न सुनी बात 
भी सुनी जाती है ओर उसका ज्ञान प्राक्च हो जाता है । अच्छे शिष्य के प्रति सच्चे गुरुजो 
भ्रसन्नतापूर्वक शाख्रीय बात वता देते हें वह गृढु षिष्यभी संभाषाविधिसे समक्न मे आ 
जाता है । इसी से जञानबद्धि के ठि संभाषाविधि को विद्वान्‌ खोग अच्छी बताते हे । 

हमारी समक्न मे जहौँ भी १०-५ वैय एकत्रित हों वहीँ संभाषाविधि का प्रचार भवश्य 
हो; हयँ पर॒ अन्यत्र के कोद विशेषज्ञ वैच प्य हँ प्रमपूवंक संभाषाविधि कौ योजना 
अवदय की जाय । 

~ वयो के लिये क्तेतरृदधि । 

अध्ययन के लिये ङछ समय से साधारण पाठशालां से अधिक उपयोगी भायुवेद्‌ 
विद्यालय खुलने खग गये हे, परन्तु अभी उनङ्धी संख्या पर्याक्च न होने से एक ही क्रमकी 
शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा है। हमको दो प्रकार की शिक्षाके प्रसार की परमावन्यकता 
है । एक साधारण ज्ञान, दूसरा भ्रव्यक्ष द्ञनपक ज्ञान । अ्यावहारिक ज्ञान की आवरयकता 


ही हमारे ल्यि सर्वाथशरी पद्धति है । शिक्षामे हमे इस बात के ज्ञान की परमाकदयकता है 


कि हमारी वतमान आयुरव दिक्‌ पुस्तकों मे तना विष्य अपणं या पूण ह भौर बाहरी संसार 
अपनी अपनी चिकिसा पद्धतियों म इन विषयों मे कहँ तक अपना विस्तार कर बुदा है । 
यह बताते इए भी यदि तुखनात्मक ज्ञान की शिक्षा हो जाय तो विशेष अच्छा हो । 

सदि एक ही कत्य आयुर्वदिक पद्धति मं ओर पाश्चाप्य पद्धति मेँ थोड़ी बहुत भिन्नता 
से वित हो तो उसका तुखनात्मक क्षान होना ही चाहिये । जैसे--जरोदर से जर निकालने 
की विधि दोनों पद्धति मे लिखी हु है, परन्तु नाभि के नीचे िद्र करने ओर सम्पूणं जक 
एक ही वार निकाखने न निकालने के विषय मे मतभेद है । रेसी दशा मेँ हमे तुलनात्मक दृष्टि 
की आरोचना पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 

इसी के साथ हमे अपनी शाव्य ओर शाराक्य की प्राचीन हेली भौर चिकित्सा का 
खोप भं करना चाहिये । हम रोगों ने आंख, कान, नाक सुख ओर फोडे की चिक्ठित्सापद्धति 
को अपने अन्था मे छिखी रहने पर भी री तरह खा दिया है, उदे हमको सवसे प्रथम 
सजीव करना चाहिये । जब आप इन चिकित्साओं को विचारपूवंक आरम्भ कर देंगे तो आपको 
अपनी उपरिल्खित चिकित्सा अपूणं प्रतीत हो तो उपे अपने ही उपायो खे बदाने या दूसरी 
चिकिस्खा पद्धति से अपना कोष पूणं कर खेने मेँ कभी आना कानी न करना चाहिये । पर 
इसका यह अथं नहीं है कि आप केवर जवानी जमाखचं करके अपने को, अपनी चिकित्सा 
पद्धति को पूण बताकर बिना समन्ञे दूसरों की चिङ्कित्सापद्धति का आश्य लेकर परमुखा 
पेक्षी हो जार्यै । 

इस भ्रकार क्ानवृद्धि करके अधिारशद्धि ओर क्षेत्रबृदधि परा कर खेना बहुत सुकर है । 
इसके लिय हमको फिर चिन्ता करने की कोद आवदयकता नहीं रहेगी । उची श्रेणियो की 
शिक्षा देते इष अथवा वै्यों को विशेष ज्ञान शक्त कराते इष हमारे विधारय को ` भ्तयक्ष 
दशन का आश्रय अवदय ऊना चाहिये । र 


संयुक्तप्रंतीय षष्ठ वैद्यसम्मेरन के सभापति का भाषण ३२९ 


~ आतुरालय । ६ 
भर्येङ कस्वों मे हमारे भातुराख्य खुलने की बहुत भारी भावश्यकता है । आतुराख्य 
होने से वैच, वैक भौर रोगी तीनों का लाम है। वैया के ल्य भंपनी विदिर्ापद्धति का 
प्रसार, नया अन्वेषण, रिकाडं करने का उद्योग भौर अधिश्चर-प्रापति का साधन जितना अच्छा 
आतुराख्य द्वारा हो सकता है, उतना अन्य उपार्यो से नहीं । वै्यक-शाख की वत्तंमान उन्नति, 
आतुराख्य की स्थिति देखकर वैधक पर विश्वास, रोगों पर स्वतंत्र रूप की नयी खोज, भौपधिर्यो 
की चुनी इदं खोज पा जाने का शक मात्र मागं सहज मे खुल जाता है । आतुराल्यो के खुल 
जाने से कठिन रोगी का जिसका घर पर रह कर किसी भी कारण से ठीक-दीक उपचार हो सकना 
"भसंभव हो; आतुराल्यों में सम्पण रूप सै विकित्सित होना सर्वथा उचित है। इससे भनाथ 
ओर कष्टसाध्य रोगियों को पूण लाम हयो सकता है । इससे हमे आतुरालयो की स्थापना करने 
मे कमी न चूकना चादिये। आतुराख्यो के बिना केवर दातव्य जौषधारर्यो की “स्थापना 
करना हमारा अधूरा काम है। 
संग्रहालय । ५ 
“ वैद्यो को सक्रिय पर शाखीय ज्ञानवृद्धि के छ्य सहायता छेना आवदयक्‌ हो जाता है । . 
इसते हमे भपने संग्रहाखय स्थापित करना बहुत ज्ञखूरी है । संग्रहाल्यों मे एक विभाग 
पुस्तक-संम्रह का हो, जिसमें नदं ओर पुरानी प्रकाशित ओर अप्रकाशित पुस्तकों का सं्रह हो । 
संसार के चिकित्सकों के जो-जो नये भन्वेषण प्रकाशित होते जौँय उनका संग्रह भी इस 
संग्रहालय म बराबर होते रहना चाहिये । एक विभाग भौषधि-संग्रह का हो; जिसमें अविकृत 
दशा म वनस्पति भौर बनी हृदं भौषधियों ओर ओषधि के उपयोग मे आने, वाले उपयोगी 
न्यो का सुन्दर सं्रह हो । एक विभाग मँ इाल्य तन्त्रोपयोगी समस्त सामग्री का संग्रह हो 
ओर एक मे ओषधि निर्माणोपयोगी तथा चिकित्सोपयोगी द्रव्यो का संम्रह हो । 
संग्रहार्थं के स्थापित करने का काम बहुत खर्चा है, समय-साध्य है, तथापि 
हमारे प्रात में उसकी संख्या कम से कम एक ओर अधिक से अधिक तीन होनेकी बहुत भारी 
आवदयकता है । इससे अधिक की आवद्यकता नदीं । यह संग्रहालय बहुत बड़े विद्यारय, 
आतुराङय के साथ जर बड़ स्थान मे ही होना चादिये । <= 


* उपवैयों की योजना । 


हमारे भ्रांत भे वैं की संख्या कम नहीं है । भौषधायो ट संख्या भी कम नहीं 
हे । रोगियों की संख्या भी कम नहीं है, परन्तु उपवै्ां ( कंपौडरों ) की संख्या बहत कम 
हे । यह संख्या वद्नी चाहिये । उपव्रैयों के तयार करने का प्रांत भर मे एक विद्याख्य होनाही 
चाहिये । उपवैय न होने से वैद्या का अधिकांश समय ओषधि बनाने ओर रोगियों को भओषयि 
देने के लि पुडिया बधते ही बीतता है । जब तक ओषधि बनाने जौर देने वाठे उपतरैयं की 
पूरी संख्या दमं नहीं मिरेगी तब तक हमारे अमूल्य समय का दुरुपयोग ही होती रहेगा । अभी 
हम कीं कहीं पर उपवैय बनाकर रखने का उद्योग करते भी हैँ तो वह अधूरा ही रहता है । जो 
इस प्रकार का एक अधूरा किसी डिस्पेन्सरी क रिक्षित कंपौडर होता है वह दूसरी जगह काम 
नहीं कर सकता । यह बात हमे शिक्षा के दा दूर कर देना चाहिये । जवतक वि्याख्य-न 
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हो तब तक सम्मेन को उपवे षनाने का पाठ्यक्रम तयार करफे उसकी परीक्षा आरंभ कर 
देना चाहिये । परीक्षा म वे परीक्षार्थी सम्मित होने चाहिय जो भपने निश्चित पाव्यक्रम को 
पूं किये जाने भौर किसी प्रतिष्टित ओषधारय से नपने पाल्यक्रम के अनुसार शिक्षा पा जाने 
का प्रमाण रखते हों । उत्तीणं परीक्षाथी को _ हमारे सम्मेलन का प्रमाण पत्र मिलना चाये 
ओर तैय से देसे उपै रखने के लिय आह करना चाहिये । उपवै्य बनाने या रखने का 
ङा चाहे हम न समश्च पाते हो, पर समथ बतावेगा कि हमारे प्रत्येक वैय को जो लौषधाल्य 
रखकर भौषधि देने का कायं रखता हो उत उपतरैय रखने की कितनी बड़ी जआवदयकता हे । 


वर्धमान समय मे छोटे डाश्टर भी कम्पौढर रखना नहीं चकते ओर इससे अपनी काफी, भय 


बदा लेते दहें। २ 
# परिचारक तयार करना । 


उपवैयो की तरह हमे परिचारक बनाने की भी बहुत बड़ी आवरयकता है । परिचारक 
विकिन्सा-कायं के एक चरण हँ । इनका महत्व वही जान सकता हे जो चतुष्पाद चिकिसा के 
सहस्व को जानता रै । आतुराल्यो मे इन शिक्षित परिचारको की बड़ी भारी आवश्यकता है । 
इनके बिना हमारी चिकिसा सदा भधूरी रह जाती है । परिचारक न रने या टीक परिचारक 


न मिलने से कभी-कभी हम अपनी चिकिसा मे सम्पूणं रूप से असफ रह जाते है ओर 
हमे भपयश्च मिरुता हे । ठीक परिचारक न मिर्ने से अच्छे वैय का अच्छापनभी मिद 


हो जाता है! 
धातरी-शिक्ञा की आवश्यकता । 


घात्री-रिक्षा के लिय भी हमे उथोग करना चाहिये । भ्रसृति-शाख ओौर धात्री-रिक्षा। 
के बिना हमारा चिित्सा-करम पौने से भी कम रह जाता है । लियो की आवश्य जीवन-रक्षा 
कीओर देखते हुये तो प्रसृति.रिक्षा ओौर धात्री-रिक्षा मै हम शल्य ह । अपने शाखो मे 
लिखित इस विषय की शिक्चा को हम सव॑था उपेक्षा दृष्टि से ही देखते हे । अब पुरानी परम्परा 
शिक्षा से शिक्षित दादयो का अभाव हो गया है भौर नदं शिक्षित दाहयां हमारे लिये बहत 
कम उपयुक्त ओर बहुत कम संख्या मे मिरुती हँ । हमे अपनी इतनी भारी आवरयकता को 
दूसरों के उपर न छोड़कर स्वथं हाथ मेँ छेना चाद्ये । इस विषय की शिक्षा हम अपनी 
परिस्थिति के अनुकर भौर अपने शाख के अनुकर करना चाहिये । इस कायं के करने के छियि 
यदि उंचे वणं की खयां इमे न प्रष्ठ हो सेतो भी चितित न होना चाहिये । यह कायं हरमे 
अपने अदत भाया की खियों को सष सिखाना चाहिये । उपतै्यक, धात्रीरिक्षा, प्रसृति- 
शिश्वा, ओर परिचर्या की पुस्तके सर हिन्दी मे होनी चादिये भौर इनके इतने सुखभ संस्करण 
निके जय कि इनका प्रचार घर घर हो जाय, जिनं पद्कर शिक्षित सूतिका को तथा 
धात्री को उसके कायं म सहायता देने के छ्य हमारी प्र्येक बहिन ओर पुत्री तस्पर हो सके 


शवपरीत्तण । 


वैं म भ्यवहारिक ज्ञान के साथ ही व्यवहारायुर्वद्‌ के ज्ञान की भी बहुत भारी 
आवच्यक्ृता है । इस विषयमे हम वैद्यो मसे हजारों म कोद एक वैद्य शायद थोडा बहुत 
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^ ज्ञान रखता, हो । पर भावरयकता तो इस बात की है कि हमारा भ्रव्येक वैय इस विषय के 
व्यवहारिक ज्ञान से न सही पुस्तकीय कषान से वंचित न रहे । हमें ज्ञात है कि पोष्टमाठैम 
८ शवच्छेद्‌ ) करने के छ्य गवरनमेट से अधिकार मिरना असंभव है, पर आयुनिणंय आदि 
केल्यि या इस साहित्यके ज्ञान के लियि हमारा हाथ किसने पकड़ा है । साहिव्य-ज्ञान 
न रकना चाहिये । यह ज्ञान न तो अतीन्द्रिय है -न दुःसाध्य है। वह संकुचित अधिकारो में 
गूढ रखने से हम रोगों मेँ प्रसार नहीं पाता है । इससे अधिक महत्व की इसमें कोहं बात नहीं 
हे । भव इस विषय की उपयुक्त पुस्त हिन्दी मे भी भकारित हो चुकी हे भोर भविष्य मे भी 
विदद्‌ रूप से प्रकादित होने की भाश है। ५ 
सज-साहास्य। 
बहत से शिष्ट वैद्यं का भ्यान है कि राजसाहाय्य बिना हम अपनी प्रत्येक विषय की 
आवद्यकता को पूणं नहीं कर सकते । हमारे पास धन नदीं; धन चाहिये, अधिकार नहीं, 
अधिकार चाहिये, ्यवसाय नदीं; व्यवसाय चाहिये । हम भी इस आवरयकता को कठ अंशो 
भ सत्य मानते हे परंतु संपूणं अंश मे नदीं । अपनी भावदयकताभों को समक्नना हमारा काम 
है, उनकी पतिं के उपाय दढन हमारा काम है, सरकार का नहीं । फिर सरङार ज्र हमारे 
आयुर्वेद को उतना योग्य मानने को तथार ही नहीं तवर हम उसते अभीष्ट साहाय्यपाभी 
कैसे सकते दँ । इतने पर भी हमारे ठ उदार.हद्य भाद्रं मृगतृष्णा की भारा से कछ न कुछ 
दौड गाते ही है । इस दौड़ के रुगाने मे माग मे पिरे तो भपने से भिन्न मत रखने वाले 
भौर हमको सहायता न मिरु संके इस इच्छा को रखने वारं के भनेक वाक्य सहन करने पड़ते 
ह । जिनके भोग मे से हमे ऊठ अंश दिया जाता है या जिनके अधिकारमे से दम छ हिस्सा बौर 
कराना चाहते हँ तो वेही हमें शु समश्च कर यद्वा तद्वा कहने गते हँ । भौर-कुच.छोग स्वार्थ 
तो नहीं रखते पर ऊ न ऊख कहना अपना धमं समक्ते है वे एेसी वातं बक जते हँ जो 
हमारे छिये सर्वथा विपरीत पड़ती ह । फिर हमारे भपने ही देश्वासी एक स्वर से हमारा सम- 
थन करने मे आरस्य करने रगते हैँ तब इमे राजसाहाय्य कैसे प्राक्च हो सकता है । 
यदि दैवात्‌ कुछ प्राक्ठ भी हो जाय तो वह इतना कम किं “शाकाय वा स्याह्टवणाय 
वा स्यात्‌" होता है । वह भी जो कुछ भिट्ता है उसके आधे के सान्न, वटवारे के लिय तयार 
गहते हे । ेसी दशा मे जो ङछ कौ दिया अन्त मे हमारे पे मँ पडती ह उनते टम क्या 
क्या तरकी कर सकते. ह १ फिर उन कौदियों की प्राप्ति ओर भ्यय के श्य भी वदा आडम्बर 
रचना पड़ता है, पाबन्दरी करनी पड़ती दै, जिससे प्रास ष्य से हमारा कोद भी कायं पूणं 
नदीं हो पाता । + 
यह सव समज्ञा कर हम जाप से यह नहीं कहते कि राजसाहाय्य न रो, या उसके 
छिएु उद्योग ही न करो । उद्योग करते रहो, पर आप अपना रक्ष्य सिद्ध करना चाहते होतो 
उसी थोडे से द्भ्य पर धूनी मत रमाओ, भाप अपना बर सम्पन्न बनाते जा भौर अपने 
कायं को अपने बल से पूणं करते जाओ । परयुखापेश्षी होकर संसार मे कोद ` नहीं जी सका 
ह । नीति का यह कथन सत्य है कि--“उद्योगिसं पुरुषसिंहमुपैति रक्ष्मीः।” 
हमारे प्रान्त मे गवरनमेट द्वारा मेडिसिन बोडं की स्थापना इदं है । उसका कामदो 
वष से आरंभ हुभा है । दोनों वषं इसने अपर नियमों के अनुसार ५० । ५० हजार रूपया 
आयुरवदिक जौर यूनानी जौषधालयों को सहायता के रूप ते वितरण किया है । इसी षकारं 


३३२ रज्तजयन्ती अ्॑थ 


एक अच्छी तादाद्‌ म हिन्दू विश्ववि्याकय, चरपिङुर विद्याखय ओर युनानी संस्थाओं को जपनी 
अपनी दिक्षा की सहायता द्रव्य दिया है । एतदथ बोडं धन्यवाद्‌ का पात्र है । 

परन्तु खेद है कि-बोडं के ठंग से, बोडं के पाव्यक्रम से, बोडं के कार्यक्रम से हमारे 
यो मे यथोचित सन्तोष न हो सका है । इसके अनेक कारणों मे से श कारण सख्य ह| 
बोडं उस क्रम को गवन॑मैट के सामने रख सदा है जिते गवनंमैट स्वीकृत कर॒ सके ओर उसके 
संचाखक यख्य परामश दाता डाक्टर जिसका समूल विरोध न कर सरं । अन्यथा बोडे जिस 
कायं के किष बनाया गया है वह उसमें सफ़र्ता प्रा करने म विरल भसमथं हो सकता 
है इक्तीकिए उसका पाव्यक्रम उसी की रि के अनुकर है । दृसरे वै्-सञुदाय केवर अपने 


विच सिद्धान्त का पश्च लेकर उसी की उन्नति चाहत है। वह वैद्यकं के मूर ब्ृक्ष कोही- 


पट्धवान्वित कर उते ही फर-पूर युक्त देखना चाहता है । पर ये दोनो बातें परस्पर विरोधिनी 
ह । इन- दोनों का सामंजस्य इस समय समान होना असंभव प्रतीत होता है। 

भारत मे इस समय जो ओर शिक्षाक्रम चर रहा है बह भी तो हमारे शिप वैसा ही 
है! इसी प्रकार गवनरमेट द्वारा भनुभोदित या अनुमोदित होने वाला पाल्यक्रम हमारी ( वैचों 
की ) रचि के अनुदक न हो तो कोद आश्चयं नहीं है । नवीन पाठ्य प्रणाली को अपनी प्राचीन 
परिपाटी ओर अन्धां के अनुद्रु न होनेके कारण दी हमे गुर्कुर भौर रपिङुर जैकी 
संस्थां की स्थापना करनी पड़ी है । इसी तरह से हमे अपना क्ष्य अपनी रचि के भनुषार 
सिद्ध करना ही भमी है तो गवनमेद चाहे हमारे कार्यो में सहयोग करके सहायता दे या न 
दे, हमे अपने बरु पर अपनी संस्थां को स्वयं चराना चाहिये । जव तक हम दसा न करगे 
तब तकं परमुखपिश्षी होकर हमे दाता की रुचि पर निभर रहना ही होगा । 

हमारे सोगों मे बहुत से देसे सजन है जो देशी राज्यों की भोर से दी साहाय्य पाने 
को आशा रखते है । यह बात किसी अंश म टीक्‌ भी दै, परन्तु जव तक हम इस कायं को 
हाथ मे लेकर राजानो से सदाजुभूति सहित ङ द्रब्य न पा जाँ या साहाय्य न प्राप्त कर 
छे तव तक आशा के फलीभूत होने पर हमे विश्वास न कर छेना चाद्ये । हमारी समन्न मे 
राज्ञा छोग स्वतन्त्र नदीं ह भौर उनकी सहायता प्राप्त करना भी जराटेदी खोर है । 

छ रोग देश से सहायता प्राक्च करने की ओर कप्रेस से मिरु कर अपनी तरक्की 
करने कयै बातं सोचा "रते हे । इनमें देश से सहायता तभी मिरना संभव हो सकता है जब 
कि हम अपने क्यो से देश को राभ पचा कर उले भपनी ओर आकृष्ट कर सके । फिर 
कमस जैसी देश भर की भ्रव राजनैतिक संस्था से कुछ प्राप्त कर सकना दुराशा मात्र है । 
केस के स्तम्भ देशी स्थकित्सा के नाम से कोस दूर हट जाते हँ भौर जब उन्दं आवदयकता 
होती है तब उनकी पिपासा द्ध जर दूर नहीं कर सकता, सोडावारर ही उनकी पिपासा दूर 
कर सकता है । भपपेटा-वाटर ही उनका कब्ज दूर कर सकता दै । व्राण्डी ही उनको बरदायक 
प्रतीत होती है ओर विरायती उपनिवेश ही उन्द स्वास्थ्य-निकेतन प्रतीत होते हैँ । कहने को 
भारत उन लि्‌ अपना देक है, पर वे अपनी प्राचीनता को पोषण करने के खियि वाभ्य नदीं 1 
छाचारी ^“रिपट पड़े पर हर गंगा” कराना ही उनके लिये काफो सहानुभूति है । | 

हमारी समक्ष मे यदि प्राचीन विद्यां मे से कोद अथकरी, सजीव भोर व्यवहारिक 
विद्या द्र समय हमारे पास बच रदी है तो वह पैद्यकःविचचा दी है । नये सुधारक इस अवशिष्ट 
शको दही बा रहने दतो बहुत हषा है । 
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हमको जो ङछ करना हो भपने बर पर भपने सहयोग से मौर अपने ही अध्यवसाय 
से करना चाहिये । इसी माग से अपने लक्ष्य पर हम पटच सकते हैँ हमारे योग्य होने पर निन 
सम्पत्तियां की हम इच्छा करना चाहते हँ, जो सम्पत्तियां हमारे दाथ फेकते दूर भागती हैँ वे 
स्वयं हमारे अनु होंगी ओर हम उनसे अपने कार्ययो को सिद्ध करगे । इसख्यि सवे 
पाहिले हमे अपनी योग्यता को पूणं करना चाहिये ।*फिर अपनी मागें पेश करना चहिये । इस 
समय के विद्यालयों की छात्र-दृत्तियाँ हमारे विद्यालयों को शून्य बनाये हये हँ ओर आलसी 
विद्याधियों को भरती करके उनके जीवन को भविष्य के ल्यि रदी कयि देती हँ । छात्र-बृतियाँ 
देकर पदाना एक प्रकार का खोभ देकर उनसे जबरदस्ती भपभा जय रवाना है । यह भायु्द्‌ 
की हद्यगत भक्ति नदीं है । फरतः हमरे ये छात्र जिनका रक्ष्य छात्रहृत्ति पर ही निभर रहता 
है भायुैद्‌ के ट्यि अपना दिर दिमाग नदी खचं करते । फिर छात्र-दृत्ति नाम की ये इत्तियाँ 
संख्या ओर परिमाण म इतनी कम होती हँ किंवेछात्रांको पंगु करने के सिवाय निश्चिन्त भी 
नहीं कर सकती दँ । इससे अवर तो हमको अपना यह पुराना ढंग बिरकुर परिवत्तन कर देना 
चाहिये । हमारा रक्षय होना चाहिये आयुर्वदक्ञ-कम॑र वैद्य तयार करना भौर छात्र-इत्ति उपे ही 
देना जो भपनी योग्यता से स्वयं इसे उपार्जित कर सकता हो । यह छात्र दृत्तियाँ अच्छी भारी 
हों भौर उपे लेने वारा पाने की योग्यता रखता हो । 

निष्य पास होने वाले वैयों को उपाजन की योग्यता प्राक्त कर देनेसे वे जितने 
उपयुक्त होगे इतने थोडी सी सहायता प्रा कर सदा के व्यि उपाजन की योग्यता रहित 
होने वारे उपयुक्त न होगे । भव हमें पने वि्या्यों मे फीस र्गा देनी ही पड़गी, इससे 
वरिद्याङ्य का खचं चर सकेगा । पदन वाङ अपने धन का दुरुपयोग न करेगे । हमारा भी 
छ्य होगा कि इख प्रकार जो तन, मन, धन से आयुर्वद जानने का प्रयास कर रहे है इन्दं 
सर्व॑था योग्य बनाना हमारा कन्तेब्य है । अर्थकरी विद्या सोखने वारे अथं खच करने के खयि 
तयार हैँ र उन उपयुक्तं मागं बताया, सिखाया जायतोवे इस स्वणं समय को कभी 
न चुैगे । 

इस प्रकार की शिक्षा के ल्यि हमे भपने रात्रि-वि्ार्यों का सूश्रपात करना पड़े तव 
भी ङछ हजं नदीं । जिन्हें पेट के छ्य दिन भर भ्रयन्न करना पड़ता है वे भी दूसरी अथ॑करी 
आयुव॑द-रिक्चा के छिये बराबर रात्रि का समय दे सकेगे भौर हम भी दिनि भर चङिसा- 
इत्ति करके रात्रि को भूपना समय बिना वेतन के विद्याख्य को दे सकेगे । इस प्रकार विष 
व्यय के बिना ही हमारा वि्यार्य चरू सकेगा ओर हम आगे के संचारन का उपत्य सहज 
मद्द्‌ सकंगे। 

अर्थकरी बिद्या समक्न कर ही बहुत से मनुष्य होमियोपैथी का अभ्यास करते है 
वैक, होमियोपैथी आदि के प्रमाणपत्र भ्राघ्च करने की उत्कट इच्छा क्रिया करते हें, नि° 
भा० आयुैद-विद्यापीठ की परीक्षाओं मे प्रति वषं सेकड़ं छात्र बैठ कर्‌ प्रमाणपत्र पाने का 
यल करते है । परन्तु विद्या्यों की शिक्षा बिना ये परीक्षायं न तो शोभा पाती, न उचित 
ही कदी जा सकती हँ । इन सवके ल्यि विदयाख्य"रिक्षा होनी ही चाहिये । 

युक्तप्रान्त मे योग्य वैया की संख्या कम नहीं है, परन्तु अन्य प्रान्त वाों से वे इस 
बात मे अवश्य कम हे कि वतमान के भुरूप। सवंसाधारण मे, सभा सोसायरयो मे. भपननी ` 
प्रचंसा का मागै विस्तृत करने की आयोजना क्रिया करं । परन्तु यह बात उने स्वाभःविकि 
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ह । तथापि सुने आका है डि अपने प्रान्त के वीय अंशा को उन्नत ओर विख्यात करने मे 
शव युक्तप्रान्तीय वेय न चुगे । 

युक्तप्रान्त म अनेक आयुवेद वि्याल्य अव्र भी सुचार रूप से चर रहे हैँ । चरषिडक 
का आरद कालेज, हिन्दू विश्वविद्यालय का भायुवैदिक काठेज, पंचपुखरा, जौरदया भौर 
आवागद्‌ के विधाय, खुरने का वि्यारुध, पीलीभीत का रूकितहरि षिदयाख्य, कानपुर 
आयुदेद्-विद्याख्य ओर कारेश्वर पाठशाला इत्यादि इस वात के उदाहरण हे। 

पर जैसा ऊ समय है ओर आ रहा है उसके अनुसार अव इनमे आवश्यक सुधारों 
की विरोष भवद्यकता वदती जां रही है । एतद्ध इनके अध्यापकों जौर संचार्कों से 
सविनय प्रार्थना है कि वे संयुक्तपान्तीय वैय-सम्मेरन कार्यार्य से वार.बार पराम करके 
इनमे अवश्य सुधार करं । सुधार करने मे यदि वैद्य भाद दूसरी चिक्सा-पद्धति के विशिष्ट 
चिकित्सकों की कमटता की ओर रक्ष्य रखते इये अपने हार्थो ही उते सम्पादित करं तो सुन 
बड़ा हषं होगा । इससे उनमें समय के साथ चलने की ` शक्ति बदेगी भौर अभी छ बातों के 
ल्थि उन्हे जो उपालम्भ मिरुताहै या मिरु सकता है वह फिरन मिलेगा। हमे यह 
स॒मन्न ठेना चाहिपने कि उन्नति का मागं परमुखपेक्षियों के छ्य सव॑दा बन्द्‌ रहता है । , 


कृतज्ञता-प्रकाश । 


अपना भाषण समाघ्च करते ये यह निःसंकोच कहने की राल्सा है कि ऋषिर के 
संस्थापक, प्राचीन सनातन ध्म ॐ पोषक शौर महामहोपदेशक रायसाहव पं० दुगादत्त जी 
प्त ओर स्वीय साखा सुखवीर सिंह जी विशेष धन्यवाद के योग्य हँ, जिनके जनवरत परि 
श्रम, स्वा्थस्यग ओर आयुरवद्‌-दितैषिता के कारण आज ऋपिकुर मे आयुर्वेद विद्यालय ने 
आदूरणीय स्थान पाया है । इसी प्रकार मै अपने उन , आयुवेद प्रेमी डाक्टर भायां को भी 
सहं प्रमपू्क धन्यवाद देता हँ कि जो अपनी कृपा से आयुैद्‌ के गु का भद्र करते हे 
ओर आयुवदिक संस्थाओं का सज्ञारनःसूत्र अपने हाथ म केकर उनम उन्नति का मागं 
खोरुते हें । 


भिषजां साधुवृत्तानां भद्रमागमशालिनाम्‌ । 
श्भ्यस्तक्मणां भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणाम्‌ ॥ 





"भीमान्‌ पञ जगन्नाथप्रसाद्‌ शाम वाजपेयी आयुेदाचार्य, एम्‌. ए. बनारस । 
अध्यक्ष, संगुक्तग्रान्तीय ८ वैयसंमेलन, सौतापुर (सन १९३० ) । 
अध्यापक, आयुवेंदकालेज, बनारस दिन्दुयुनिवार्षिटी । 
अध्यक्ष, आयुवेदीयस्नातकसमेलन, कराची ( सन १९३०) । 


युक्तप्रान्तीय अष्टम वैयसम्मेलन सीतापुर के सभापति 


प° जगन्नाथ शमौ वाजपेयी, आदरेदा वाये, एम. ए. का 
संत्निप्त जीवन चरित्र 





आपका जन्म उन्नाव जिले के प्रा नमक अममे हुभाथा। ओर हिन्द तथा उदू 
की रिक्षा आपने वहीं पर पादं थी। १२ वषं की भवस्थामेही जपकेपिताजीका स्वगं बास 
हो गया । उसी समय से ङुटम्ब के पोषण का भार आप पर ही आ पड़ा । बड़ी कठिनादयो के 
साथ आपने “ङारचन्द्‌ जोखीर।म संस्कृत पाटशारा, कानपुर" मे व्याकरणका अध्ययनं 
भरारम्भ किया । जीविकोपाजन से बचे हुये समय म आप अध्ययन करते । इस प्रकार सन्‌ 
१९१२३६० मे आपने वहीं से कीन्स काटेज, बनारस की प्रथमा परीक्षा दी, मौर उसमे प्रथभ 
श्रेणी मे उत्तीण हुये । इसमे इस होनहार युवक का उस्साह बद्‌ गया ओर क्रमशः १९१३, १४ 
व १९ मे व्याकरण मध्यमा के प्रथम, द्वितीय व तृतीय खण्ड करी परोक्षायं उसी पाटशारासे 
पास कीं। इसी बीच मँ छ समय तक के छिये आपने दिगम्बर जैन ओषधाल्य मे कम्पाउ- 
न्डरी का कायं क्रिया । उसी समय से आपके हृद्य में यह भाव उसन्न हुआ कि आयुरवंद्‌ के 
द्वारा स्वाथं व परमाथ दोनों सिद्ध होते दँ, अतः उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 

इस विचार से भापने श्री पं० रामेश्वर जी मिश्र, चिङित्सक-चडामणि के पासं स्वतन्त्र 
रूप से आयुैद्‌ का अध्ययन प्रारम्भ चक्रिया; पर आधि कठिनां के कारण वहो पर रहना 
असम्भव हो गया । अतः आप बम्ब चरे गए । वहौँ पर श्री पं ° रमापतिजी मिश्र की अनुङम्पा 
तथा सम्मति से आपने गोकरुदास तेजपाल सं ° कारेज मे व्याकरण भौर श्री पं० यादव जी 
त्रिकम जी आचाय जी के पास आयुर्वेद का अध्ययन प्रारम्भ क्रिया। ओौर सन्‌ १९१६ में 
व्याकरण मध्यमा चतुथं खण्ड तथा १९१७ मे उप्राकरणाचायं द्वितीय खण्ड ओर साथ दी 
भायुवैद-विशारद परीक्षा पास की । तथा १९१८ मेँ व्याकरणाचायै तृतीय खण्ड नौर वदौदा 
राजकीय परीक्षा की उयाकरण प्रथमा तथा आयुवैद्‌ प्रथमा, मध्यमा ओर उत्तमा परीक्षायें 
एक साथ ही पास कीं। जिनमें राज्य कीओरसे आपो ६०) सम्मान सहित पुरस्कार 
भ्राक्त इजा । 

आप मे अपूव प्रतिभा है । भध्ययन के समय ही भाप गोढुख्दास्त तेजपार संस्कृत 
काञेज मे सहायक अध्यापक बनाए गए । उस पद्‌ का आपने बडी योग्यता तथा कुशरता से 
निर्वाह छया । सन्‌ १९१८ मँ कानपुर मे युक्तप्रान्तीय वै्यसम्मेखन का अधिवेदन श्री पंर 
गणेशदत्त जी शारी, काशी निवासी की अध्यक्षता मे इभ । उन्दी के कर कमलो श्वारपजायुवेद 
विद्यालय, कानपुर का उद्वाटन इभा । उसके आप ही अध्यापक चुने गण्‌ । अध्यापन कायं करते 
इए ही सनू १९२० मं आपने आयुवदाचायं परीक्षा पास की । इसके अनन्तर आपकी इतनी 
प्रतिष्ठा हदं कि जिस जन ओौषधाल्य मे आपने कम्पाउण्डरी को थी उसो के प्रधान वैच 
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नियुक्त इए । आपे प्रबन्ध से जैन भओौषधारय की इतनी ख्याति हृदं कि भापके समय में 
उसमे रोगियों की वार्षिक क्ख्या एक राख से उपर हो गहे । 

सन्‌ १९२५ मे हिन्दू विश्वविद्याख्य मेँ आप अध्यापक चुने गए । उस समय से अव 
तक अध्यापन का कायं आप बड़ी योग्यता के साथ कर रहे हे । 

अध्यापक चुने जाने के अनन्तर एक दिन बातचीत मे पूज्य मार्वीय जी महाराज ने 
प्रन किया कि क्या जगन्नाथ जी आप कुछ दङ्गटिश जानते हँ १ इस पर आपने कदा कि 
नहीं । इस पर मार्वीय जी महाराज ने फहा कि आज ही प्रारम्भ कर दो । यह छुभ उपदेश्च 
आपके किए पथ प्रद्शंक बन गयः । आपने उक्ती दिन से इंगलिश पद्ना आरम्भ कर दिया 
ओौर दो व॑ के किन परिश्रम के अनन्तर सन्‌ १९२८ मँ आप एडमिशन मँ उत्तीणं हुये । 
इसी वषं आप छात्रावास के वाईन चुने गए । भौर सर सुन्दर खार हास्पिरक मे रोगियों के 
निरीक्षण का भार भी आपको सौपा गया तथा वैद्य सम्मेखन पत्रिका के सम्पादक भी चुने 
गए । वैय सम्मेरन पत्रिका का सम्पादन ३ वषं तक आपने बदु योग्यता के साथ किया । 
लौर इसी समय चक्रदत्त की हिन्दी टीका क्ली, जो कि खेमराज श्रीकृष्णदास जी के या 
छ्पीहै भौर साध दही साथ हंगल का अध्ययन करते हुये सन्‌ १९३० द° मे इण्टर मीजियट 
परीक्षा पास की । इसी वपं आप अखिरु भारतवर्षीय अयद षिद्यापीड खातक-सम्पेरन 
कराची के सभापति चुने गण्‌ । 

सन्‌ १९३० इं° मे सत्याग्रह आन्दोखन म आप सम्मिलित हो गए भौर गवरनमेण्ट 
ने आपको एक वषं के किए जेर भेज दिया । जेल म भी आपने समय का खवर उपयोग क्रिया 
नौर बी० ए० का कोसं वहीं समाघ्ठ कर डाटा । गान्धी-दर्विन सन्धि हो जाने पर भाप जेल 
से द्धृट गणु ओर किर कालेज का काम करने ल्गे। सन्‌ १९३२ ई० म आप बी ए० 
की परीक्षा मे वैरे भौर उसमें बड़े अच्छे नम्बरों से पास हुये । समग्र विश्वविद्यालय मँ आपको 
नवम स्थान इस परीक्षामें प्राक्त इजा । इसके अनन्तर ही आपने एक स्वतन्त्र जौषधारय 
भी खोखा जो कि अस्सी सुदछछे मे जनता की सेवा कर रहा है । 

सन्‌ १९३३ मे आप युक्तप्रान्तीय अष्टम वैद्य सम्मेखन, सीतापुर के सभापति चुने 
गणु । सन्‌ १९६५ ई ° में आपने एम” ए० कौ डिग्री प्राप्त की । इसी वषं इण्डियन मेडिसन 
बोडं यू° परी० के चुनाव मे आप बहत अधिक वोटों से सदस्य चुने गए । आपके जीवन मे 
सादगी, उत्साह तथा परिश्रम का आद सम्मेखन हुभा है । 

भापने आयुवदीय पदा्थ-विक्ञान नामक एक अन्थ संस्कृत मे सम्पादित क्रिया है जो 
शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 


खास्थ्य वर्धक अ्ौषधालय निवेदक-- 
अस्सी--चनारस्‌ । लचमी नारायण मिश्र 
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॥ श्री धन्वन्तरये नमः ॥ 
युक्तपान्तीय अष्टम वै्सम्मेलन के सभापति काशी दिन्दू िश्वविद्ालयाध्यापक 
ायुर्वेदाचायं पं° जगन्नाथ शमां वाजपेयी एम० ए० का 
अभिभाषण । 





= [) 
) 


यस्य स्प्रव्याऽथ नामोक्त्या विघ्नाः यान्ति क्तयं क्षणात्‌ । 
माकृ रत्ताऽर्पित शिराः स गणेशः प्रणम्यते ॥१॥ 
यस्य ज्ञान लवानवाप्य गिरिशो हाला््लं सोढवान्‌ 
स्थाविर्येऽपि सलीलमेव रचनां रषटर्विधत्ते विधि; । 
शेते शेष फणा विनिःखत बिष ज्ालाक्त शय्यां हरिः 
स्वास्थ्यायुः सुखदायको विजयते वेदः सद्‌ा सायुषः ॥२॥ 
करुणा पूर्णा दृष्टमूकान्‌ विदधाति वाम्मिनः णतः । 
यस्याः सत्कवि सेभ्यां नित्यन्ताम्भारतीं बन्द ॥३॥ 
सच्छात्र दौक्तण यशो धवली कृताशान्‌ 
व्याध्यन्धि मग्न जन रक्षण दत्त चित्तान्‌ | “ 
्रन्थ प्रकारात विपुग्ध भिषग्भिरच्यान्‌ 
नित्यं नमामि रुरु यादव पाद पद्मान्‌ ॥४॥ 
सामीप्यं यस्य॒ सम्भराप्य श्ुद्रोऽपि गुरुतां त्रजेत्‌। 
काशीपति्विंश्नाथः स कस्मान्नाभिवन्यते ॥५॥ 
श्रीमान्‌ माननीय महिं कल्प वैद्यराज ! ४ 
* देवियो भौर भाईयो ! 
सव॑ प्रथम उस अखि ब्रह्माण्डनायक जगदीश्वर जगन्नियन्ता परब्रह्म परमात्मा को 
कोटिशः धन्यवाद है जिसकी असीम अनुकम्पा से युक्तपरान्तीय वैच-दैम्मेखन का यह अष्टम 
अधिवेशन सम्पन्न हो रहा है । 
आप रोगो ने इस अधिवेशन का सभापति नियुक्त कर सुन्ञे जो गौरव प्रदान छ्विया है 
उक्ते छ्यि आप लोगो को अनेकानेक धन्यवाद है । अच्छा होता यदि इतत शुभ अवसर के लिये 
आभने किसी विशिष्ट महापुरुष का वरण क्रिया होता जिसपे #ि उत्सव की विष शोभा होती 
तथा उक्तम शिक्षा भी मिरती । सुञ्चे तो वास्तव भ इस पद्‌ को स्वीकार करते हुए जौ संकोच 
हो रहा है उसका वर्णन करना मेरी राक्ति के 3 है। जिस पद्‌ की श्रद्धेय शुद्ध जी ` सच्छा 
कर्मवीर, भाद्रणीय शाखी जी सदश विद्वान्‌ ओौर पूज्य मिश्र जी सदश वृधो ने सुशोभित 
किया हो उस पर सुन्न जैसे .अस्पन्ञ का आसीन होना सवथा हास्यास्पद दै । 
शदे 


३३८ रजवजयन्ती अंथ 


“कवि न हो नहिं वचन प्रवीना । 
सकल कला सव विद्या हीना ॥'' 


यह चौपाई कवि-कुरु-कमल-दिवाकर भक्त-शिरोमणि श्री गोष्वामी तुरसीदास जीने 
अपनी न्रता प्रगट करने के ल्यि छिखी है, किन्त, मेरे सम्बन्ध मे अक्षरशः सत्य है। मेरी 
समन मे नही भाता कि आप रोगों ने सुश्े सभापति क्यो चुना । केवर एक बात समन्नमें 
आती हे भौर वह है आयुवेद की सेवा का हादिक भाव । सुन्ञे जिस समय आयुवेद की जो 
सेवा सौंपी गई है उवे सत्यता के साथ पूं करने मे मेने कोई कसर नहीं उटा रकी ! सु्ञे 
विश्वास हो रहा हे कि आपने मेरे इसी सेवा को क्ष मे रलकर सभापति चुना है । जतः मै 
भी अपन प्रकृति के अनुसार आपकी आज्ञा पानं करने से सुख नहीं मोडता । न्तु, साथ 
ही साथ स्यष्टरूपसे निवेदन किये देता हँ किं आप रोगों को पूर्णं सहानुभूति व सहयोग के 
विश्वास पर ही पूज्य गुर रोगो को प्रणाम कर इस पित्र कर्मानुष्ठान मे तत्पर होता हँ । 

विष ङु कहने के पिले प्रान्त के उन नरयुवक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ वैय का सरण 
जाये विना नहीं रहता जो आयुरैद्‌ का गौरव बदा रहे थे, हमारे च्थि आदृ ये, जिनसे 
आयुवैद जगत्‌ को बहत वदी आशा थी ओर जिनके असामयिक स्वगं स से आयुवेद कीं क्षति 
के साथ ही हम छोगों के उत्साह भङ्ग हो गये ह । उनमें से एक काशी-निवासी भारत-विख्यात 
श्री पं० उमाचरण जी भट्धाचार्यय जी के सुपुत्र श्रीमान्‌ पं० विश्रेश्वर जी कविराज ह । आपकी 
भी बहुत थोडी भवस्था थी, किन्तु, भापने जच्छी ख्याति प्रात कर री थी ओर युक्तप्रान्तीय 
ब्यवस्थापिका सभा के मेभ्बर्‌ भी आप हो चुके थे । दृसरे प° राधाङृष्ण जी वै्यदाखी है । 
आपने काशी रसशाखा स्थापित की थी भौर तलस्यचन्दरोद्य के निर्माण का अनुसन्धान 
सर्व-परथम नवयुवकों मँ आप ही ने किया था। उनके ङटुम्बियों के साथ समवेदना तथा 
सहानुभूति प्रकट करते हए परमात्मा से विनय करते हँ कि वह उनकी आत्मा को शान्ति जौर 
उनके कुडुम्बियों को घैयं प्रदान करे । 
माननीय सभ्यवृन्द्‌ ! 

आप लोग न केवर आयुवेद के ही किन्तु अनेक शाखं के विद्वान्‌ है । भाप लोगों के 
सन्मुख मे कोई नदं बात कँ यह किन ्ी नदीं असम्भव दहै । में जो ङ्ख मी करहगा वह श्री 
समथ स्वामी रामदास जी के शब्दों मेँ 


^ सन्तो की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वानी। 
जानूं उसका मेद्‌ भला क्या मँ अज्ञानी ॥ 


के सिवाय छठ भी नहीं । पर, फिर भी एक परीक्षार्थी छात्र के रूप मे आयुर्वेद के 
सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट करता हँ, अतः मेरे कथन को विद्वत्ता प्रदशन न समक्षियेगा । 
केवर युक्तायुक्त. युक्त का निणंय कीनियेगा । 
सव-पयम, आयुर्वद्‌ क्या है इसी का विचार करना चाहिये । बायुर्वेद्‌ की परिभाषा 
महर्षिं अभ्िवेश ने इस प्रकार की है- ५ 
दितादितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हितादितम्‌ । 
मानच् तच्च यत्रोक्तमायुवेदः स उच्यते ॥ 


संयुक्तपरांतीय अष्टम वै्यसम्मेरुन के सभापति का भाषण ३३९ 


अर्थाद्‌ जिसमे हित आयु, अदित आयु, सुख भायु, दुःख भयु, . आयु के यि हित 

तथा अदित, भायु का मान तथा आयु के स्वरूप का वणन हो उते आयुवैद्‌ कहते हँ । 
ध हित आयु अहित आयु सुख आयु तथा दुःख ञायु की व्याख्या उन्होने स्वयं इस 

भ्रकार्‌ कीहै। 

हितैषिणः पुनभंतानां परस्वादुपरतस्य सत्यवादिनः, शम परस्य, परीकष्षकारिणोऽग्रमत्त 
स्य, त्रिवगं परस्परेणानुपहतसुपतेवमानस्य, पूज्ञाहं सम्पूजकस्य, क्तानविक्ञ(नोपशमश्ीटस्यः 
वृद्धोपसेविनः, सुनियत रागेष्यां मदमान वेगस्य, सततं विविध प्रदान परस्य, तपो ज्ञान प्रशम 
निस्यस्व, अध्यात्म विद्स्तस्परस्य, ोकमिमज्नासुजावेश्चमाणस्यं स्छतिमतिमतो हितमायुरुच्यते । 
भदितमतो विपर्ययेण । ०. 

तत्न शारीर मानसाभ्यां रोगाभ्यामनभिदुतस्य, विशेषेण यौवनवतः, समरथानुगत 
बरवीयं पौरष पराक्रमस्य, ज्ञानपिक्ञनेन्दरियाथं वरुससुदाये वतंमानस्य, परमद्धिरचिर - विवि- 
धोपभोगस्य सखद स्वारम्भस्य यथे विचारिणः सुखमायुरूच्यते । 

असुखमतो विपय्ययेण । 

„ आयुष्याण्य नायुष्याणि च द्रव्यगुण कर्माणि केवङेनोपदेयन्ते तन्त्रेण 4 

भ्रमाणमायुषस्त्र्थन्द्रियमनोुद्धिवेष्टा दीनां स्वेनाभिभूतस्यविङृतिलक्षणेदपरभ्यतेऽनिमि- 
तेरिदमस्मात्‌ क्षणान्‌ सुह तादिवसात्रिपज््क्ठदा द्वादशाहात्‌ पश्चात्‌ मासात्‌ षण्मासात्‌ संव 
स्सराद्वा स्वभावमापर्स्यते इति । 

भायुश्ेतना प्रदृततिर्जावितमनुन्धोधारिचेत्येकोऽथंः 

इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता जाता है कि भायुवंद्‌ किसी एकं अन्थ या एकं भाषा 
म किले हए अर्थों का नाम नहीं है किन्तु प्रत्येक विकत्सा पद्धति चाहे वह एलोपिथयै हो या 
होमियोपथी, यूनानी या मिश्रानी, आयुर्वद के अन्तगत आ जाती है । देतिदासिक दृष्ट द्वारा 
देखने से तो थह विचार ओर भी अधिक पुट दो जाताहै। यह बात अब्र किती भी विचारः 
शीकू पुष से छिपी नहीं है कि विकित्सा-शाख् का आविर्भाव भारत में हुआ । उसका प्रचार 
भारत से भिश्रमे, मिश्र से यूनान मे भौर यूनान षे सारे यूरोप मे हआ । 

इस प्रकार, यद्यपि समस्त विकलता पद्धतियँ भायुःंद्‌ के अन्तगंत आ जाती हैया 
भायुवैद से उन्न इदं ईँ, किन्तु, समय के फेर से यह ऊच देसी दशा मे पर्व रधा कि 
कोद भी चिकित्सा पद्धति इते अपनाने मँ सङ्कोच करेगी । इसका कारण देश-ग्पापी हजारों 
वर्षो से विद्व के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता । आयुवंद्‌ मेँ जो विषय सूत्ररूप सेवणित्‌ 
हं उनके उपर विस्तृत विवेचन या अनुसन्धान नहीं किया ज। सका । -जो विषय कष्टसाध्य हैँ 
उनके सम्पन्न करने का उद्योग न हो सका । जो विषय आयुवंदीय अन्थों से अन्यत्र वणित 
उसकी ओर ध्यान नदीं दिया जा सकरा। अतः आयुवंद्‌ के अंग-प्वयङ्ग जितने पुष्ट हो 
चुके थे उससे भी घनः शिथिल हो गये । आयुवद्‌ मे कदं स्थानां पर अथववेद की शोर सङ्केत 


क्रिय गया है । यथा सुश्ते = 
इद खल्वायुवैदो नाम यदुपाङ्गमथववेदस्य ">" "**" “` " “` । 
तथा च चरके १ 


तत्र भिषजा पृषटनैवञ्नतणाटकूसामयजरथवेवेदानामातमनोऽथववेदे भक्तिरादेक्या । 
वेदोद्याथवंणः स्वस्त्यथनवकि मंगर होम नियम श्रायशचित्तोपवातस मन्त्रादिपरिप्रहाचिकिःसां पराह । 


३४० रजतजयन्ती अंथ 


पर क्या भक्तिरादेदया का अर्थं केवर यह है फि अथववेद का नाम छियए जाय । मेरे 
विचार से तो इसका यही अथ होना चाहिये कि वैया को इतर वेदों की अपेक्ष भथववेद्‌ 
अनुशीरन मे अधिकं परिम करना चाहिये । पर, कितने खेद्‌ तथा अनवधान का विषय है कि 
अथर्ववेद के एक भी अंश॒ का अध्ययनाध्यापन आन तकं प्रचित नहीं दुभा । अथववेद्‌ मेँ 
भायुैद्‌ का जितना विय भरा हुभा है इसका दिग्दशेन ऊठ मन्नं दवारा यहाँ अनुपयुक्त 
न होगा) 

अथववेद काण्ड १ अनुवाक ९ सूक्त ३ की भूमिका महपिं सायणाचायं ने इस प्रार्‌ 
ल्ली है। 

विद्या शरस्येति तृतीयपुक्तेन मूत्रपुरीष निधे भ्रमेण साधन हरीतकी कपूरबन्धनम्‌ ,` 
मूषिकाञत्तिका पूतीकतृणद्धिमथितजरत्‌ प्रमन्ददाह तक्षण॒ शकलानामन्यतमस्य पायनम्‌ 
हस्व्यश्चष्दि यानारोहणम्‌, शरविसजंनम्‌ शरेणमूत्रनाख्विदारणम्‌ रोहशकरस्य मूत्रदरारे 
भ्रवेशनम्‌ इव्येवमादीन्यपि सूत्रोक्तप्रकारेण व्याधितस्य र्यात्‌ * विषितं ते वस्तिविरम्‌” इति 
द्वथचेन मूषिकाष्त्तिकायुक्तद्र्येषु निर मूत्रपुरीषं पुरुषमास्थापयेत्‌ । 

इस प्रकार, इस सूत्र द्वारा मूत्रपुरीष षिवन्ध को नष्ट करने के ल्यि हरीतकी^ तथा 
कपुर का वन्धन, गन्ध तृग, मूषिका त्तिका इत्यादि में से किसी एक का पान, हाथी घोडे 
भादि की सवारी, शर-विजंन ( आजकल के व्यि बन्दूकं दागना) शख द्वारा मूत्रनार 
को काटकर शल्य निकालना तथा मूत्र-माग मे सखा पास करना दव्यादि अनेक उपाय 
बताये गये है । 

अब प्रथम मन्त्र सुनिये, 

व्रिद्या-शरस्यपितरं पर्जन्यं शतबृष्ण्यम्‌ । 

तेना ते तन्वे शंकरं प्रथिष्यां ते निषेचनं वदिषटे अस्तु वारिति ॥ १ ॥ 

इसका अथं दस प्रकार है--शर ( अर्थात्‌ अवरोध नाशक ओषध या शाख) के 
उत्पादक दृष्टिदेव अथवा इन्द्र को जानता हँ । उस शर के द्वारा हे मूत्ररोगातं तुके आरोग्य 
करता हँ । तेरे शरीर से बल्रर करता हुभा मूत्र निकङ कर परथिवी पर पड़े । 

इसी सूत्र का वह षष्ठ मन्त्र है जिसके द्वारा महामहोपाध्याय कविराज गणनाथपेन 
सरस्वती जी ने यह सिद्ध किया क्रि महरि को वृकं से वस्ति मेँ मूत्र पटाने वारे दोनों 
खोतस्‌ का परत्यश्च ददन के अनुसार ही यथाथं ज्ञान था । वह मन्त्र इरः प्रकार है । 

यदान्त्रेषु गवीन्योयंद्रस्तावधि संश्रितम्‌ । 
एवते मूत्रं मुच्यतां वदि्वालिति सवंङम्‌ ॥ 

इस मन्त्र का महन्व प्रव्यक्ष शारीर की भूमिका पदने वारे सभी महाशयो को 
ज्ञात होगा। 

जलोदर कितना दुष्ट रोग है इसङ़ विषय मँ माधवकर लिखते है । 

र सवजातोदकं तथा । प्रायो भवत्यभावाय 

` महिं सायन कहते हँ -- - 


“अयं देवानाम्‌” इति सूक्तेन जलोदर रोग ॒निदरृत्तये गृह तृण द्भ पिन्जुलि युक्त घटं 
जेन अभिषेकं कुर्यात्‌ । 


संयुक्तपरातीय भष्टम वद्यसम्मेलन के सभापति का भाषण ३४१ 


इस दुष्ट रोग का प्रधान निदान अथववेद्‌ मे असत्य भाषण बतलाया है भौर उक्तकी 
चिकित्सा वरण देव की उपासना वतलाई गई है । वह इस प्रकार है । ग 
यदुवक्थादरतं जिह्वया वृजिनं बहु । 
९ 
राज्ञस्वा सत्य धम॑णो जुश्वामिः वरुणादहम्‌ ॥ 


इस मन्त्र का भाष्य सायन ने इस प्रकार क्रियादहै। 
हे जरोद्रोगभरस्त पुरुप | जिया अभिवदन साधनेनेन्दियेण यत्‌ रोग निदान भूतम्‌ 
अनृतम्‌ असत्यम्‌ उवक्थ । (4 
र अनृतस्य रोग देतुस्वसुपपादयन्‌ विरिनष्टि । बहु जधिकं दृजिनम्‌ पापम्‌ ।*""""" "*“ 
` अन्यस्मात्‌ पापकर्मणः अधिकतरपापदेतः अदतवदनमित्यथैः । 
यद्यपि अनरृतददनरूपं पापं कृतवानसि तथापि सत्यधर्मण'"' ˆ" "“* " "सत्यभाषण 
स्वभावात्‌ । विवक्षितविहञोऽणमेतत्‌ । यतोऽयं वरणः सप्य धर्मां अतः असौ अनृतभाषणं न सहते 
इत्यथः । श्रुयते हि “अनृते खल वै क्रियमाणे वरणो गृह्णति दाद्‌ राज्ञः" "" "वरुणात्‌ है 
रोगत खां जुञ्वामि मोचयामि । तस्मादनृतवदनसभ्भूताजलोदररूपाद्‌ वरुणपाशान्‌ मन्त्र 
भ्रभाश्रैण स्वां वियोजयामीत्यथः । ५ । 
क्रिमि तथा जीवाणुभो के सम्बन्ध मे कितने ही मन्त्रै उनमें से ङ मन्त्र यँ पर 
दिखङाना अनुपयुक्त न होगा । 
अथ्-कांड २ अनुवाक ५ सूक्तं ३१ मन्त्र २, ४) 
दृष्टमदष्ट मनह्‌ मथो इरूरु मव्दम्‌। 
श्रसगण्डन्तसवान्‌ श्रदुनान्‌ क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि ॥ & 
अवान्त्य शीर्षएमथो पष्य क्रिमीन्‌ । 
श्मवस्कवं य्यध्वरं क्रिमीन वचसा जम्भयामसि ॥ 
अर्थात्‌ दिखाई पड़नेवाङे अथवा न दिखादै पड़ने वाले भस्गण्डु नामक तथा शलत 
नामक समस्त क्रिमियो के समूह को मन्त्र दवारा नष्ट करता हँ । अन्त्र, शिर तथा पाणि में 
उत्पन्न अन्तः श्रविष्ट, भनेक मार्गो म फैले ए, अनेक माग बना देने वारे तथा अनेक भौषध 
प्रयोगं द्वारा भी नष्ट न होने वाठे क्रिमियं को मन्त्र द्वारा नष्ट करता हँ । र 
इन भन्त्रो दवीरा यह सिद्ध है कि भथवंवेद उन जीवाणुओं का भरी भाँति वण॑न करता 
है जिसका (111070-0184015708) का पता पाश्चात्य विक्ञानवेत्ताभों को सनू १८५०४ पदिङे 
विव्छुरुनथा जञेसा फ 61९6715 11878] 9 2411010६ ३70 [नप्‌ ^ पर्ण 
के {शृ ए41100 के २०९६९ 9 दवारा सिद्ध है । वहम छिताहै। 
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अर्थात्‌ सवं प्रथम ज्ञो जीवाणु रोग स्ंक्रोमक कारण के रूप मे जात दभा था बह 


३४२ रजतजयन्ती अरंथ 


470074४ या ऽएा<ण८ दण्डा का सीधा जीवाणु था । उसका अन्वेषण डा०- डेवादइन ने 
सन्‌ १८५० ईं० मँ किया था । इसके अनन्तर अनुसन्धान बड़ी तेजी से इभ । इस समय 
जीवाणु ( 41174; गलव्रह, धनुस्तम्भ, आन्तरिक क्षय, आन्तरिक अवर, छग, हैजा, इन्प्ल- 
एज्ञा आदि ) अनेक सक्रामक रोगों के कारण प्रमाणित हो चुके है ओर अन्यरोगोंमे भी 
उनका कार्य-कारण माव होना सम्भव है । < & 
खेद का विषय है $ पाश्चात्य-वै्ञानिक जितने रीघ्र उन्नति कर गये उतना ही धीर- 
धीरे हम अपने वि्तान को भूर गये । जिस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान यह मानता है कि बाहर 
केछृमि भन्न पान द्वारा शरीर मे प्रविष्ट हो जाते हँ ओर रोग उष्पन्न कर देते हे, अथर्ववेद भी 
कहता है :- ~~ 
ये क्रिमयः पर्वतेषु बनेष्वोषधीषु पञुष्वप्सन्तः । 
"ये रस्माकं तन्वमाविविद्युः सवं तदूहन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥ 
सायण माप्यम्‌- 
पवंतादिषु अन्तः मध्ये ये क्रिमयः स्थिताः तेऽस्माकं तन्धः तनूः शरीराणि आविविशुः 
त्रणसुखेन जन्न पानादि द्वारेण वा प्रविष्टाः सर्वं निरवशेषं तत्‌ उक्तविधं क्रिमीणां जनिम जन्म 
उत्प मेव हन्मि नाशयामि ॥ 
किमियं की चिङस्सा भी शिज्ञान के अनुसार ही मिरती है । आजकर भी सूर्य की 
किरणों मँ क्रिमिनाश् करने की सवते बड़ी शक्ति मानते हैँ । अथञवेद्‌ का मन्त्र हे । 
उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तुररिमिभिः । 
ये अन्तः क्रिमयः गवि ॥ 
भाप्यम्‌-भादिष्यः उन्‌ उदयं प्ाुवन्‌ ररिमभिरव्यापनरीैः स्वकिरणेः क्रिमीन्‌ हन्तु 
हिनस्तु निग्रोचन्‌. अस्तं गच्छंश्च रदिमभिः क्रिमीन्‌ हन्तु इत्यादि । 
अधिक क्या कहा जाय सूं को तो प्राण ही बतखाया हे । 
“प्राणः प्रजानाुदयव्येष सयः ॥ 
वशजरोग क्षय ङ्टादि का वणेन अथववेद म बहुत ही सुन्दर है । क्षय के रोगी दो 
खुली जग्रह मे रखना कितना हितकर है यह सभी मानते हैँ । अथववेद म भी खुटी जगह, 
छदध वायु, द्र जल की बड़ प्रशंसा इन रोगों के नाश करने के छिये की गद है । 
अथववेद मे हद्रोग, पाण्डुरोग, कामला, विष अभिघात इत्यादि प्रायः सभी रोगों का 
वणन वड विस्तार से जय गया है । ओषधि्ों के गुण भी खुब छि गये हे । केवल अपा- 
मागे की ही भरांसा मे कितने ही मन्त्र हैँ । यह सव विषय इस छोटे वे भाषणं नआ ही 
सकता है ौर न इससे पूणं राभ ही हो सकता है । विद्वानों को स्वयं इसका आलोचन कर 
इष्ट रत निकारना चाहिये भौर जनता के कल्याणां उनका प्रचार करना चाहिये । अथवंवेद्‌ 
मे रोगों के नाशकरने के प्रयोग किस प्रकार ऊ हैँ वह केवल उसके एक मन्त्र द्वारा जाने जा" 
सकते । ` 


यदिक्तितायुयंदिवापरेतो यदि स्त्योरन्तिकं नोत एव । 
तमाहरामिनिछतेरपस्थादस्पारंमेनं शत॒ शारदाय ॥ 
-भाप्यम्‌-- यदि अयं व्याधिग्रस्तः क्षितायु रोगेण क्षप्रितायु्वेत्‌ “^ *** 


संयुक्तप्रांतीय ष्टम वैद्यसम्मेटन के सभापति का भाषण ३४३ 


यदि्मपरेनः अस्माह्लोकात्परागतो भवेत्‌ | यदि च शत्योः वैवस्वतस्य अन्तिकं नीतः 
नितरां प्राक्त एव भवति । एवं भूतमपि तम्‌ एुरुपं नित्रतेः र्योः उपस्यात्‌” उपस्थानात्‌ समी- 
पात्‌ आहरामि इमं रोक मानयामि । आहत्य च एनं शत ॒शारदाय शतसंवस्सर जीवानारथम्‌ 
अस्पा्म्‌ प्रबलं करोमि । 
आायुवैद्‌ का विषय न केवर अथर्ववेद मँ किन्तु उपनिषदों मे भी अनेक स्थानों पर 
भाता है । गर्भोपनिषद्‌ ओर शारीरोपनिषद्‌ तो आयुरैदीय शारीर ही हे । 
दशनशाख मँ भी आयुवेद विप्य की कमी नहीं है दर्षन शाख का विषय आयुरवैद मे 
स्थान-स्थान प्र आता है । वैशेषिक दर्त॑न के “तसद्धमः विशेष प्रसूतादुदरव्य गुण कम॑ 
सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां सधरम्यं वैधर्म्याभ्यां तस्वत्तनानिश्रेयसाधिगमः" का 
अक्षरशः भनुवाई चरकसंहिता के ये शोक प्रतीत होते है-- 
सामान्यं च विशेषं च गुणान्‌ द्रव्याणि कमं च । र 
समवायं च तञ्ज्ञाता तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः ॥ 
लेभिरे परमं शमं जीवितश्च।पि निगगदम्‌ । 
° विशेषता इतनी ही है कि वैरोपिक दु्त॑नकार ने केवर ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राति बताई है 
भौर महपिं अम्िवेश ने क्ञान पूवक कम करने से । सांख्य दुशंन के सूत्र 
“सस्व रजस्तमसां साम्यावस्था भ्रकृतिः प्रकृतेमहान्‌ मदतोऽदंकाराप्पञ्च तन्मात्राण्यु- 
भयमिन्दियं तन्मात्रभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पञ्चविशतिर्गणः" का ही विस्तृत व्यारान 
सुश्रुत ओर चरक के शारीर प्रथभ अध्याये है। 
इसी प्रकार न्याय दर्शन के प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव 
तकैनिणंय वाद्‌ जल्प वितण्डा हे्वाभासच्छल जाति निगरहस्थानाल्य पदार्थौ का -वणन भी 
चरक संहिता विमान स्थान अष्टम अध्याय तथा सुश्रुव संहिता .उत्तर तन्व पैसे अध्याय मेँ 
आया है भौर उन पदार्थौका सम्यग्‌ ज्ञान उन दशेनों के अध्ययन दवारा ही हो सकता है जैसा 
कि महपिं सुश्रुत छिखते हैः -यन्न शा तिषयोपपन्नाना्चार्थानामिदोपविपतितानामर्थवशात्तषां 
तद्वियेभ्य एव व्याख्यानमनु श्रोतव्यम्‌ । कसमात्‌ १ नद्ये$सखिन्‌ शाखे शाक्यः स शाखाणाय- 
वरोधः कतुम्‌ । 
भवति चात्र 
एकं शाक्ञमधीयानो न वियाच्छाखनिश्चयम्‌ । 
तस्मादृहृ्रुतः शाखं विजानीयाबिकित्सकः,॥ 
पुराणों मे भी आयुवेद का विषय यथेष्ट समाविष्ट है । इसके ल्यि वायुपुराण, अभ्चि 
पुराण ओौर गरुडपुराण विशेषतया दरष्टभ्य हं । 
तन्त्र शाख मे भी आदद की कम सामभ्री नहीं है । इन्द्रनार-ि्या-संग्रइ तो आयुरैद 
काही एक अं है । वाजीकरण के भूं प्रयोग इसमे हँ । गभ॑-क्ना का विध्न बडे अच्छे 


ठंगे से छ्खा गया है । गर्भस्ताव तथा पात की सभावना में क्या करना चाहिये सनन सम्बन्ध ` 


मे इन्द्रजार-कार कहते हे । \ 
अकस्मात्‌ प्रथमे मासि गभ भवति वेदना । 


गोक्तीरैः पाययेततुल्यं पद्म केशर चन्दनम्‌ ॥ 


३४४ रजतजयन्ती म्र॑थ 


_ पल मात्रं पिवेन्नारी तरयहं गभः शिरो भवेत्‌ । 
अथवा मधुकं दारु शर वृत्तस्य वीजकम्‌ ॥ 
सम्पिष्य कीर काकोली पिवेत्तीरेस्तुगो भवैः । 
नीलोत्लंखणालं च यष्टिः ककंट श्ंगिका ॥ 
अश्वत्थ वस्कलं चाथ तिलं छृष्णं रातावरीम्‌ । 
मच्ि्ठा सदितां पिष्रा पिवत्‌ चत रेधतुगुणैः ॥ 
इसी प्रकार प्रत्येक मास षी विधि क्लि गद है। गभंकी शप्ता के संबन्धमें 
च्खि। है। न 
गोक्तीरं शकरा युक्तं शष्कग्भप्रशान्तये । 
= विवेदा मधुकं चूर्णं गाम्भारी फल चृणंकम्‌ ॥ 
समांशं गव्य दुग्धेन गर्भिणी तस्रश्ान्तये । 
इसी भ्रकार, वाजीकरण योग, वन्ध्या चिङ्कित्सा, बार विङ्कितसा, विष. चि केःसा आदि 
इस अन्थ मे रिख गई ह । घर से चृहे, सपं, विच्छ्‌, मच्छड, मश्वियौ भौर ख मर भगा 
देने के इष पुश्तक मँ अनेकों योग हँ उनम से केवर एक यहाँ पर छ्वा जाता है- 
सुस्त सिद्धाथं भह्यत कि कच्छ फलं गुडम्‌ । 
चूएी भालु फलोपेतं दहेर्सज रसैः समम्‌ ॥ 
मलछुणाः मशकाः सपौः मूषिकाः विषकीट काः । 
५ पलायन्ते गृहं व्यक्ता यथा युदधेऽतिकातराः ॥ 
भारत छकषि-प्रधान देश है, पर, आजशृर कृषि मे अनेकों बाधा आती है उनमे से 
मूते ओर टीदियों से भी कम हानि नदीं होती । यद्यपि यह विषय आयुवेद से सीधा सम्बन्ध 
नहीं रखता तथापि इससे भिन्न भी नहीं कहा जा सकता । आज्ञा है, भाप्र छोग इते उपस्थित 
करने के लिये क्षमा करंगे । इन्दजालक्ार कहते हैः-- 
बालुका श्वेत सिद्धार्थान्‌ प्रक्षिपेत्‌ क्षेत्र मध्यतः । 
शलभाः सपं कीटाश्च वराह सग मूषिकाः ॥ 
मशकास्तत्र नो यान्ति तन्त्र विद्या प्रसादतः । 
भर्थात्‌ बाल. भैर सफेद सरसों खेत मे छोड़ देना चाहिये । इससे दीडी, साप, दूसरे 
प्रकार के कीडे, सुभर, श्ट, ओर चृहे खेत मेँ नहीं जाते । ययपि यह विष्रय यहाँ पर हास्या- 
स्पद्‌ प्रतीत होता है, तथापि सजननों को इसका अनुभव अपने यहाँ करना चाहिये । यदि यह 
योग ठीक सिद्ध इभा जैसा कि बहुत छ आशा है तो खेती की एक बड़ी आपत्ति दूर हो 
जायगी । धिषयान्तर के वयि क्षमा करं । 
आयु+द्‌ मे वणित चिकित्सा भी कितने अंशम हमारे पास वची है इसको भी विचारं 


कर दुःख होता है । शल्यतन्त्र तो प्रा ही राक्षस्म चिक्कितषा कह कर विरकारु से वैद्यो दवार : 14 


परित्यक्त है । किन्तु, कायचिकित्सा के भी एक प्रधान विषय से हम सवंथा पथक्‌ हं । महदपि 
अभ्रितेश्च ने टिखा है र 


संयुक्तपरांतीय अष्टम वै्यसम्मेकन के सभापति का भाषण ३४५ 


शाखा गताः कोष्ठ गताश्च रोगाः मर्मोभ्वं सवावयवाज्गजाञ्च । 
ये सन्ति तेषां नच कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ॥ 
विरमूत्र पित्तादि मलाशयानां विक्षेप संहार करः सयस्मात्‌ । 
तस्याति वृद्धस्य शमाय नान्यद्‌ वस्तर्विना भेषजमस्ति किचित्‌ ॥ 
तस्माचिकरतसाद्धमिति व्रुवन्ति सर्वा चिकिःसामपिवसितमेके । 


इस प्रकार वस्ति को उन्होने पूणं विङिव्सा बताया है, पर, हम उसका भी प्रयोग 
नहीं कर सकते । हम रोग रस-विकित्सा की बड़ी डग मास करते है; पर उसमे भी कितना 
-परिश्रम किया जाता है यह किसी से चिग्‌ नीं है । 

देसी परिस्थिति मे यह प्रश्न बहुत शीघ्र उपस्थित होता है कि जव वैद्यो ने आयुर्वेद के 
एक बडे अंशको छोड़ ही रक्वाहैतो उसे एक दमक्यों न त्याग दिया जाय ओर उसके 
स्थान मेँ सर्वगुण सम्पन्न ( अपट्‌-डेट ) एरोपैथी चिङिःसा पद्धति अपना री जाय । इसका 
सीधा उत्तर तो यही है कि यदि किसीका वाप बुहाहो जाय तो उघे घर से बाहर निकाल 
देनेकोतो कोदंभी न केगा। हँ, यदि वह मर चुका हो तो अवद्य उसद्ा अन्ये सरकार 
कर दिया जायगा । किन्तु, यँ तो उससे सवथा विपरीत परिस्थिति है । यद्यपि १९ वीं 
शताब्दी मे आयु्वद्‌ एसी जीण-शीणं दज्ञा मे पहँंच गया था कि उसका पुनः आरोग्य होना 
कठिन प्रतोत होता था । छन्तु, उस समय के प्रतिष्ठित चिकित्सक महर्षि-कट्प स्वनामधन्य 
पं० दाकर दाजी श्राख्री पदे तथा उनके सहयोगियों ने उखे एेसखे रसायन का सेवन कराना 
प्रारम्भ किया भौर उनके अनुयायी पं० जगन्नाथ प्रसाद जी शध, महामहोपाध्याय कविराज 
गणनाथ सेन जी सरस्वती, प° लक्ष्मीराम जी स्वामी तथा पं० यादव जी विक्रम जी आचार्यं 
आदि स्रेयो ने उसकी इस प्रकार चिकित्सा की कि आज वह पुनः नवजवान सा ' ्रतीत हो 
रहा है । स्थान-स्थान पर दातव्य-ओषधालय खुर गये हँ । प्रान्तीय कौंसिलों ने उ्षके स्यि 
अनुकर व्यवस्था करनी प्रारम्भ कर दी है । कड प्रान्तीय गवर्नमेण्टो ने अपनी ओर से कालेज 
व स्छर खोखे दै, जिने दारा आयुैद्‌ के उन भङ्गा ८ शव्य-शालाक्य तथा वस्तिकर्म आदि ) 
काभी पोषण हो रहा है जिन्दे वैच सुदाय एक प्रकार से भूरा हज था । इससे स्पष्ट प्रतीत 
होरहा है छ आयुवैद्‌ का वह ओज नष्ट नी हा जिसके ल्यि छिला हैः-- 

„ यन्नाशे नियतं नाशो यरसिमिस्तिष्ठति तिष्ठति । 


यही क्यों ! आयुव॑द्‌ मे वह अमरष्व क्ति वत॑मान है जिसके दवारा जयु्ैककभी भी 
नष्ट नहीं हो सकता । आयुर्दद्‌ की नित्यता के सम्बन्ध मँ महपिं अभ्रिवेक् ने छिला है-- 

सोऽयमायुवदः शाश्वतो निदिरथतेऽनादित्वात्‌ स्वभाव संसिद्ध रक्षणव्वाद्दावस्वभाव 
नित्यत्वाच्च । नहि नाभूत्कदाचिदायुषः सन्तानो उद्धिः सन्तानो वा, शाश्चतश्वायुषोवेदिता, 
अनादिमच सुखदुःखं स द्व्यहे लक्षणमपरापर योगादेष चाथं॑संग्रहो विभाव्यते आयुर्वेद 
'छक्षणमिति । यत्‌ पुनः गुरु रषु शीतोष्ण जिग्ध रुक्षादीनाच्नद्न्द्रानां 1 षाभ्यां बधि 
हासौ, यथोक्तं गुरुभिरभ्यस्यमाने शुरूणासुपचयो> भवत्यपचयो रघूनामेव मेवे भाव 
स्वभावो नित्यः, स्व स्व रक्षणच्र द्रभ्याणां परथिल्यादीनाम्‌, सन्ति तु द्रव्याणि गुणाश्च निस्य.निव्याः। 

वाग्भट ने प्रारम्भ से ही आयुवेद का नित्यत्व स्थापित किया है वे कहते हेः-- 

बरह्मा स्मृतवयुषोवेदं प्रजापतिमनिग्रहत्‌ । 
४४ - 
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अर्थात्‌ ब्रह्मा ने भायुेद्‌ का स्मरण कर प्रजापति को पद्या । यहाँ पर सरण शब्द्‌ 
का प्रयोग उन्होनि क्या है। स्मरण शब्द्‌ का अथं भूतार्थं विन्ञान च्लि है इसी को दूसरे 
शब्दो म ज्ञात.विषय का श्वान कहते हँ । इस प्रकार यद्यपि आयुवेद का आगमन ब्रह्मदेव से 
इभा तथापि उन्दने उसे बनाया नृं; किन्तु उसका सरण कर भ्रजापति को पदाया । इसि 
आयुर्वेद की नित्यता नष्ट नहीं होती । 
रेतिहासिक दृष्टि से देखने घे तो पता भी नही चता कि आयुवेद का अवतरण संसार 
मे कव हुभा । चरक संदिता के प्रश्येक अध्याय के समासि सूचक वचन ““अभ्िवेदाते तन्त्र 
चरक प्रति संते से यह सिद्ध ई कि इस मन्थ को अभ्मिवेश ने बनाया भौर चरक ने इसन 
परतिसंस्कार किया । यह चरक कौन थे ? इस विषम एक प्राचीन शछरोक कहा करते हैः-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीस्य च वैद्यकेन । 
योऽपाकरो्ं प्रवरं मुनीनां पतखलिम्प्राललिरानतोऽस्मि ॥ 
इससे यह सिद्ध करते हँ कि यह चरक पतज्जि ही थे दूसरे कों नदीं । इन महष 
पतञ्जलि का समय ईसा से १९० व॑ं वाद्‌ का वतलाते हैँ । पर, मूर अन्थकतां कव इष इस 
का पता गना किन ही नदीं असम्भव है । भौर, उसी चरक संहिता मे छिखा हैः-- “ 


दाहे धान्वन्तरीयाणामन्रापि भिषजां बलम्‌ । 


न 


शुरम चिकित्सा । 
इदं ठु शल्य हतृ णां कमंस्याद्‌ दृष्टकमणाम्‌ । 
उद्र चिकित्सा । 


„ वैःशकेरा प्रच्यवतेऽश्मरीतु शाभ्येन्नवेच्छर्य विलुद्धरे्ताम्‌ । 
चरक संहिता काय-चिकित्सा का प्रधान अन्थ है । इसमे श्य चिकित्सा का वणन बहुत 
ही कम है ओर अमरी का 00९72110 तो ओौर भी कठिन है । अतः पूणं निश्चय होता है कि 
चरक-संहिता के निमांण कारु से पिरे ही भारत मे ऽणाटला का पूरा 2९४९।०ए९०। हो 
चुका था । इससे आयुवेद की प्राचीनता पर तो कोद सन्देह नहीं कर सकता । साथ ही साथ 
उसका ओषध.मण्डार तो इतना विशार, इतना गम्भीर ओर इतना सुखभ है कि कोद भी 
चिकित्सः पद्धति उसका सुकाबला नदीं कर सकती । ओर, इन सब बातों से बद्कर है 
आयुवेद की दोषानुसारिणी विकित्सा-पद्धति । आयुवेद मे रोगों का विभाग देसे ठंग से द्विया 
गया है ॐ कों भी रोग उससे बाहर नदीं रह सकता । परम ऊशर वाग्भट जी ने अपने अष्टाङ्ग 
हदय मे टिखा है :-- ` 
नानारूपैरसंख्येयर्विकारेः पिता मलाः । 
तापयन्ति तनुन्तस्मात्तद्धेलाकृति साधनम्‌ ॥ 
. श्षक्यं नैकेकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते । 
^ < दोषा एव हि सर्वषां रोगाणामेक कारणम्‌ ॥ - 
यथा पत्ती परिपतन्‌ सृवंतः स्ैमप्यदः । 
छायामत्येति नास्मीयां यथा वाकृत््रमप्यदः ॥ 
विकार जातं विविधं त्रीन्‌ .गुणान्नाति वतते । 





संयुकतश्रांतीय अष्टम वै्सम्मेकन क सभापति का भाषण ३४७ 


तथा सधातु वैषम्य निमित्तमपि सव॑दा ॥. 
विकार जातं त्रीन्‌ दोषान्‌ , 
तथाच, 
विकार नामा कुशलो न जिहीखात्कदाचन । 
नदि सवं विकाराणां नामतोऽस्ति धुवास्थितिः ॥ 
स एव ऊुपितोदोषः समुत्थान विशेषतः । 
स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान्‌ छरते बहून्‌ ॥ 
तस्मा्धिकार प्रङ्तीरधिष्ठानान्तराणि च । 
बुद्ष्वादेतु विशेषाश्च शीघ्रं कयादुपक्रमम्‌ ॥ 
इस प्रकार वाग्भट जी ने यह बतलाया है कि कों भी रोग दोष वैषम्य के बिना नहीं 
हयो सकता । भौर रोग का निश्चित नाम न जानने पर भी वैद्य को रजित होने की भावदयकता 
नहीं । एक ही दोष भिन्न-भिन्न कारणों से कुपित हो भिन्न-भिन्न भवयवों मेँ प्व कर अनेक 
रोग गष्पन्न कर देता है । इसख्यि रोग के कारण ( दोष ), उसके आश्रय~ तथा दोष पित 
करने वाङ कारण का निश्चय कर चिङ्कित्सा करनी चाहिये । दोष-विरोष ® ज्ञान के लिये महिं 
अभ्भिवेश ने महारोगाभ्याय म '“अज्ञीतिवांतविकाराश्वष्वारिंशत्‌ पित्तविकाराः विशतिः @ेष्म- 
विकाराः” टिखकर उनको भकग भङ्ग गिना दिया है तथ्था “नख भेदश्च, विपादिका च 
पाद्‌ शूखन्चव्यादि । 
इसके अनन्तर उन्दने छिखा है ““वात-विकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्छृततमान्या- 
ख्याताः । सर्वषु खर्वेतेषुवातविकारेषु अन्येषु चानुक्तेषु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च 
स्वलक्षणं यदुपरुभ्य तदवयवं वा वियुक्त सन्देहा वात विकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः । तच्यथा-- 
रौक्ष्यं राघवं वैशय शेतयं गतिरमूतसवन्नेति वायोरात्म रूपाणि । एवं विध्वा कर्मणश्च स्व ल- 
क्षणमिदमस्य भवति । तं तं शरीरा वयवमाविशतः खंस अंश व्यासङ्ग भेद साद हषं तर्षावतं 
मदं कम्प चार तोद्‌ व्यध वेष्ट भङ्गास्तथा खर परुष विशद सुषिरतारुणकयाय विरसता शोष 
शूर सुति सङ्कुचन स्तम्भनानि वायोः कमांणि तैरन्वितं वात-विकापमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ 
अथात्‌ अपरिसंख्येय वात विकारो मे से जिनका भली भाँति अनुगम किया जा चुका 
है उन्दींका वणंन क्ल्य गया दहै । इन रोगों म तथा जो नहा के गये उनमें भी वायुका 
यह स्वाभाविक रूप तथा उसङे कमं का स्वाभाविक लक्षण रहता है निकी पूर्णतः अथवा 
ॐऊ अवयं को ही देखकर शर पुरुष सन्देहरदित होकर वात विशार ही निश्चित करते हे । 
वह रक्षण - रक्षता, ्घुता, वैशय, हव्य, गति ओर अमूर्तसव हैँ । इन लक्षणों खे युक्त होने 
के कारण शारीर के जि अवयत्र मँ वायु का भ्रवेशा होता है उसमे खंस, भरंश, खरद्रापन, 
कटोरता इत्यादि रक्षण उन्न होते ह इन रक्षगों से युक्त होने पर॑ वातरोग ही निश्चित 
करना चाहिये । श 
इसी प्रकार, पिच ओर कफ के भी निशिते रक्षण बतलाये गये हँ जिन के दषु पिच 
ओर क्फकाही निश्चय होता ह । ~ ॥ 
यद्यपि चिकित में दृष्य, देश, बक, काल, आदि अन्य अनेक बात विचारणीयं होती 


है तथापि भायुवैदीय चिकित्सारूप विकार , देवःमन्दिर की मिपि वात, पिश, क़. डी, 


३४८ रजतजयन्ती अथ 


नीव पर र्वी हुदै.है। वे गभंके ही समयसे सदैव शरीरम विध्यमान रहते है जैसा ङि 
वाग्भट ने छिखा है । 
वायुः पित्तं कफन्ेति त्रयो दोषाः समासतः । 
विकृताऽबिकृता देहं घनन्ति ते वतेयन्ति च ॥ 
यकरार्तवस्थैजन्मादौ बिषेणेव विषक्रिमेः । 
तैश्च तिखः प्रकृतयो हीन मध्यमोत्तमाः प्रथक्‌ ॥ 
वही दोष विङ्ृत होकर सेग के उत्पादक हो जाते हैँ । यथा चा्निवरेशः- 
दोषाः षुनखयो वातपित्त्ेषमाणस्तपरकृति भूताः शरीरो पकार का भवन्ति विकृतिमाः 
पन्नाः खलु नाना विधैर्विकारेः शरीरसुपतापयन्ति । 
. अन्यच्च 
य एव देहस्य समा विवृद्धये 
त एव दोषा विषमा वधाय । 
-यस्मादतस्तेदित = चययैव, त 
क्षयाद्विबद्धरिव रक्षणीयाः ॥ 
इस प्रकार शारीरिक रोगो ॐ विङ्कृत वात पित्त कफ हीः कारण होते है । यथपि 
पाश्चात्य विज्ञान के चका्चोंध से विश्नन्ताक्ष बहुत से सजन हभारे इस वात, पित्त, कफ के 
सिद्धान्त को सुन कर हंस देते है तथापि सूक्ष्म द्टि से विचार करने पर न्द मानना पडेगा 
कि वास्तव मे उनके जीवाणु वाद्‌ की अपेक्षा आयुवद्‌ का त्रिधातु सिद्धान्त बहत ऊँचा है। 
उनका जीवाणु विज्ञान महर्षयो को जात न हो यह बात नहीं दैवे त्रेरोक्य निखिल जान. 
शारी थे । उन्होने जीवाणुओं का जो वणन क्रिया है वह अति संक्षिप्त होने पर भी आजककर 
के विद्वान से बहुत ङक भिरुता जुरुता है । अथववेद के छ मन्त्र मे कहे जा चु है । अतः, 
उने दुहरा कर आपका समय नष्ट न करगा । भायुवद मे जो ऊठ वणित है उसी का दिग्दक्॑न 
कराना उपयुक्त होगा । वतं मान विक्ञान 111010-0880157 को आकृति भेद से तीन प्रकार 
का मानता है अथात्‌ (००० अर्थात्‌ इ, 3201115 अर्थात्‌ सीधे भौर 39271112 अर्थात्‌ 
वक्र । महपिं अभ्निवेश लिखते हे--शोणितजानां ङटैः समान समुत्थानं स्थानं रक्तवाहिन्यो 
धमन्यः संस्थानमणवो इृचाश्वापादाश्च सृष्ष्मतवाचचेके भवन्त्यदु्॑नाः । ˆ तथाच छेष्मजाः क्षीर 
गड" “"""सञुस्थानास्तेषां "` "` "संस्थान वणं विकेषास्तुश्ेताः पुथुवध्न संश्थानाः केचित्‌, 
केचिद्‌ दत्त परिणाहाः गण्डूपदाकृतयश्चश्वेतास्तान्रावभासाः केचिद्णवोदीर्घास्तन्तवाङ्तयः,.,., । 
तथाच 
पुरीपजास्तुल्य ससुस्थानाः छेष्मजैस्तेषां ““ ` ` संस्थान वणं विदोषास्तु सृक्षमदरच परी- 
णाहाः शवेतादीरधोर्णाञ्क संकाशाः इत्यादि । 
रस नकार किमियं को इृत्त तथा सीधे उन्होने भी वतलाया है भौर वक्राङृति ` भी 
इन्दं दोनों को मि कर बनती है । अतः, उसे न वणेन करने से कोई वरुटि नहीं पड़ती । । 
विज्ञान वे्ा ^70<14 को [295९०1९ का कारण मानते दै । बआदर्ेद्‌ ममी 
पुरीषजन्य क्रिमि दारा अतीसारं उत्यन्न होना बताया गया. है--यथा पुरीषजानां भ्रभावः- ` 
पुरीष भेदः कारय पारुष्यमित्वादि । तथाच-- ‹ 


८९176 णिः 
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~ जलाभिरमणै वेग विघातैः क्रिमि दोषतः । 
नृणाम्भवत्यतीसारः 
वि्ञान 76८ 34011105 को राजयक्ष्मा का कारण बताता है । आयुद 
भी शेषम जन्य क्रिमि का कायं रगमग वही बतलाता है । 
तद्यथा--अन्त्रादा उद्रवेष्ठा हृदयादामहागुशः । 
चुरोदभङुघ्ुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥ 
हलासमास्यसवणएमविपाकमरोचकृम्‌ । 
मू्च्रदिज्वरानाहकाश्यं्तवधुपीनसान्‌ ॥ 
यह सभी रक्षण प्रायः राजयक्ष्मौशषं भिरे ह । 
89011105 5९९72 ओर 8. 1.4010€ इष्ट के कारण ह यहाँ भी- 
केशादारोमविध्वंसारोमद्वीपा उदुम्बराः । 
षट्‌ ते इु्ठेकक्माणः सहसौरसमातरः ॥ 

५ आयुर्वद मेँ हृदयाद्‌, भन्त्राद भौर उद्राद नाम दिये गये हँ । द्ाश्वात्य विजान के 
अनुसार भी 30110 (1618 2९111१8 णाः पाल्गाल३ एथावपण जौर्‌ 5116719 
९०८९८५७ ९6५711८5 नामक जीवाणु ह तकपायों से अधिक प्रेम करते हैँ तथा ६००६ 
077) भौर 7८0०016 040111४5 ओतो को चुन ठेते ह| इसी प्रकार अनुसन्धान 
करने पर ओर भी समानतायें मिरु सक्गी । 

किन्तु आयुरवद केवल क्रिमियों या जीवाणुभं को रोग का कारण नदीं मानता । भौर 
पाश्चात्य विक्लान ॐ अनुसार भी जीवाणु शरीर मे प्रविष्ट होते दी रोग उपपन्न नहीं कर देते, 
किन्तु अनुदक अवसर पाने पर ही रोग को उष्पन्न करते दँ । अतएव आयुरवंद ने जीवाणुभो 
को अ्रधान कारण न मान, जिक्के द्वारा उन्दं अनुद्रु अवसर प्राक्च होतादहै उतेहीरोगका 
कारण माना है । बह है वात, पिच, कफ का वैषम्य । उसक्रा टीक-टीक निश्चय कर लेने पर 
ही चिकिसा की जाती है ओर फलदायिनी होती है । जँ अन्य चिकित्सकं को अनेक भ्रकार 
के उपकरणं भौर बड़ी-बड़ी प्रयोगार्थं ( 1.41012107;98 ) की आवद्यकता होती है 
ओर जिनके अभाव मे भधिक संख्या मे वे अटकलपच्चू ही दवा देते रहते है । वँ भायुर्वदक्त 
दोषो के रक्षण मिल्प कर चिकिसा प्रारम्भ कर देते हँ ओर प्रायः सफल होते ह जिसका कि 
प्रमाण ग, इन्ष्युएज्ञा, दण्डक उवर जादि मँ मिरु चुका है । यही कारण है दधि आयुतद 
इन अनेक चिकितसाओं के चकाचोध के युग मे भी न केवर जीवित है अपितु भारतीय जनता 
के लिये हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा दै । अतएव भारतीय कम॑वीरों ने उसके चिर 
परित्यक्त शल्य-तन्त्र रूपी भङ्ग को भी पुनः युषट करने का आयोजन किया है । ओर युक्तप्रान्त 
इस विषय मे सबसे आगे ह । युक्तमरान्त के सदै के सतत प्रयत्न तथा नेताओं की हादिक 
-सहानुभूति व परिश्रम का ही यह फक दै कि काशी दिन्दू विश्वविद्यालय मे - आयु्व॑द कालेज 
ओर ऋषिर इरिदरार मे आयर्ैद स्र स्थापिज हो गये हँ ओर, दोनों स्थानों अ ^ 
के साथ-साथ शल्य चिकिसा ( 507६० ) के शिक्षण की भी व्यवस्था हो गद है गौर जिस 
शवच्छेद्‌ ( 10155९८11०0 ) के किये महपिं सुश्रुत को निजंन नदी का किनारा द्दना पड़ा 
था जैसा कि उन्होने किखा है-- 





३५० रजतजयन्ती अंथ 


'तस्माव्छमस्त गान्रमविषोपहतमदी्धं व्याधि पीडितमवपे शतकं निमख्टान्त्र पुरीषं 
पुरुप मवहन्ध्यामापगायां निवदधं पञ्ञरस्थं सुज्ञ वल्क ङश श्णादीनामन्य तमेनावेष्टितां गम 
प्रकादो देदो कोथयेत्‌ । ° सम्यक्‌ ्रकथितं चोद्‌ धत्य ततोदेहं सक्च रात्रादु्ीरवार वेणु वकर 
कूचीनामन्य तमेन शनैः शनैरव ॒धयंप॑रत्वगादीन्‌ स्वानिव वाद्यभ्यन्तराङ्ग॒प्र्यङ्ग विशेषान्‌ 
यथोक्तान्‌ रक्षयेचश्ुण ॥ उसे दिये भाज्ञ विकार भवन बन गये हे ओर उनमें सेकडो छात्र 
विना किसो कष्ट के शिक्षा महण कर रहे हैँ नोर भाशा ही नदीं निश्चय है कि थोडे ही समय 
के अनन्तर इन संस्थाओं के खातक शल्य चिकित्सा के ङ्थि भी परसुखा-पेक्षी न रहेगे । ञ्जित 
इसे यह न समशन ठेना चादिये ॐ इतने ही वैय जथवा आयुरवदानुरागियो का कतेग्य समा 
हो जाता है । भभी निस ओर देखिये उसी भोर द्रिार कायं क्षेत्र पड़ा हुआ है । अतः उनको 
पूणं उन्नत बनाने के छि भभी विशेष ध्यान देने की आवदयकता है । ओर उनमें जो ऊठ 
नव्य व्रि्ञान की रिक्षा दी जा रही है उतनी ही फो पर्यया मानकर सन्तोष नक्र केना 
चाहिये भौर न यदी समक्ष केना चाहिये कि नन्य पिन्ञान ने जितना अन्वेषण कर डाटा है बह 
सबका सब प्राचीन अन्धो मे दियमान है । प्राचीन अन्धो मे सूत्र रूप से सब विषय भलेदही 
विमान हों पर श्वीन भाविष्कारकों ने जितनी खोज की है भौर जितनी षिस्वृत शाखा 
प्रत्येक विषय पर उन्होने कर डारी है उसका जब तक उन्दी से भली भाँति अध्ययन न किया 
ज्ञायगा तब तक पूरणं ्ञान नीं पा सकता । भौर उसके ल्यि संकोच या खना की भी कोद 
बात नहीं हे । परमात्मा को छोडकर कोई भी सव्॑ञ नदीं ओर ज्ञान भनन्त है । उसका जहों 
तक हो से उपाज॑न करना चाहिये । जैसा कि महपिं अभ्निवेश् ने कहा है- 

न चैव ह्यस्ति आुर्वदस्य पारम्‌ , तस्माद प्रमत्तः राश्चदभियोगमस्िन्‌ गच्छेत्‌ । तदेवं 
कार्यमेवं भूयस्य प्रदृत्स्य सौष्टवम्‌ अनसूयता परेभ्योप्यागमयितव्यम्‌ । छृत्नो हि रोको द्धि- 
मतामाचार्याः शनुश्ा द्धिमतामेतच्चाभिसमीक्ष्य इुद्धिमता अमिन्रस्यापि धन्यं यशस्यमायुष्यं 
पौष्टिकं लोकिकमभ्युपदिशतो वचः श्रोतम्यमनुविधातव्यञ्च । 

आयुर्वेदं को विशेष ्यापक तथा उपयोगी बनाने के ठिये आवरयक है कि भिन्न-भिन्न 
भाषां मे उस्षके अनुवाद किये जाय । न केवर य° पीण्ही की किन्तु समस्त देश की राट 
भाषा हिन्दी मान छी गहं है, पर, मौटिक अन्थों की कौन कटे प्राचीन मर्थो के जुद्ध अनुवाद 
भी बहुत ही कम मिरते है । इस ओर वैय को ध्यान देने की बद़ी आवरयकता है । 

हषं का विषय है कि पाश्वास्य वि्तान की पुस्तके हिन्दी मे अधिकाधिक संख्या मे 
जओौर बड सुन्दर दंग से निकर रही हे । इसके ल्यि डा० त्रिरोकी नाथ जी वर्मा की “हमारे 
शारीर की रचना” डा० धाशानन्द्‌ जी का “उ्याधि-विज्ञान", डा° भास्कर गोविन्द्‌ घाणेकर जी 
का ““विङत विज्ञान", डा० सुन्द स्वरूप जी वमां के “छ्वास्थ्य विततान” ओर "राव्य वितान” 
के नाम विशेष उछछेखनीय हे । ^श्वास्थ्य वित्तान” तो इतना उत्तम निकलां है कि, उसके ठेखक 
को हिन्दी का सर्वो पुरस्कार “मंगला प्रसाद पारितोषिक” प्राप हभ है । हम देसे सभी 
ठेखकों को श्रई देते हे ओर वैय समुदाय से निवेदन करते है कि वह भी अपनी ओर से 


पारितोषि् निश्चित कर आयुवेद का भण्डार -बद्‌\ने वारे महाशयो को प्रोत्साहन दे । वैद्यो ¬ „~ 
तथा अ युवदीय छात्रो को व्यक्ति गत रूपसे इन भ्रन्थों का अध्ययन कर ज्ञानवृद्धि करना ¡ 


चाहिये । साथ दी वैया को स्वयं भी ङ समय दे हिदी मे उच कोदि की पुस्तके छिखिकर `` `` । 
आयुवेद का गौरव बदाना चाहिये । ् 





संयुक्तपरांतीय अष्टम वैचसम्मेलन के सभापति का भाषण ३५१ 


पराचीन अन्था के संशोधन की भी कठ कम आवश्यकता नहीं है कितने ही स्यलों 
पर ठेव के श्रमाद्‌ या सुद्रण दोष से अनेक अशदधियां आ गदं है ओर वे बडा भ्रम उ्पन्न 
कर देती है । उदाहरणाथं चरक-सं हिता खोतो विमान मे ङ्िखा है सूत्रे वहानां खोतसां वस्ति- 
मूलं वंक्षणौ च । वास्तव में ““व॑श्षगौ च" के स्यान मे ““छकौ च” होना चाहिये क्योंकि वक्षणों 
से मूत्र व खरोतस से को भी सम्बन्ध नहीं है ओर वृको से वस्तिमे मूत्र का आना प्रत्यक्ष 
देखा जाता है जैसा ‰ श्रीयुत कविराज हाराणचन्द्र जी ने भी “मूत्र वहे द्वेतयोमूलं॑वस्ति्म- 
द्ब्च" इसकी टीका “मूत्र वहेरेषकतः प्रत एव" टिखते हए स्वीकार किया है । इसी प्रकार 
सुश्रुत का वस्ति वणन भी बहुत ही सन्देशाव्मक हो गया है 1 भौर यह अञ्द्धि इतनी पुरानी 
है कि दद्वल ने त्रिमर्मीय सिद्धि मे कगभग्ुश्ुत के वर्तमान पाठका दही अनुवाद्‌ कर दिया 
हे । पर विषय बहुत बद्‌ जाने के भय से उसकी विस्तृत व्याख्या याँ करना उचित नहीं भ्रतीत 
होता । अस्थि गणना के सम्बन्ध म भी वड़ा ही ्रमहै। चरक नौर सुश्रुत का संख्या भेद 
यद्यपि गणना प्रकार भेद द्वारा समथैन कर दिया जाता है पर सुश्रुत की भिन्न भिन्न प्रतियों 
ञँ मी पाठ मेद्‌ है । निण॑य सागर द्वारा प्रकाशित पुस्तक मे कु पाठ दै ओर श्रीयुत कविराज 
हाराणचनद्र जी दवारा प्रकादित पुस्तक मे कछ । ओर, प्रसयक्ष ददान द्वारा व दोनों ही नदीं 
मिलते । चरक मे क्षीर ब्रश मे ““स्नदयरकाश्ान्तकाः” पाट होना चाहिये । अश्वान्तक का अथं 
हे कनैर । पर रगभग सभी पुरतकों मे ' स्नु्यकादमन्तकाः” पाठ छपा है । अदमन्तक का अथं 
पापाणमेद्‌ भथवा काञ्चनार सदश पत्रश्ाखा भम्ललोट नामक दृक्ष होता है । इन दोनों मे से 
एक भी यहाँ संगत नहीं है । 

खनिज तथा वानस्पतिक द्र्य का भी अभी बहुत ऊं अनुसन्धान करना है । 

भिन्न-भिन्न डिद्िक्ट--वोड तथा स्यूनिसपर वोड ने ययपि ङ आवुर्वेदीय ओष- 
धार्य खोे हैँ तथापि वे बहुत ही थोड़ी संख्या मे हँ । इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयन होना 
चाहिये ओर उनमें योग्य वैय ही नियुक्त कएना चाहिये । बहुत से सजन संकोच वश्च साधारण 
गों को बद़ी-बद़ी उपाधियाँ दे देते ह । भौर कछ देसी नकली संस्थाय भी चर रही हँ जो 
. तिना ठीक-टीक परीक्ष! लिपि दी बदुी-वदी उपाधियों पेते के लाल्चसे देदेतीरहै। एेसी 
संस्थाओं को बन्द्‌ करने का यथेष्ट प्रयन्न होना चाहिये । ओर ।अखिक भारतवर्षीय आयुर्वेद 
विद्यापीठ तथा 1०4५127 11661०८ 8381 द्वारा स्वीकृत परीक्षोत्तीणं ही नवीन वै को 
 शरोर्साहन के योग्य समक्लना चाहिये । ओर योग्य वैद्य तैयार करने के ल्यि योग्य छात्र को 

अच्छी छात्रहृत्तिया देकर उच्च संस्थां मे पदन के खयि मेजना चाहिये । * 

वैद्यो के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध मे ङु कने की आएवरयकता नहीं है क्योकि श्रीयुन 
ज जी इसके सुधार की ही भतिन्ञा कर इस वपं बोडं म गये हें । 

सबसे अधिक आवद्यकता ह स्वस्थटृत्त, सदढृत्त ओर सररु चिकित्सा के भ्रचार 
की । महदपि ने युवद का प्रकाश केवल स्वार्थसिद्धिया धनोपाजेन के लि नदीं किषा 


है । खहपि भिवे के ये वचन वैया को सदा सरण रखना चादिये-- <. 
घमौरथं॑चाथं कामारथमायर्वदो महषिभिः । प 
४ 


प्रकाशितो घमंपरेरच्छद्धः स्थानमन्तरम्‌ ॥ 
नात्मार्थं नापि कामाथंमथमूत द्यां प्रति । 
# 


५॥11 १8107 





३५२ रजतजयन्ती मथ 


. बर्त॑तेयधिक्िरसायां स सर्व॑मति वतते ॥ 
क्ते ये तु वृत्यर्थ चिकिःसापर्य विक्रयम्‌ । 
ते हित्वा काञ्चनं राशि पां राशिमुपासते ॥ 
दारणः छृप्यमाणा नागै वरैवसखतः क्यम्‌ । 
दिला वैवस्वतान्‌ पाशान्‌ जीवितं च प्रयच्छंति ॥ 
धर्माथं सदृशस्तस्य दातानेहोपपद्यते । 
न हि जीवित दानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते ॥ 
परो भूत द्या धमं इति मला चिकित्सया । - 
बततेयः ससिद्धाथः ससर्व॑मतिवतंते ॥ 

^ हेमाद्रि ने चतुवंग चिन्तामणि के दान-खण्ड मे भौषध-दान के बरावर कों दान नदीं 
बतटाया । वे कहते है-- 
तन्रारोम्यदानं तावदुच्यते यदाह विश्वामित्र-- 

° आरोग्य दानात्परमं न दानं विद्यते कचित्‌ । 
शतोदेयं रजातीनामारोम्यं भाग्य वृद्धये ॥ 
ञओौषधं पथ्यमाहारं तैलाभ्यंगं प्रतिश्रयम्‌ । 
यः प्रयच्छतिरोगिभ्यः सभवेद्रःयाधिवर्जितः ॥ 

तथा च संवतः-- 
„ + ओषधं सेदमाहारं रोगिणां रोग शान्तये । 
ददानो रोग॒रदितः सुखी दीघायुरेवच ॥ 
तथाच अगर्यः- 
अन्नौषध प्रदातारः सुखं यान्ति निरामयाः । 
तथाच नन्दिपुराणे- 

अलनं यो नरोदद्या दक्ष्णो््याधि निवृत्तये । 
विप्राय स पुमान्‌ याति सूयं लोकं महामतिः ॥ 

आरोग्य नयनो दिव्यः सुभगो जायते नरः । 

आरोग्य शाखा ( ०8101141 ) स्थापना की महिमा तो बहत दी विस्तार से उन्होनि 

खिलि है । उकतका केवर एक अंश आप लोगों के सम्घुख उपस्थित करता ह । 

स्कन्द्‌ पुराणे-- 
आरोग्यशालां यः कान्हा वैय पुरस्कृताम्‌ । 
= सर्वोपकृरणोपेतां तस्य पुण्य फलं श्णु ॥ 
^ ˆ धर्माय -काम-मोक्ताणघ्नारोग्यं साधनं यतः । 
॥ तस्मादारोग्य दानेन .. तदत्तं स्याचतुषटयम्‌ ॥ 
अथैकमातं विद्वासं खस्थी छत्य प्रयत्नतः । 
राप्रोति सुमहलयुरुयमनन्तं त्य वर्जितम्‌ ॥ 





न्द न 


संयुक्तमरांतीय अष्टम वै्यसम्मेखन के सभापति का भाषण ३५३ 


ज्ञान-योगरतं शान्तं॑रोगार्तं शिव योगिनम्‌ ।* 

यः खस्थं कुरुते सोऽपि सवं दान फलं लभेत्‌ ॥ 
ब्रह्म््रिय-बिट-शद्रान्‌ रोगारतीन्‌ परिपास्यच । 

यदुए्यं  मषादाप्रोति नतससत्रैमेदामखैः ॥ 

श्माकाशस्य यथानान्तः सुरैरपयुपलभ्यते । 

तद्ादारोम्य दानस्य नान्तो वै वियुते कचित्‌ ॥ 

८ तस्माद्धोगापवर्ग्ं रोगार्तं समुपाचरेत्‌ । 

प विशेषेण तु योगीन्द्रमेवं धमः प्रवतते॥ 
रोगिणो नो द्वित्‌ प्राज्ञो दुवंलानपि सव॑दा । 

तान्न्य॒सेद्‌ ुरवश्नित्यमेवं धमः प्रवतंते ॥ 


ओषध-दान ओर रोगि-छश्रषा के इतने बड़े महत्व को जानङर कौन दे विचार- 
हीन होगा जो अपने कतव्य पाटन से विसुख दोगा । ० 

यह सम्मेलन उस पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य के समीप की भूमि मे सम्पन्नहोरहाहै 
जौँ से श्री भ्यास जी तथा उनके प्रधान-शिष्य सूत जी ने अदासी सहस्र ऋषियों को पुराणों 
द्वारा उपदेश्च देकर धम का स्रोत बहा दिया था। 

आदये, इस सम्मेखन के द्वारा आयुर्वेद की एक एसी रहर रहरा दँ जिसते कि केवर 
यू० पी° या भारत क्या समस्त संसारम एक भी रेखा दृष्टान्त न मिरे जिसमे कि कों 
मानव-सन्तान विना चिकित्सा या छुशरूषा के कष्ट पाता हुभा अकार सयु का कवर.बना हो । 
जैसा फि, वाग्भट ने छिखा है- 


रस वन्ध एव धन्यः प्रारम्भे यस्य सततमिति करणा । 
सिद्धेरसे करिष्ये महीमहं निजं मरणम्‌ ॥ 


> नि. ¦ 9 1 
~ शान्तः शान्तः दान्तः । 


13 


मध्यपरान्त 


मध्यपान्तीयायुवेद सम्मेलनस्य द्ितीयाधिवेशन-सभापतेः-- 


साहित्याचा्य, विद्यावाचस्पति, विदयावारिधि-विदयामूषण, वैद्यभूषण 
कविराजोपाधि भूषितस्य 


श्री शालग्राम शाखिणो 
जीवन इत्तान्तम्‌ 


८ ठेखकः-- सादित्यर ल पं° भगीरथ प्रसाद्‌ जी दीक्षित, रिच स्कारर ) 


भष्यान्तं पणिनात्मजीयभणितं नागेशगीभिलतं 

काणादं च विनीय गौतममथो पातखलं कापिलम्‌ । 
ते श्रद्धैकधना जयन्ति भगवतपूञ्येऽनिशं शङ्करे 
2 यैराकारि किलत्रयीरिपुवने शादूंलविक्रीडितम्‌ ॥ 


त एते विद्रन्मौरयः पुण्यचरिताः १९४२ तमे वैक्रमेवत्सरे तपसि बरेीव्यभिधायां पुरि 
जनिमरभन्त । पण्डितप्रवराः श्वीपोशाकीखार महोदया आचार्याणां पूञ्यपितरो दैवक्ा 
आसन्‌ ; गुण्याः पितामहमहोदया पीयूषपाणिभिषजः; पितृभ्याश्च रन्धप्रतिष्ठा डाक्टर पदभाजः। 
अधिकं तु आचार्यवर्याः 

वासिष्ठानां सनाल्यानां ननिवेदी विदुषां इले । 
बरेलीनगरे जाताः श्रीलक्ष्मण पुरस्िताः ॥ “ 


ूर्वेतिषटत्तम्‌ 


भगवतो योगीश्वर श्रीकृष्णस्य षिरासस्थरी ्रजभूमिरासीद्‌ रङ्गस्थरी पूवंडुरुषाणामा- 
चार्यमहाभागानाम्‌ । एतेषामन्ववाये अनाम्यं शाख्रपाटवम्‌ अद्म्यं च शखपाटवं अविच्छिन्न- 
परम्परामवाप । इत्युभयगुणवैरिष्व्यात्‌ ते सौख्यं सद्धिं च महीपध्यनुकंपया सुतरां 
भ्रपेदिरे । एकदा स तेषां वदान्यो राजन्यस्तदानीन्तनस्य यवनाऽधिपस्य नियोगात्‌ सैन्यपेन- 
ऽभियात1 मध्य एव राजसाहाय्यमन्तरेण अभीमिर्वीरवि्ैः ससैन्या यवनतेनाऽवमानि्ता, 
युद्धाय .साक्षेपमाहूता पराजिता च । इत्थं पराभवेन मानभङ्गन इद्धक्रोधो यवनाोऽधिषो 
भीमेन बेन पुनराक्रम्य तां द्विजवसति समूलञुन्मूल्य, आमजनांश्च रौद्रं ह्वा, समभरं विभ्रवैभवं 
स्वकोपःनङे जुहाव । 


१ | ३41८ 





श्रीमान्‌ राजवेय पं, शालम्रामजी राल्री सादित्याचायं छुखन ऊ । 
अध्यक्ष-मप्यप्रान्तीय २ वैयसंमेलन नागपुर ( सन १९३२ )। 


मध्यप्रातीय द्वितीय वे्यसम्मेरन के सभापति का जीवन चरित्र ३५५ 


तेषां, सनाब्वद्विजन्मनामन्यतमः श्रीहनुमान्‌ तिवारी बदरिकाश्रमतः परावर्तनकाङे 
दुं मिदं श्राव । तस्मान्मध्येमागंमेव सपरिजनः स्वीयां वसति चकार । तदेव स्थानमेतहि 
बरेखी रूपे जागत्ति । इहापि तेषां सनाव्यद्विजानां सहजं रखशाद्प्ररवीण्यं न विलटम्प, अपि 
तु अधिवंशपरम्परमयुस्थूतम्‌ । तद्वंगजा लक्ष्मीनारायणाप्रश्टतयो विद्वांसः पदातय एव वाराणसीं 
गत्वा नाना शाच्राण्यधीत्य नदियाप्न्तं पण्डितमण्डलं स्वशाख्लविमरेनेन नमथाम्बभू लुः । 
अद्यापि बरेीनगरे आचार्यमहोदयानां जनिभूमिभूता सा प्रतोखी "तिवारी खुदा इति “खोदी 
काशी! इति चाऽन्वर्था संज्ञां भजते । 

अध्ययनाऽध्यापनकाललः 


आचार्यम्ाभागाः प्रथमे वयसि उक्षकरण काव्यन्यायादीन्‌ स्वजन्मभूमावेवाऽध्यैयत । 
अनन्तरं पीलीभीतमण्डले श्रीग्रिवेणीभ्रसाद शाचिम्यः सेखरं कौस्तुभं भाष्यं च समधिगम्य 
परीक्षां दित्सवो र्वपुरं गताः । तत्र विश्चविद्याख्यस्य शाख्िपरीक्षासुत्तीयं तत्रस्ये डी° ए० वी० 
महाविद्यालये भध्यापनं प्रारभन्त । ततस्ते उवाापुरीय महाविद्यालयेऽपि कंचन कारं छात्रवग- 
मशिक्षयन्‌ । अत उध्वं कांगड़ी प्रदेशस्थगुरुकुले दशंनादीनू वषेषट्‌कं साभ्यवसादध्यापयन्‌ । 
पश्चाक्‌ कः पिङकप्रधानाध्यापकपदभपि तैश्रिरं मान्यतां नीतम्‌ । इह मध्येऽभ्यापनकालमेव ते 
वाराणतेयक्रीन्काङेजतः साहित्ये आचायपद्वीमामुवन्‌ । 

पण्डितमण्डितां वाराणसीमधिवसन्त एते निःरोषराखनिष्णातानां गङ्गाधरकल्पानां महा- 
महोपाध्याय श्रीगङ्गाधरश्ाख्ि 0. 1 2. महोदयानां सविधे साहिती देवतामलमान्नू । भद्वैत- 
लिद्धि-ब्युस्पत्तिवाद्रश्यतींश्च चक्रतिचर्चितचरणयुगङेभ्यो भारतपण्डितमृधन्येभ्यो महामहो. 
पाभ्याय श्रीशिषङ्गमारशाच्िपदेभ्यः सुचिरं विमरपथमनेषुः । आचायं महोद्यान्‌प्रति पूज्य 
शाख्िपादा असाधारण्येन कृपापू्णंहदया आसन्‌ । प्रातः स्मरणीय पादेभ्यः सं तैनतरस्वतन्तेभ्यः 
श्रीकादीनाथशाखिभ्यो दशनं विरोषतश्च वेदान्तमवेदिषुः । पश्चाच्च बङ्गस्थे चन्दरनगरे श्रीमतां 
हरिदासभदावायं कविराजानां सका्ञादायुवदाङ्गानि सम्यङ्‌ निगमितानि । 


चिकित्साकालः 
वैक्रमे १९७२ तमे वत्सरे भआवचार्य॑महाभोरध्यापनड्ति समाप्य बरेखीनगरे चिङितसा- 


कायमुररीकृतम्‌ । ततोऽनेकसुहजनाुरोधव शगेस्तैः्रतीच्यविज्ञानस्य विकिर्ापद्धतेश्च क्ट भूतं 
द्वाक्तराणां चोद्‌ ममभूतं लक्ष्मणपुर स्वौषधार्यस्य शाखयासमरडृतम्‌ । अल्पेनैव काठेन 
शरीष्युञ्जय-जोषधाल्यो रक्ष्मणपुरेऽपि भूयसीसुन्रतिमवासोत्‌ । भ्याधीनां दुःसा्यतवात्‌ 
“किंग जाज॑ मेडिकल कारेज' प्रशटतिभिः परि्यक्तः-सिविरसजनप्रथुैश्च निराशागतं पावितो 
रोगिसमृश्े क्षटिति तत्र भवदद्त्र दानेन नैरोग्यं भजते । अत्रत्याः प्रख्पातयशसो द्राक्तराश्चि- 
छित्सास्थरेषु एतेषां आयुंद्ञानमदत्तं सुकतकण्ठेन स्वीकुवेन्ति । फं प्रपञ्चेन, हरिवषेतः 
८ योसेष ) परावर्तिता भूयां्ो द्राक्तरः स्वचिकितसां कारयित्वा भवतां पीयूषपाणिनां पौनः 
युन्वेनाऽभिवन्दन्ति । 9 

अस्ति आचा्य॑महोदयेषु आायुधैदशाखस्य पारं ्ञानं परं न तन्मात्रमेव, ' तमाऽस्ति 
साहित्यस्य दशन शाखस्य च ज्ञानाम्बरोधिः । सादिव्यदशेनावारपारीणा एते न केवरं देववाण्या- 
मेव पेशरुं कौशलमुत्पादयन्ति-अपितु दिन्दीभाषायामपि किमप्यपूमेव जनयन्ति । सुरभारवीवत्‌ं 
दिन्दीभाषापि जीवनमयी-मघुरा-प्रौदाथवहुका च भवति तेषाम्‌ । प्रकाशिताः सामयिक 


३५५६ 


रजतेजयन्ती मंथ 


निबन्धाः सुतरामत्र निद्ल॑नानि । आचायंमहोदया यथा ठेलन्या रमगीयतासु्पादयन्ति तथैव 
रखस्यन्दिन्या वाण्या आवजयन्ति चेतांसि सचेतसाम्‌ । तक॑पूर्ा, गभीरार्थावगाहिनी, सरला 
बिनोदप्रचुरा च भवत्येषा -ग्याख्धरानङोली । अध्यापनदेस्यामपि चृडन्तममज्ञव्वमाचायमहोद्‌- 


येषु । 


सादित्याऽध्युवदवेदान्तसिद्धान्त्न्धानां मार्मिकाणि सृष्षमविवेचनापराणि स्थलानि तारया 


हृदुयज्गमरीत्या विशदीडवन्ति यद्‌ धस्तामलकवजायते विषयोऽध्येतणाम्‌ । 


बहुशाखविशारदव्वेन) तीक्ष्णप्रतिभस्वेन, कान्यरचनाप्रावीण्येन च भवतामाङ्ृष्टवित्त 


ब्राह्मणवंशखङ्मध्यमणिभिर्मिथिाधिपैः आनरेबुर श्री रमेश्वरसिह ए. 0. 1. ए. महोदयैः 

विद्याभूषण इति विरूदाल्कारेण भ्रवन्तोऽकड्ङृताः । पश्चिमान्नायस्य श्री सारदापीडाधीरेज॑ग- 
द्गुराङ्कराचायैः 'विदयावारिधि' रिति, तथा च ददक्षिणाज्नायस्य श्री शङ्गेरीमठाधीशवरजंगदूगु- 
शङ्करा चायः “विद्यावाचस्पति रिति पदवीं प्रदीय संमानिता: । इतोऽतिरिकतं बहुविद्याविक्नारद 
"व्याख्यानवाचस्पति' प्र्रतिभिः सम्मानपदैयथासमयं भारतविरिष्टेन्यक्तिभिः सम्मेरनेश्च 
भूषिताः । आङ्गक-यवन-वज्ग-पालि-प्राङृतादिभाषास्वपि सुषममभिक्तसयं श्रीमताम्‌ । इस्यरुमति 
पहवितेन । आचायंमहाभागानां कतिपया- 


अमरङृतयः म 


साहित्यद्पंणस्य 'विमजा'ऽमिधन्याख्या । 
अ्वांचीनसादिष्यविवेचना । 
अलङ्कारकद्पदुमः। 

अपराव्रतनिणंयः । 
, सुरभ्परतीसन्दे शः । 

आयुरदमहत्व । 

त्रिधातुवाद्‌ । 

रामायण मं राजनीति । 

महाकविमांघः । 

के के अंशाः संस्कृतसाहित्ये पूति सपिक्षाः । 


- यक्ोपवरीत । श्र्ठति प्रश्रति । 


केषां नैव उति भजन्ति कृतिनो येषां वदान्या गुणा, ` 
विद्या लोकनमस्छृता सुचरिता भूतिप्रमूतिभ्रदा । 
कीर्सिः काचनदेवकौतुककरी निर्वाधधीरा मति- 
भक्तिभक्तमयापदे भगवति श्रोचन्द्रचडामणौ ॥ 
साहित्यागृतसिक्तकर्पलतिका वेदान्तविद्यालया 
~ सद्धमद्रममाश्चिता श्रुतिपथश्रान्तश्रमान्तक्तमा । 
^ आयुवंदविधानकौशलकलावैचित्पमातन्वती 
शालप्रामञ्युभामिधानमिषजां विभ्राजते भारती ॥ 


7 => ल्क 
॥, 


१३। 


मध्यप्ान्तीय द्वितीय वैद्यसम्मेलन के सभापति सादित्याचार्य, विद्यावाचस्पति, 
विद्यावारिधि, विद्याभूषण, वैद्यभूषण, कविराज 


श्री पं शालग्राम शाखी महोदय का 
अभिभाषण 





ज 


यत्कारुर्यकणस्पचौत्‌ सर्व॑; शब्दाथेविस्तरः । 
करामलकवद्‌ भति शारदा सा प्रसीदतु ॥१॥ 

वन्द्य विबुधबरन्द ! 

मेरी इद्धि यह समश्षने म असमथं है कि मेरे जैसे दूर देशस्थ अपरिचित ओर साधारण 
भ्यक्तिं को आप लोगों ने दस पद्‌ के उपयुक्त क्यों समन्षा । जो स्वामी गुणी जन को छोडकर 
निगुण श्ू्य पर भपना कायं भार डाल दे, उसकी सफल्तामे केरल दश्वर कीद्या काही 
भवलम्ब हो सकता है । इस दशा मे यह आज्ञा करना कि मै आप रोगों को कोद अपूवं 
सन्देश सुना सगा, दुराशा मात्र है । आप रोगों के सामने मेरे सदश भव्पत्त व्यक्ति का, 
ज्ञान-विक्ञान की चचां चलाना सूयं को दीपक दिखाने के समान होगा । 

परन्तु हिन्द्‌ धमं अथवा सनातन धमं म सूयं को दीपक दिखाने ढी प्रथा अनादि 
कार से प्रचरित है । हम प्रतिदिन देखते हैँ कि सूरय की पूजा के समय गन्धाक्षत के साथ 
एक छोटा सा दीपक भी दिखाया जाता है । गङ्गा ज्ञान करने वाढा भावुक भक्त गङ्गाम सेही 
जरु ठेकर उसी की अञ्जलि गङ्गा को समर्पित करत है । यदि केवर बाह्य दृष्टि से देखा जाय 
तो यह एक विडम्बना मात्र प्रतीत होगी, परन्तु भारतीय भावनाओं का रहस्य बूट, कोट, 
परतलून के समान दूर से दीखने वारी वस्तु नहीं है । इसका मम॑ समक्षे के छ्यि आपको 
हृदय के अन्तस्थ मं प्रवेश करना पदेगा । आप सूयं को दीपक दिखाने वाङे भौर गङ्गा को - 
जलाज्जछि देनेवाले पुरुष के हदय की परीक्षा कीजिये ओर देखिये क क्या वह भपने मन मेँ 
सम्षता है कि मँ सूयं को कोद वस्तु दिखा रहा ह, जो उसने कभी देखी नहीं १ अथुवा गङ्गा 
जलाज्ञङि भर्पित करने वारे के मन म कभी यह अभिमान होता है किर्मैने गङ्गाको कोद 
रेस वस्तु समर्पित की है, जो उते दुखंभ है १ भक्त के हृद्य मे यदि इश प्रकार के अभिमान 
का प्रवेद हो जाय तब तो उसका सम्पूणं पूजन ही अष्ट हो जाय । वहाँ देसी कोई दुभांवना 
नहीं होती । वहो तो केवर विशुद्ध भक्तिभाव का उद्य होता है ओर्‌ गन्धाक्षत, धूप, दीष 
तथा जलाज्जलि आदि उसी का परिचय देने वारे बाह्य साधनमात्र ह । यदि भक्त के हदये 
भेक्ति हो तो धूप, दीप आदि बाह्य साधनों केन होने परभी कोद क्षति मैहीं-होती भौर 
यदि भक्तिन हो तो बाह्म साधनों की अत्यन्त प्रचुरता भी व्यथं है। इक्तीटिये भगवान्‌ ने 
गीतामेक्डाहैकि- 

पतन, पुष्पं, फलं, तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति 


1 


३५८ रजतजयन्ती म्र॑थ 


यदि भक्ति है तो एक पत्र अथवा एक अञ्जलि जर से ही भगवान्‌ प्रसन्न हो सकते हैँ 
भ्रौर यदि भक्ति नहींहैतोसौ मन सोना भी किसी काम का नीं । भगवान्‌ को कौन-सी 
वस्तु दुरं दै, जो हम उन्हे दे सके १ इसी कारण भक्त रोग कहा करते हे शि 

(दीय बस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये 

आज मँ भी जो ङछ आप रोगां की सेवा भे निवेदन करंगा, वह उसी भक्तिभाव से 
प्रेरित हशर, सूर्यं को दीपक दिखाने के समान, गङ्गा की धा मे जलाज्ञलि छोडने के समान 
ओर्‌ भगवान्‌ के आगे “पत्रुष्प' भेट करने के समान होगा । 

इस प्रकार ॐ सभा-सम्मेरनादि का रक्ष्य अपने उदेश्य की उन्नति करना ही इभा 
करता हे । आज हम सतर रोग आयुदिक संमेरन मे इक्टे हए है, इसी से स्पष्ट है कि हमारा 
सर्व॑संमत उदेश्य भायुर्वैद्‌ की उन्नति करना है । उसी के सम्बन्ध मँ विचार करने के च्यिहम 
सव रोग यहौँ एकत्र हए हे । 

उन्नति उसी वस्तु की हो सकती है, जो सार्थक ओर बरुटिषूणं हो । यदि किसी शरीर 
षे प्राण निकल गये हों भौर उक्तकी सार्थकता नष्ट हो गदं हो तो उखकी उन्नति भसंभव है । 
इसी प्रकार जो सरीर सव प्रकार नीरोग भौर हदा हो उते भी किसी प्रकार की उन्नति 
की चिन्ता नीं होती । वैय की तलाश बही कता है जो जीष्ित हो भौर क्टुक्त हो । यदि 
यह मान छया जाय कि आयु्द्‌ की दशा आज सरवा्गपूणं है, उसमे किसी प्रकार की उन्नति 
की आवदयकता नही, तो यह संमेलन ही व्यथं हो जाता है भौर यदि यह समन्न छ्य लाय 
कि आयुद एक दम निरथैक है, उमे कोद भी रोकोपयोगी तत्व नहं है, तब भी इस प्रकार 
के सम्मेलन की कोद साथैकता नहीं रह जाती । हम सव रोगों के याँ संमिलित होने से ही 
यह वात्‌ सिदध.दै कि हमारी दि म न तो आयुवद निरथंक है ओर न सवज्गपणं ही है । 
हम उवे सार्थक भी समश्ते है भौर उघकी वतंमान दशा से सन्तुष्ट भी नहीं ह, अतण 
उक्तकी उन्नति चाहते हें । 

आज हते इन्दं दो बातों पर विचार करना है । 

१--आयुवद्‌ की सार्थकता क्या है १ ओर २--उसम चि क्या! यदिदनदो 
बातों का दीक-टीक निणैय हम कर सके तो हमारी रक्यसिद्धि का मागं बहुत कछ सरल हो 
रक्ता-है । 

(१) सुश्रुत नेकिवा है कि व्रदा ने सष्टि के आरम्भ मे, एक.काख शोक भौर पक 
हजार ध्यायो मे 'आयुवैद' की रचना की जौर फिर भगे आने वाले प्राणियों की अद बुद्धि 
तथा जस्प शक्ति का ध्यान रखते हृष्‌ उसे आठ भाग मे विभक्त कर दिया । इससे स्पष्ट है कि 
वेद ओर आयुैद्‌ का उद्गम स्थान एक ही है ओौर भायुरैद्‌ का दजां भी वही है, जो वेदों का 
है । महिं गौतम ने भी न्यायसूत्र मे वेदं का (२) प्रामाण्य सिद्ध करने के लिय उनके एक 





ह इट खलायुवेदमषट ्मुप्मथवंवेदस्यानुलसायैव प्रजाः श्रोकशतसदखमध्यायसदसं च तवन्‌ 
स्वयम्भूः 4 तेतोऽल्यायु्वमस्पमेधस्त्वं चललोक्य नराणं भूयोऽष्टवा प्रणौतवान्‌ । ९ । तथा - शव्यं, शोलीः 
क्यं, कयचिकितता, भूतविचया, कोम।रभूत्यम्‌ , श्रगदतन्रं, रसायनतन्त्रम्‌ , वाजीकरणतन्त्रमिति । ६ । सुश्रत, 
सूत्र०, अ० १। 

. २. 'मन्त्रयुवेदप्रामाख्यवच तल्रामायन्‌ , आ्प्रामायात्‌ । न्या० सू० २। १ 


मध्यप्रांतीय द्वितीय वैद्सम्मेरन के सभापति का भाषण ३५९ 


देश जौर प्रत्यक्षसिद्ध आयुरवैद को दृष्टान्त मँ रखकर शेष भाग का प्रामाण्य सिद्ध कियाहे। 
इससे भी वेद्‌ भौर “आयुर्वद' की एकता सिद्ध होती है । 

इससे यह स्पष्ट है छ चर, सुश्रुत आदि जो “आयुर्वेद' के अन्थ आज हमे मिरते ई, 
वेनतो आयुवेद के आदिम अन्थ हैँ ओर न उसके सम्पूणं भृङ्ग का वणन ही करते है, बल्कि 
आयुर्वेद की एक-एक शाखा का वणन करते हे । सुश्चुत ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि 
वह (१)कल्यतन्त्र' का मन्थ है । चरक, काय-चिकिप्सा का म्नन्थ है, यह बात भी सव॑सम्मरत हे । 

यद्यपि आज हमे आयुरवैद्‌ की अन्य शाखाभों --कौमार्स्थ' “अगदतन्त्र' भादि पर 
प्रधानखप से च्वि इए अन्ध उपरब्ध नहीं है, परन्तु इस वात के पुष प्रमाण मिक्ते है कि 
जीज-से बास, तेहस सौ वपं पूवं तक भभरत म दन विषयों के म्रन्थ भीथे भौर उनके 
विोषक्ञ भी थे । 

सश्राट्‌ चन््रगुशठ मौय के महामन्त्री चाणक्य ( कौटिल्य ) ने अपने बनाये “कौटिलीय- 
अर्थ॑शाखं मे लिखा है कि (२) दुर्धिनीत राजपु के कारण राजङुरु का ध्वंस वहत शीघ्र हो 
ज्ञाता है, भतः इनकी उत्परि ओर निष्पत्ति की ओर राजा को विदोष ध्यान देना चाहिये । 
जव प्रधढ्न रानी ऋतुमती हो तो चररिविक्‌ छोग इन्द ओौर बृहस्पति के मन्त्रो से*हवन करे, एवं 
गभरिथति होने पर “कौमारशरव्य' बराबर उसकी देख-रेख करता रहे भौर समय पर यथाविधि 
निर्विघ्न प्रसव कराये । 

कौमारश्रत्य' आयुर्द्‌ की एक शाखा थी, जिसके विहषज्ञो का काम थाकिजवसे 
बच्चा गभं मे आये तभी से उक्ती देखरेख करे, गभ॑ के ऽपद्रवों का दमन करे, गर्भिणी के 
विकारो का शमन करं, विना किसी विश्न-बाधा के प्रसव करा, उत्पन्न हुये बच्चे का होशियारी 
से पारन-पोषण कृगरये, माता तथा उपमाता ( धात्री) के दूध आदि की परीक्षा करते रहं 
ओर बालरोगों की चिङित्सा करं इत्यादि । 

इसी अन्थमं लिला है कि (३)'भिषक्‌' ( कायचिङितसक ) जौर "जाङ्गलीविद्‌" ये 
दो प्रकार के वैय सदा राजा के पास रह । (४)"जाङ्गीविद्‌" का भथ है "विषवैय' । सप, 
विच्छ , ततैया, छपकली, गिरगट ( सरट ), चूहा, मेंढक, विषखपंर ( बिसखपड़ा ), कातर, 
कानखजूरा, मकड़ी आदि विषाक्त कीडों के विष का निदान, चिकित्सा तथा जनेक प्रकारके 
स्थावर्‌-जङ्गम भिं क संयोग, परिकदप ओर प्र तीकार का जानना, इस चिकित्सा के भन्तन=- ` 
था । सुश्रुत ने इसे (५}“अगदतन्तर' कहा है । 

१. रस्य तु शाखस्य शखलक म॑भ्ाधान्यात्‌ शखकमेव तावत्‌ पूरव॑मुपदेच्यामस्तस्सम्भाराश्च । ४! सु०, 
सू०, श्र ९ 

२, “काष्ठमिव हि घुणजग्धं राजङ्गलमविनीतपुत्रमभियुक्तमात्रं भज्येत । तस्माई ऋतुमत्यां मिष्या 
ऋलिजश् समैनावादंसयत्यं निवंपेयुः। आपन्नसलवायां कोमार त्यो गभंममंणि प्रजने च वियतेतः--कौटि- 
लीय अथशा, प्रथम धिकरण -- १७ ध्याय । र 

३. तस्मादस्य जङ्गलीविदो भिषजश्चासन्नाः स्युः । कौटिलीय श्रथैशाल, प्रथम क्षिक, 
अध्याय २१ य 

४, 'विषवैयो जाङ्गलिकः ।' * ॥ 

५. गदतन्तरं नाम॒ सर्पैकीरलुतादष्टविषव्य्ञ नाथं, विविधविषसंयोगोपशमना्ं ` चः `| 
सु०, सू०, १ अर । * 





३६० रजतजयन्ती भ्रंथ 


चाणक्य चे यह भी लिखा है कि (१)राजा स्वयं रानी के स्थान पर न जाय, प्रवयुत 
उते अपने स्थान पर जुखवाये भौर विश्वस्त बर सियो के द्वारा परीक्षा की जाने पर उसे भपने 
पास आने दे । क्यों १ रानी के घरमे छिप कर भाई ने राजा मद्रतेन का वधकिया। माता 
की दाय्यां के नीचे टिपकर पुत्रे कारूश' देश के राजा को मार डाला। खीरं को शहद में 
मिला इभा बताकर रानी ने काशिराज को विष दे दिया । विषमं बुति हुए नुर (पैर के 
भूषण ) के स्प से रानी ने विरन्त्य' को मारा। मेखला की मणि का स्पश कराके सौवीरराज 
का घात ङ्िया गया । विषाक्त दु्प॑ण दिक्लाकर 'जाल्ध' राजा के प्राण ण्यि गये । अपने केशों 


मे शख छिपाकर रानी ने "विडूरथः का वध क्रिया । इ्षरियि राजा फी चादिये कि इन बातों 


का ध्यान रक्खे । 

एक स्थान पर चाणक्य ने सदौ (२) की परीक्षा करने का वणन किया है । शीघ्र मरे 
इए पुरुषों की राश देखकर यह जानने का इसमे विधान है कि त भ्यक्ति का गला द्बाकर, 
फौँसी देकर, पानी मे डवोकर, उपर से गिराकर, विष देकर या अन्य किस प्रकार से मारा 
गया हे । 

(३)एक) स्थान पर अक्ञानपू क भथवा क्ञानपूरवङ भसंगत विङत्सा करने वार वैद्य 
को दण्ड देने का विधान भी भौर असंगत शाखक्रिया ( 00९19110 ) करने वेको 
कठोर दंड देने का विधान भी है। 

अर्थश्च के इन अवतरणं से यष स्पष्ट हो जाता है कि सन्राट्‌ चन्दगुघ् मौय के समय 

कौमाररष्य', “अगदतनत्र, “कायविङित्सा' ओर “शल्यतन्त्र' भादि भादि आयुवेद की अनेक 
शालां के प्रथङ-प्रथक नाम ओर काम यहौँ व्यावहारिक रूप मेँ विद्यमान थे भौर इन भिन्न- 
भिन्न इसा के विदोषत्त विद्वान्‌ भी थे । यह भी पता चर्ता है किं उस समय यहाँ आयु 
वेद्‌ की अन्य शाखां के समान “अगदतन्त्रं भो भव्यन्त उन्नत दशा मे था। विषां में रेसेदेमे 
संयोग-विकल्प रोगो को ज्ञात थे कि जिन्हे दु्षणमे र्गा देने मात्र से उसमे अँह देखने वाले 
की सत्यु हो सकती थी । विषाक्त आभूषण का केवर स्पशं करने ओर विषाक्त वख पर वैठ 
जञाने मात्रे गृष्यु हो सकती थी । उन दिनों यँ के रोगों को इन सब विर्पो के चमत्कार 
परिहार भी मालूम थे । इसी कारण चाणक्य ने कायचिकितसक भौर विषवैय को सदा राजा के 


` इधान में रहने का आदेश दिया है । 





> १, “अन्तगदगतः स्थविरसपरिशुद्ध देवीं पश्येत्‌ , न कांचिदभिगच्छेत्‌ | देवीगृहे लीनो दि भाता 
भद्रसेनं जान, मातुः शब्यान्तगंतशच पुत्रः कारूशम्‌, लाजान्‌ मधुनेति पप॑स्य देवी काशिराजम्‌ , विषदग्धेन 
नूपुरेण वैरन्त्यम्‌ , मेखलामणिना सौवोरम्‌, जालुथमादर्ोन, वेण्यां गूं शं कृतवा देवी विदूरथं जघान । 
तस्मादेतान्यास्पदानि परिहरेत्‌ ।' 
कौटिलीय अर्थशाख, प्रथम अधिकरण  श्रष्याय २० 
२, कौरिलोय अर्थशाक्ञ'-- करयकशोषन' नामक चतुथं अधिकरण के सप्तम अध्याय मेँ आशु 
दृतक-परी षा नामक प्रकरण । ई 
“भिषजः प्राणावाधिकमनाख्यायोपक्रममाखस्य विपत्तौ पूवः साहसदण्डः । कमापराषेन, विषौ 
मध्यमः । मर्मवेध-वैगुख्यकसणे दश्डपारप्यं वि्ात्‌ । 


को० भ्र०, चतुथे अधिकरण, प्रथम अध्याय 
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जिस देश मे विक्ान के शतु भौर कला के वैरी नर.पिशा्चों ने छः महीनों तक पुस्तके 
जलटा-जलाकर हम्माम गरम कराये हो, वँ अनेक विक्ञान-राशियों के ध्वंस हो जाने मेँ आश्चयं 
ही क्या है १ आज इन विषं की कोह पुस्तक शेष बची है या नही, इसका भी किसी को पता 
नहीं । भ्रजा मे शक्ति नहीं ओर सरकार को फुरसत नदीं । ,उधर सर्वभक्षिणी सेना के पेट से 
बचा हा वैसा भी नदीं । फिर इन वस्तुओं का अनुसन्धान कैसे हो १ 

आयुवेद की सबसे बडी विशेषता है, त्रिधातु अथवा वात, पित्त, कफ । आयुंद का 
छोटे-से-छोटा या बडे-से-बड़ा किसी शाखा का कों न्थ उठा खीजिये, वहीं आपको ये वात, 
पित्त, * कफ़ ओत-प्रोत मिेगे । रोगविज्ञान, चिकित्सा-वि्ान, दरष्य-गुण-वणंन या ओषधि- 
वरीक्षा, जिधर देखिये उधर ही भापको इसः त्रिधातु के प्रधान रूप से दशन होगे । परन्तु यह 
है क्या वस्तु? 

ूर्वपक्त 

आजकर बीसवीं शताब्दी है । विज्ञान ८ 5०1९००९ ) का बोर-बाखा है । इस समय 
कोद परम्परागत या अप्रमाणिक बात रोगों के गले उतार देना दी खीर है। नये-नये 
साधननौ ओर अनुसन्धानं द्वारा शरीर के प्रत्येक अङ्ग, भ्र्यङ्ग की रचना का क्रम ओर उनका 
का्यकलाप भच्छी तरह जान लिया गया है । शरीर के हर एक रग-रेशे को देख च्या गया है । 
परन्तु इन वात, पित्त, कफ को किसी बडे-से-बदे डाक्टर ने वदे-से-बड़े सूक्ष्म दर्शक यन्त्र 
( 119 501०8०००९ ) के द्वारा भी भाज तक नदीं देख पाया । जिन कीटाणुभों का स्वरूप एक 
इञ्च से करोढों गुना कम ह, वे भी माईक्रा्तकोप के द्वारा देख ल्यि गये हे, परन्तु आयुर्वेद के 
इस त्रिधातु का किसी को कीं पता न चरा, फिर इनकी सत्ता कैसे मान री जाय १ अनेक 
डाक्टरों की धारणा है कि यह "त्रिधातु फेवर प्राचीन भारतीय भावना्भों का भूत है; ओ भाज 
भी वैद्यो के सिर पर खेा करता है । जिस प्रकार भूत की कथा सवने सुनी है, परन्तु उपे 
देखा किसी ने नहीं, उसी प्रकार इन वात, पित्त, कफं की कथा तो प्रत्येक वैय सुनाता है, 
परन्तु इनके दर्शन आज तक न किसी वैय को हुए हैँ, न किसी अवैय को । आयुैद्‌ का यही 
भाधार है, जो केवर एक भन्धपरभ्परा हे भौर इसी कारण अनेक डाक्टर छोग॒मायुरद्‌ को 
भत्ै्ञ(निक ( 76 7९३1९8६ "561९0619 551८ 17 [पता2 >) कहा करते हें । 

केवरु यही नहीं कि पश्चिमी वि्तान के सभी साधनों से वात, पित्तादि अक्तयं हं, 
अपितु आयुदिक अन्धी के अनुसार भी इनका कोद स्थान या स्वरूप निश्चित नदीं किया जा 
सकता । (१ ) सुश्रुत का कहना है फि वात, पित्त, कफ शरीर की उस्पत्ति ओर स्थिति ऊे 
कारण डँ । ये तीनों शरीर के आधार स्तम्भ हैँ, जैवे कोड गृह तीन स्थूणाओं ( थूनि्यो ) पर 
अवलम्बित रहता है, उसी भकार शरीरं इन तीनों के सहारे से टिका है, इसी से शरीर को 
श्िस्थूण' कटा जाता है, परन्तु इन स्थूणाओं के, शरीर के भीतर कटी दशन नहीं होते !|! 
सुश्रत ने किला है कि (२) आमाशय मेँ कफ का, उसके नीचे पित्त का ओर -श्रोणिगुद्‌' मे 
वायु का स्थान है । इसके अतिरिक्त इछ अन्य स्थान के नाम भी ल्यिहें । * ~ 





१. श्वातपित्तक्षेमाण एव देदसं मवहेतवः । , तैरेव अव्यापनैरभोमध्योध्वंसननिविष्ः शरीरमिदं धायते 


उगारमिव स्थूणामिस्तिखमिरतशच त्रिस्थूणमाहरेके । २ । सुश्रत, सू०, अ० २१ ॥ 
२. वातः भ्रोणियुदसंशरयः, तदुपरयपोनामेः पकाशयः, पकामाशयमध्यं पित्तस्य, आमाशयः श्ले* 


1॥ 


0731 


॥। 
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चरकने भी इसी प्रकार स्थानों का निर्देश किया है, परन्तु चरक का कथन 
सुश्रत से विरुद है । सुश्रत ने आमाशय को कफ कां प्रधान स्थान माना है, परन्तु (१) चरक, 
ने इसे पित्त का प्रधान स्थान बताया है । चरक ने अनेक स्थानों पर (२) त्रिधातु को कपूणं 
शरीर मे व्याप्त भी बताया है । इससे स्पष्ट है कि आयुवेद के अन्थों मे केवर परस्पर विरोध 
ही नही, परलयुत चरक ओर सुश्रुत के अपने वचनो मँ भी पूर्वापर विरोध है । 

सुश्रुत का कहना है क (३) जिस भ्रकार चन्द्रमा, सूर्यं नौर वायु जगत्‌ को धारण 
करते हैँ, उसी प्रकार वात, पित्त, कफ शरीर को धारण करते हं । इससे प्रतीत होता है कि 
चात, पित्त, कफ शारीर मे रहनेवारी कोई वस्तु है, परन्तु चरक ओर सुश्रुत का दब्य-गुण-मकरण 
देखिये तो आपको पृथ्वी के ऊपर विद्यमान प्रत्येक पदार्थं मे वात, पित्त, कफ की सत्ताकां 
वणंन मिलेगा । अन्न, फर, मूल, शाक, दृध, मांस आदि सभी मे इनी स्थिति का उदेव 
मिरेगा । फिर यह शत्रिधातु' केवर शरीर म रहनेवाी वस्तु कैसे हदं ? 

(४) आयुवेद का यह ॒सर्वसंमत सिद्धान्त है कि सजातीय वस्तु के मेख से इर एक 
चीज्न बदृती है । जिस वस्तु के खाने से वायु बदृती है, उसमे वायु की सत्ता अवदय माननी | 
पडेगी । इसी परार विरोधी गुणों से विरुद गुण घटता है । सुश्रुत का कहना है डि (५) | 
हेमन्त चरतु मेँ पिच के रोग, ग्रीष्म में कफ के रोग भौर रारद्‌ में वायु के रोग, रतु के स्वभाव 
सेहीकमद्ो नाते हं । इससे प्रतीत होता है कि चःतुओं म भी त्रिधातु की सत्ता है, अन्यथा 
इनके ्वभाव से किसी दोष या धातु का घटनावद्ना कैसे संभव हो सकता है १ इस श्रकार 
पृथ्वी, बरक्ष, वनस्पति, कन्द्‌, मूर, फल, आकारा, दिशा, काल भौर हम सबके शरीर इन वात, 
पित्त, कफो से धिरे सिद्ध होते है । अव सोचिये कि इनका स्वरूप क्या हो सकता है  रेसी 
कौनसी .चस्तु दो सकती है जो हमारे शरीरो मँ भी हो भौर आकाश तथाकाल मेँभीहो!? । 
डाक्टर खोग यदि इन्दं स्वीकार नहं करते तो क्या बुश करते हँ १ जव बायुर्ेद्‌ के मन्थ ही 
इनका कोद स्वरूप निश्चित नहीं कर पाते तो दूसरे रोग इन्दं कैते मान ठं 





ष्मणः । ६ । तः प्र॒पा विभज्यन्ते । "` "पित्तस्य यङ्प्ोदानौ, हृदयं दृष्टिस््वकापूरवोक्तं च । 


श्लेष्मणस्तु उरः, शिरः, कण्ठो, जिहामूलं सन्धय इति पूर्वाक्त च'। ७। सुश्रत, सू० स्था०,श्र० २१ 


` = १, तेषां त्रयाणामपि दोषाणां शरीर स्थानविभाग उपदेच्यते, ` त्था वस्तिः पुरोषाधानं कटि 






। 
सरिथनी पादावस्थीनि च वातस्थानानि | अत्रापि पकराशयो विशेषेण वातस्थानम्‌ । स्वेदो रसो लसोका 
रुधिरमःनाशयश्च पित्तस्थानानि । अत्राप्यामाशयो विरेषेण पित्तस्थानम्‌" । ९ । च०, सृ०, अ० २० |. 

२, सवेशरीरचरास्तु वातपिन्तभेष्मायो हि सवेरिमन्‌ शरीरे कुपिताकुपिताः श॒माशुभानि कुवन्ति" । 
१०। च०, सू०, अ० २० । 'वातपिच्रलेष्मणां पुनः सव॑रीरचराणां सव॑खोतांस्ययनभूतानि' च०, भ 
विमा०,अर०१ 

२. 'विसगादानविकेपः सोमसू्ौ नेला यथा । धारयन्ति जगट्‌, देदं कफपित्तानिलास्तथा, ॥' = । 
सश्चत, सूत्र, २१ | 

४. सवदा स्वभावानां सामान्यं दद्धि कणम्‌” ( चरक ) चृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतैविष „~+ 
येयः । ( चरक ) "समानैः स्व मावानां वदि निविपरयैयात्‌' ( जतूकसं ) | । 

। ' ५. तत्र पै्तिकानां व्याधीनामुपरामो हेमन्त, शनव्मकाणां निदावे, वातिकानां शरदि स्वभावतः ~ 





० )। 
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त्रिधातु क्या पदाथ है, इसक्रा वणन न तो किसी आयुर्वेदिक न्थ म मिलता हे, 

किसी दानिक मन्थ मं ही भिरुता है । आप न्याय, वैरोषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा ओर 
वेदान्त इन छहों दशंनों का पारायण कर जाइये, परन्तु इस बात का फं उछेख नहीं मिलेगा 
कि वात, पिच का भन्त्भाव किस पदाथ मे होता है। ओर्‌ इधर आयुर्वेद के समस्त अन्थ 
देख जाइये, इनमें भी इस बात की चचां नहीं मिरेगी छि त्रिधातु" को किस पदार्थं के अन्तरगत 
मानना चाहिये । 

छो दशनो मे दो प्रकार से पदाथ-विभाग प्रसिद्ध है । एक वैशेषिक के अनुसार ओर 
दूस सांख्य के अनुसार । न्याय-दुरौन मँ यद्यपि नैयायिको के १६ ( १ ) पदार्थं प्रतिद्ध है, 
परन्तु वे भराचीन न्याय में ही सीमित ह । उवीन नैयायिकं ने वैरोषिक के साव (२) पदार्था 
मेही इन सोरुह का अन्त्ाव कर छिया दै, अतः नव्य न्याय मे वैरोषिक के ही द्रव्य, गुण, 
कम आदि प्रसिद्ध हँ । दूसरा विभाग सांख्य का है, जिससे सस्व, रजस , तमस आदि २५ 
(३) तत्व प्रसिद्ध हैँ । इनके अतिरिक्त ओर किसी द्ानकार ने पदाथ-विभाग नहीं क्रिया । 
सब रोग इन्दं से व्यवहार करते हें । 

° न्याय का सिद्धान्त है ककि दव्य के आश्रित गुण, कमं आदि रहते ह, भरन्तु द्र्य इनमें 
से किसी के जाश्रित नहीं । वह सवका आश्रय है, आश्रित किसी का नहीं । द्भ्य, दध्यके ही 
आश्रित रहता है । साथ ही गुणो म गुण नहीं रह सकते, न कम मे ही रह सकते हैँ । कम भी, 
न कम॑ मं रह सकता है, न गुण मे। ये सव दरव्यम ही रह सक्ते हे । गुणादिर्नि्युणक्रियः 
यह न्याय का सिद्धान्त है, परन्तु (४) चरक ने मधुर आदिक ३ रसोंकोकफका, अम्छ 
आदिक तीन को पित्त का ओर कटु, तिक्त, कषाय इन तीन रसं को वायु का जनक बताया है । 
द्धिः समानैः सर्वषाम्‌' इस चरर के सिद्धान्त के अनुसार यह मानना पड़ेगा कि मधुर रस 
मे कफ़ है, अन्यथा वह कफ़ को बद़ा नहीं सकता । न्याय राख के अनुसार रसो की गणना 
गुणों म है, अतः गुणो में रहनेवारा यह "त्रिधातु न द्भ्य हो सकता है, न गुण हो सकता है 
ओर न कमं हो सकता है । भव बतादये कि यह हे क्या बङा १ 

दम्यःगुण भादि में तो त्रिधातु का अन्तर्भाव हो नहीं सका। अब सांख्यशाखोक्त 
पदार्थो को देखिये । 

सस्व, रजस्‌ , तमस्‌ की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है । यह प्रलय की अवस्यो-ॐ-ˆ ` 
जब तक सत्वादिकों म वैषम्य रहता है, उसी समय तक संसार कायम रहता है, जवर इनमे 
साम्य आने रगता है तभी भ्रल्य होने रुगता है । वात, पित्त, कफ की दशा इसे धक दम 





१. प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, भ्रवयव, तक, निरय, वाद, जल्य, वित- 

ण्डा, हेत्वाभास, चल, जाति, निग्रदस्थान । 
„ २, द्रव्य, युण, कमं, सामान्य, विरोष, समवाय, माव 

३. (मूलप्रकृतिरविक्रतिमंहदायाः प्रकृतिविद्ृतयः सप्त । पोडशकस्तु विकारो न तिनं व्रति 
पुरुषः ।' सांख्यकारिका (७४६ 

४, (तत्र दोषमेकैकं त्रथखयो रसा जनयन्ति; वरयखयश्चोपशमयन्ति। तचया-कटडतिक्तकषाय "वातं 
जनयन्ति, मधुराम्ललवणारस्ेनं शमयन्ति । कट़काम्ललवणाः पित्तं जनयन्ति, मधुरतिक्तकषायास्तेनं शमय 
न्ति । मधुराम्ललवणा क्ेष्माणं जनयन्ति, कड़तिक्तकषायास्त्ेनं रामयन्ति' । & । चरक, विमा; श्र° दावा) प््धमाड 
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विपरीत है । इनमे जब तक साम्य (१) रहता है, तमी तक भारोग्यसुख अथव खष्टि कायम 
रहती है एवं विषमता आते रोग उन्न होते है भौर विनाश का आरम्भ हो जाता है । इत 
भ्रकार त्रिधातु" भौर श्रियुण' परस्पर विरोधी वस्तु हैँ । फिर इनमे से किसी एक का दूरे मे 
अन्तर्माव कैसे हो सकताहे १ 

सस्वगुण से कोहं रोग या विकार उत्पन्न नदीं हो सकता । दशानकारों ने इसे ज्ञान (२) 
भरकाश, शान्ति भौर सुखस्वरूप माना ह । आयुर्वेद के आचार्यो ने भी (३) रजस्‌ , तमस्‌ को 
ही विकारं का जनक बताया है ओर सस्वगुण (४) को मोक्ष का साधक माना है । इधर वात, 
पित्त, कफ इन तीनों से रोग उर्सन्न होते है । फिर इनम से किसी का किसी में भन्तभांव 
कैसे हो सकता है ! ॐ ८ 

इसके अतिरिक्त चरक ने रजस्‌ ( ५ ), तमस्‌ को मन का दोष ओर त्रिधातुको 
शरीर का दोष मानकर इन दोनों की सीमा ओर स्वरूप को स्पष्टसूप से प्रथक्‌ एथ कर दिया 
दै । इस दशा में इनके अन्तभाव का प्रश्न ही नहीं उठ सकता । अव बताये कि यह त्रिधातु 
क्या पदाथहे? । 

ङछ खोग्ं का अनुमान है कि त्रिधातुवाद' का सिद्धांत भारतवर्षं का अपना नदरी है, 
वर्क यह विदेश से यँ भया है । ईसा से ३२३ वष पूं यूनानियों ने भारतवषं पर आक्र- 
मण्या था। तभी से इन दोनों जातियों का परस्पर ज्ञान विनिमय होना भी स्वाभाविक 
है । यूनानी चिकतसा म आज मी सौदा, सफरा, बर्पराम, खून ये चार दोष माने जाते ह । 
इनमें से यदि खून को छोड दिया जाय तो उक्त तीनों वात, पित्त, कफ के नामांतर मात्र रह 
जाते है । भारतीयों ने यूनानियो के चार दोषं मे से फी कारण एक को छोडकर भपने इस 
"त्रिधातु की यष्टि की है, रेसा अनुमान होता है । इती कारण चरक ने त्रिधातु को केवल 
शरीर तक सीमित रक्वा है; क्यङि विदेश से भया हुआ यह सिद्धान्न केवर शरीर से सम्ब- 
न्ध रखता था । सत्वादिक भारंत की , अपनी वस्तु थी, इस कारण उसकी व्यवस्था चरकने 
माचीन भारतीय प्रथा के अनुसार की है । ओर उन्हें मन का दोष छ्खिा है । 

इस प्रकार वात, पित्त, कफ के उपर चार आक्षेप ्रधानरूप से होते है-- 

¶--आपरेशन करने पर शरीर में इनकी उपरुढ्थ नहीं होती । # 

>" र-आयुरवदिक ग्रन्थों के अनुसार इनका कोद स्वरूप ओर स्थान निश्चित नहीं होता । 
द--दा्ानिक पदार्थौ में इनका अन्तर्भाव नदीं हो सकता भौर-- 


त (५ 





1 तुनैषम्यं र (न न ¶ 
१. "विकारो धातुवेषन्यं, साम्य भक्तिरुच्यते । सुखसंशकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ।४। 
चरक, स०, अ० € 


२. शरोतयप्रोतिविषादालकाः' । १२ । “सष लघुप्रकाशकमिषटम्‌ । १३ ( सांख्यकारिका ), प्रीतिः 
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४--यह सिद्धान्त यूनान से यहाँ आया प्रतीत होता है । ् 2 


उत्तर पत्त | 


हम सबसे पहले अन्तिम प्रश्न पर प्रकाशा डालना उचित समन्ते है; क्योकि यदि यह 
मान किया जाय कि 'व्रिघातुवाद' का सिद्धान्त अपना नहीं है तो यँ उसके अनुसन्धान का 
यन्न वैसा ही होगा जैस। आगरे के ताजमहल मे शेक्सपियर की कव ददुना । 

भारत पर यूनानियों का आक्रमण सन्राट्‌ चन्दरगु् मौय के समय आरम्भ हभा था 
कौर उन दिनों याँ आयुवेद किंतनी उन्नत.दज्ञा मे था, यह बात हम कौटिरीय अर्थशाख के 
उद्धरणं से सिद्ध कर चुके हैँ । 

न तो अ्तात देश पर आक्रपण होना संभव है ओर नक्रिसी देसे देश पर आक्रमण 
होना संभव है जहोँसे ्टमे या अन्य प्रकार से ऊख मिलने की आदान दहो । आक्रमण 
करनेवाला ऊुछ ठेने के इरादे से आता है, देने के छ्य नदीं । 

* यदि आक्रमणीय देश का रहन-सहन शरी-सम्पत्ति गौर भीतरी दुवा का पूरा ज्ञान 
नहोतो किसी को उख पर आक्रमण करने का साहस्र ही नहीं होता । यह भी इतिहाससिद्ध 
है कि प्राचीन समय के अक्रमणकारो सभ्यतामे आक्रमणीय देश की अपेक्षा निर्नश्रेणी के 
होते थे । इन बातों से यह सिद्ध है कि आक्रमण करने से पूवं यूनानिर्यो को भारत का अच्छी 
तरह परिचय था भौर यूनानी आक्रमण के समय सम्बता तथा वैभव में भारत यूनान वे बहुत 
चदृा बदा था। 

हसा से ६०० वषं पूवं पैथागोरस ८ ?»11 280०745 ) नामक यूनानी" विदान्‌ विधा- 
ध्ययन के लिये भारत के विदयाकंदरो भौर तीथैस्थानों मे बहुत दिनों तक रहा था, यह वात 
इतिहास से सिद्ध है । 

“वृ भलीसीना' नामक यूनानी चिकित्सक भारत मे आया था ओर यहौँके वै्यों मे 
केवर आकृति देखकर रोग का निदान करने की विद्याः देखकर दङ्ग रह गया था । उसने अपनी 
भारतयात्रा के वणंन मे इसका उछेख किया है । 

ईषा के जन्म से ३१२ वषं पूं मेगास्थनीक्ञ ८ }168 25110९0९ ) नामकं रोद ` 
को सेल्युकस ( 5०1५९05 ०९८०।९' ) ने महाराज चंद्रगुष्ठ के दरबार मे भारतीय राजनीति 
का अध्ययन करने के छ्यि भेजा था, यह भी सब जानते हैँ । र 

देतिहासिक रोग इख बात से भी जपरिचित नहीं दँ कि यूनानी सेनापति तेलक 
ने अपनी र्डकी हेखन का विवाह महाराज चनद्रगुप्च के साथ कर दिया था । 

इन सव बातों पर विवेचना ष्टि डालने से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यूनानी 
आक्रमण से बहुत पे ही भारतवषं क्ञान-वि्ञान तथा धन-सखद्धि मँ यूनान से बहुत डचा 
था-। ययँ की विद्यां ने जहाँ यू नानी विद्वानों को अपनी ओर आङ्ष्ट किया आ, वहं इस 
देश की श्री-सचद्धि को देखडर यूनानी ख्टेरो के-ँड मे पानी भर आया था ओर उती 
प्रलोभन से उन्होने आक्रमण भी क्रिया । साथ ही यहाँ उस समय भी देते-ेसे वीर्‌, तथां 
राजनीतिज्ञ विद्यमान थे, जिनसे टकर लेना यूनानिर्यो के छियि किसी प्रकार संभव नई हुआ 
भौर अन्त म उन रोगों ने अपनी कूदी देकर किसी प्रकार मधुर-सम्बन्ध स्थापित कर सनेम 
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ही भाद समन्षी । इन वातों से यह नहीं सिद्ध होता § उस समय भारत को.किसी प्रधान 
शि्ञान के सम्बन्ध में यूनान का अघमणं बनने की आवरयता हु ई होगी । 
व्याकरण महाभाध्य की रचना यूनानी आक्रमण के थोडे ही दिन बाद्‌ दै थी । महर्षि 
पतजङि के समयमे देसे रोग . जीवित थे, जिन्होंने यूनानी आक्रमण का हार भपनी 
आंखों देखा था । 'भनद्यतने ड इस पाणिनि सूत्र पर एक वात्तिक है । जिसका तात्पयं है 
किदे प्रयोग मँ मो लङ्‌ लकार का विधान होना चाहिये, जहाँ वणेनीय घटना जनता को 
ज्ञात तो हो, किन्तु उसकी देखी इद न हो ओर वक्ता ने उसे अपनी आंखों देखा हो । इस 
वात्तिक के उदाहरण मँ महपि पतञ्जैङि ने यूनानियों के अयोध्या पर घेरा डारने की बात कही 
(1) है । इससे स्पष्ट है कि व्याकरण महाभाष्यकादृ पतञ्जछि के समय रसे रोग जीवित.ये; 
जिन्दोनि यूनानि्यो का आक्रमण स्वयं देखा था । 
हु पतञ्जलिकृत होने के कारण ही व्याकरण महाभाष्य को "पातज्जल' कषा जाता है । 
शब्देनदुोखर के आरम्भ मे नागाजिमट ने "पातज्जके महाभाष्ये ई तभूरिपरिश्रमः' शिला है । 
इन्हीं महिं पतञ्जलि ने योगघृत्र बनाये थे भौर इन्हीं ने “अभ्निवेशसंहिता' का प्रतिसंस्करण 
किया था, यह प्रापनाणिक रोगो का मत है । चर, पतञ्चिका ही नामान्तर है ओर इसी 
कारण उक्त संहिता भाज "चरकसंहिता के नाम से भरसिद्ध है । निन्न पद्य भी इनी बातों का 
सच है 
भयोगेन चित्तस्य, पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैकेन । 
योऽपाकरोत्तं भ्रवरं मुनीनां पतललि प्राजलिरानतोऽस्मि ॥ 


'इन्द्रवरुणभवशवै० ४।१।४९ इत्यादिक प\णिनिसूत्र पर एक वातिक है "यवनालि- 
प्याम्‌' -देसको उदाहरण है “यवनानां छिपिय॑वनानी' । इन वात्िककार वररुचि का समय 
महपि पतच्चकि से भी पूं है अतः यह निश्वय है यूनानी भाक्रमण से बहुत पूवं यहाँ की 
जनता ओर भाषा पर यूनान के सम्बन्ध का प्रभाव पड़ा था। 

इन स्थानों पर "यवन" शब्द्‌ मुसलमानों के लये श्रयुक्त नहीं हो सकता, जैसा कि 
आजकल होता है । उस समय इसलाम धमं या, सुसरमानों का संसार मे कहा नामोनिशान 
भी नहीं था । इनकी उध्पति को तो अभी १४०० वषं मी पूरे नीं हुए है । 

महर्षिं पतञ्जलि यूनानी आक्रमण के समय विद्यमान थे । उन्होने अश्िवेशसंहिता' 
का प्रतिसंस्करण क्रिया ओर इत्ती कारण 'अश्निवेशङृते तन्त्र चरकप्रतिसंसछते' यइ बात आरम्भ 
इई । भव सोविये कि “अभ्निवेशसंहिता' का निर्माणकाल क्या हो सकता है ? संहिता बनी, 
उसका प्रचार इभ, ओर धीरे-धीरे कालक्रम से ( ख॒सरूमानी आक्रमण से नहीं ) उसमे कमी 
आई । फिर संस्करण हुजा जौर पुनः प्रचार हुआ । अनन्तर किर उसी प्रकार कमी इद, संहिता 
दुलभ हयो गहं भौर चरक ने उस प्रतिसंस्करण किया । अथ विचारिये कि तीन-तीन वार 
भचार, द्वा, संस्करण जौर भरतिसंस्करण के छि कितना समय अपेक्षित इञ होगा १ यदि 
इन सवके छिरः कम-से-कम एक सहल वपं भी मान ठं तो चरकसंहिता का निमाणज्ञाङ 





, १, “्रनचःने लङ्‌ २।२।१११ | परोक्ठे च लोकविज्ञाते ्रयोरदरौनविषयः । प्रोचे च लोक । 
तुः ४७ 





= 
इन्नु 
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विज्ञाते भरोत न विषये लङ्‌ वक्तव्यः । अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ । रुण यवनो माध्यमिकाम्‌ ।*** ` 


भवोक्ुदरोनविषव इति किमधैम्‌ 7? जवान कंसं किल वाखदेवः" ( व्याकरण मदयामाग्य ) 
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मध्यप्रांतीय द्वितीय वैधयसम्मेखन के सभापति का भाषण ३६७ 


यूनानी आक्रमण से एक सहस वषं पूं ठहप्ता है, जव कि यूनानी सभ्यता नाम छेने योग्य 
मी नहीं थी । शुश्रुतसंहिता' तो अनेक रोगो के मत से चरकसंहिता' से भी प्राचीन ह । जव 
इन दोनों संहितां मे जो यूनानी सभ्यता के जन्म से भी पठे बन चु थी, आदि से अन्त 
तक वात, पित्त, कफ का उछेख मिलता है, तव यह कैसे मान च्या जाय कि प्रिधातुवाद' 
का सिद्धान्त यहाँ यूनानी आक्रमण या यूनानी सभ्यता के वाद्‌ बाहर से आया ? 
ध्यूनानी चिकित्सा के नाम से प्रसिद्ध पद्धति जो भाज ऊच सुसर्मानों के हाथ मे हे, 
वह असली यूनानी विक्किरसा नहीं है, बच्कि यूनान से अर मे पचे हष ज्ञान का रूपान्तर 
है । अरेवों के पास अपनी कोई चिङिव्सा-पद्धति नदीं थी उन्दने सव कुछ यूनान से ही सीखा 
ओर भपनी पद्धति की प्रतिष्टा तथा प्रामाणिकता च्ोतित करने ॐ च्य उसे साथ शयूनानी' 
शब्द जोड़ किया । भारत मे आज वही प्रसिद्ध है । असली यूनानी चिङ्ितसा का क्या रूप 
था, इसका आज इनमे से किसी को पता तक नहीं । 
इतिहासन्न रोगों से यह वात छिपी नहीं कि यूनान मं ज्ञानका प्रसार भिख 
(०८१०८ >)के द्वारा हुभा ओौर भिख मे बहुत-सा ज्ञान भारतवषं से--विरेषकर बौद्ध 
भिक्षुश्च द्वारा- पवा । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान की म्पा भारत से 
मिख, मिख से यूनान जौर वहीँ से अरब तथा अन्य यूरोपीय देशों मेँ पटवो । इसे यह सिद्ध 
होता है कि 'व्रिधातुवाद' का सिद्धान्त भी भारत से ही पश्चिम मेँ पटैवा। पश्चिम से उक्ते 
यहो आने की कोई संभावना नहीं । 
भारत के रोगों ने यूनानियों के सौदा, सफ़रा, बल्गम, खून इन चार दोषोंमेषे 
एक को कम करे त्रिधातुवाद' की सृष्टि की है, यह वात मी निमृख है । सुश्रुत “शस्यतन्त्र' 
कान्यै, यह हम कह चुके है ओर "शल्यतन्त्र मे कईं कारणां से रुधिर कोः भी धान्य 
दिया जाता है । आयुवद्‌ की अन्य शाखां को इसकी आवरयकता नहीं होती । इसी कारण 
सुश्रुत ने अनेकं स्थानों पर वात, पित्त, कफ की श्रेणी में रुधिर (१) की भी गणना कीटे 
ओौर यही सुश्रुत का मत पश्चिम भे पर्चा है । अरबी की सवते प्राचीन चिकित्सा कौ घुसत मेँ 
चरक ओर सुश्रत का “शशका' ओर सुशसदा' के नाम से उल्लेख है ओर चरक के कटं रसायनों 
का तद्रूप अनुवाद भी है । यूनानियों की अति भ्रसिद्ध द्वा इतरीफङ' का आधार आयुर्वेद की 
शन्रिफला' ही हे । इससे स्पष्ट है कि असखी यूनानी चिकित्सा की उत्पत्ति का जाधार छट ` 
ही है। 
यह बात आज सर्वसंमत है छि उर्द्‌ से भ्राचीन पुस्तक संसार म कों नडं ह । 
इस निर्माणकाल का अनुमान रगाना भी संभव नहीं है । इसी ऋणेद्‌ के भ्रथम मंडर मे 
एक चवा है, जिसमें आयुर्वेद के इस त्रिधाठुवाद्‌ का स्पष्ट उलेख है-- 





१, शरीरास्तु श्र एनमूला वातपततकफशोणितसन्निपातनिमित्तः ( सुश्रुत, सू०, १ भ्र° ) 


नते देहः कफादस्ति न पित्ता च मारुतात्‌ । 5 
शोणितादपि वा नित्यं देह प्तैस्तु धायते ॥४॥ * * 
आैवमपि तरिभिदोषः शो यितचलु्रपलषटमवौलं भवति ( क्त, ासोर०, भ्र.२ ).* 


भौ चरणौ मवतः शारीर आगन्त॒कश्चेति । - 
तयोः शारीरः पवनपिततकफ़शोखितसनि पातनिमित्त ( सत्र, चि०,,अ० १.) 
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३६८ रजतजयन्ती अथ ५ 


श्रिरनों अशिना दिव्यानि मेषजात्रिः पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्धथः। ४“ 
ओमानं शंयोमंमकाय सूनवे त्रिधातु शमे वहतं॑शुभस्पतो' ॥ - 
( ऋक्‌ १।७।३४। ६ 
8 


'आदुवंद महस्व' मे हमने इस तरचा की विस्तृत व्याख्या की ह । श्रीलायणाचा्य ने 
यहौँ 'त्रिधातु' शब्द्‌ का भाष्य करते ए लिखा है-- 
श्रिधातु--वातपित्त्रेष्मधातुत्रयशमनविषयम्‌ ।” 
इससे यह सिद्ध है कि (व्रिधातुवाद्‌! यहाँ यूनान या भौर कदं से नहीं आया, ` रदयुत 
इनकी उत्पत्ति वेदो से हृद है । वेद ओर आयुवेद फी यह निजी संपत्ति है । १ 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ छी दूसरी वही ( ब्रह्मानन्द्‌ वल्ली 2) के प्रथम अनुवाक में सष्टिक्रम 
का निश इस प्रकार किया है ङि (१) आत्मा अथात्‌ ब्रह्म से आकाश उत्पन्न इना । 
भकाशस्ते वायु ओर वायु से जनि की सृष्टि दं । पनि से जल ओर जले पृथ्वी का जन्म 
इभा । एष्वो से भविं भौर ओ पधियों से भन्न एवं अन्न से पुरुष उतपन्न इञा । इस 
प्रकार यह *अन्नस्समय' है अर्थात्‌ इस पुरुष के बनने मे भन्न का रस॒ भ्रचुर परिनाणमें 
कारण होता है ।  - 
भव सोचिये कि यह "पुष कौन है १ ओर वेदान्त मे इसका क्या स्थान है ? दार- 
निकों की भाषा मे आत्मा को "पुरुष कते ह । वेदान्तदशंन मे “पुरुषः को निस्य, शुद्ध, बुद्ध, 
सक्त, भसंसारी ओर “अशनाया पिपासा्तीत' ( भूल , प्यास आदि रहित ) कहा है। भला 
इसके साथ इस अन्न के कीडे ८ अन्नरसमय ) का क्या मेल १ चार्वाक-जैसे नास्तिको के मतम ` 
भले ही न्न से पुरुष की उष्पत्ति मानी जाया करे, परन्तु (ब्रह्मानन्दवद्धी' मेँ इसका स्या काम ? 
यह “कावे मे कफ कैसा ? यह कारी विश्वनाथ मँ रान का पाठ कैसा १ इस पर ऊुछ विचार 
तो कीजिये । 
विवेचनापूणं सृक्षमदष्टि से देखने पर आपको इस श्रुति मे आयुद्‌ के मूर तत्व स्पष्ट 
रूप से दीरखेगे भौर यह पुरुष भी 'विकित्सापुरुष' प्रतीत होने रगेगा । आयुर्वेद के मन्थो 
इस बात पर विचार किया गया ह कि विङित्सा में किस भ्रकार का पुरुष अपेक्षित ह । वेदान्त | 
` से्युषकोन तो किसी प्रकार की चिकित्सा अपेक्षित हो सकती है जौर न उसकी चिकित्सा ई 
करना किसी प्रकार संभव ही हो सकती है । नित्य, द्ध उद्ध. सक्त ॐ विकिष्ाकीक्या ` 
अपेक्षा ? निराकार का निदान कोई क्या करेगा १ ओर “अरनायापिपासा्तीत' को कोह ` 
ओषध कैते खिखायेगा १ सारांश यह कि वदत के 'ुल्ष' का चिङकित्सा-गाख मे कुठ काम 
„ नहीं । यीँ केसा धुरष' अपेक्षित हे, यह बात भाप सुश्रुत ओर चरर के 2. मे देखिये । 4 





१ - "तस्मा वा एतस्मादात्मन आकाशाः संभूतः । 

, आकाशा वाः । वायोरथिः । श्रेराः । 
4 अद्धयः थिवी | पृथिग्या ओषधयः | 
ओषपीम्योऽनम्‌ ।, अन्नात्पुरुषः । 

५ स वा एव॒ पुरुषोऽन्नरसमयः }* 
४ वैपतरय उपनिष््‌, २ वही, १: अलुबरक़ ॥ 
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चेयभूषण पुरुषोत्तम शाघ्ी दिटैकर अमरावती । 
अध्यक्ष-मध्यप्रान्तीय ४ वैयसंमेलन जबलपुर ( सन १९३५ ) । 
अष्यक्ष-निञ्चामभ्रान्तीय महारा १ वैयसंमेलन पैटण ( सन १८३४ ) । 


संस्थापक -श्रीभारतायुर्वदवियाल्य अमरावती । 


३७० रजतजयन्ती रथ 


( 116०5००९ 9 के द्वारा कीदाणुं की तरह बिरूबिलाता हुभा देखा जा सफे। इस दशा 
म सादन्स यदि आत्मा पर विश्वास नहीं करता तो भआश्ववंहीक्याहे? 

यद्यपि दन्नं म आत्मा की सिद्धि पर॒ बे रग्बे-म्बे विचार करफे यह सिद्ध 
क्रिया गया हे कि पिण्ड ( शरीर > ओर ब्रह्माण्ड की क्रियाओं का सामञ्जस्यं तथा व्यवस्था 
आत्मा को स्वीकार किये बिना संभव नहीं है । हम भी इसी मत के अनुययौ हे, परन्त यहो 
दर्शनों के साथ सादन्स का शाखां छेड्कर हम आपका समय नष्ट करना नदीं चाहते । इस 
जगह हम उन्हीं बातों का कुछ परिणाम निकालने की चेष्टा करगे, जिनमें वैदिक विक्ञान भौर 
भौतिक विज्ञान मे विशेष अन्तर नहीं हे । क 

(आत्मा से आकाश उतपन्न हभ, इस बात को आप थोडी देर के श्यि यल दीजिये 
भौर प्रत श्रुति के भगठे अंश पर विचार कीजिये । इसमे किला हे कि वतमान खषटि आकाश 
करूपे वायुके रूपमे परिणत इई, वायु केरूपसे भस्मि के रूप मं आद, अभ्नि की दशा 
से जल की दशा मे बदली ओर जर की अवस्था के बाद्‌ फिर ठोस पथ्वी के रूप मे परिवर्तित 
हृदईै। एक ही वस्तु (जो मूरतच्व आस्मा थी) का प्रथम परिणामया विवतं आका हुजा 
ओर इसके भनन्(र वही एक वस्तु वायु आदि के अनेक रूप मे परिवर्तित होती हृदं इस 
वतमान प्रध्वी के रूप मे परिणत हुई । यदी इस श्रुति का भावाथं हे । 

यदि आत्मा से एक श्रेणी नीचे तक देखा जाय तो वर्तमान भौतिक वित्तान 
(ऽ५९१०९ ) भी इस सषटक्रिम से सहमत है । अव सादन्स ने यह स्वीकार कर छ्य हे कि 
सब वस्तु किसी एक दी मूलतस्व से उष्पन्न हु ह भौर वह मूरतस्व दैथर ( ए167 ) है । 
यह ईंथर वैदिक भाषा का आकाश ही हे । वेद्‌ कहता ह कि आकाश से समस्त स्थूल जपत्‌ 
की सृष्टि. टुं नौर साइन्स कहता है कि "दईथर' से सव वस्तु बनीं, इन दोनों बातों मे केवल 
शाथ्द का भेद हे, तत एक ही हे । 

आज-कर अत्यन्त शक्तिशाली दूरबीनों का आविष्कार कके सादरन्स ने एसे अनेक 
ताराघुज्जों का पता लगाया है, जो अब तक केवर वाष्प या गै ( 025) के स्वरूप मेहं । 
हम जिसे आकाशगङ्गा या रेरावत का माम कहते हँ, जो रात्रि मे एक चमकती इदं पगडंडी 
( ९००६ ०211 ) सी आकाश मे श्रतीत होती है, वह इसी प्रकार के अनेक नक्षत्रां का पुज 

` हेबेअमी तक वायु की दशा मेह । सादन्स को दस्र वात का ज्ञान नहीं है कि यह तारापुज्न 

इस वायवीय दशा से पूं किस दशा मेँ था । उसके पास इसके जानरे का कोद साधन भी 
नदीं है; क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नदीं जानी जा सकती । इन दो प्रमार्णो 
के आगे साईंस की गति नहीं हे । योगज ज्ञान आषचश्चु अथवा आगम प्रमाण का सादंसर्मे 
कोई स्थान नदीं हे । तथापि भपने सामान्य सिद्धान्त के अनुसार इन वायवीय तारापुञ्जो का 
हदैथर से उत्पन्न हुआ मान लेने म साइंस को कोद भापत्ति नहीं हो सकती । जवर सभी वस्तुभों 
का आदि मूर वह इधर को मानती हे तो गैस (७०5) यावायुको भीउसी इर से 
उत्पन्न हआ मनने मे सादंस को क्या आपत्ति हो सकती है १ इस प्रकार नाकाश से वाचय 
की उस्पत्ति जो वेद्‌ ने बताह है, उसका विरोध साइन्स नदीं कर सकता । 

वत्तंमान वायवीय दशा से घनीभूत होकर ये तारापुज् प्रञजवङित तेजोमण्डर के रपं मे 
पचेगे, यह वात भी विन्ञनसंमत है । हमारा वतंमान सूयं आज इसी दा मे विद्यमान ह+ 
जिस प्रकार का यह जभ्निषुज् हे, इसी प्रकार के अन्य भी अनेक सूयं ह ओर बहुत-वे जभी 
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बन ही रहे ह.। इन बातो से -जिनका भौतिक विज्ञान को भव ज्ञान हुआ है- वेदोक्त खष्टि- 
अक्रिया का समथन होता है । आकाश से बादु नौर वायु से भभ्नि के उष्पन्नहोने की बात 
सिद्ध हो जाती हे । ॥ 
विक्तान ( 5५1५००८ ) अव यह मानता है कि हम जिस पृथ्वी प्रर निवास करते हँ 

इसका आरम्भिक दशा मे, यह रूप नहीं था । आरम्भ में यह पृथ्वी सूयंका ही एक अवयव 
थी । शुक्र, ब्रहस्पति आदि अह-उपग्रह भी सब इसी में मिरे थे। यह एक प्रदीप नेबुला 
(९५५8 ) थाजो बड़ी तेज्ञी के साथ आकाशम घूम रहाथा। इसका मध्य भाग अपेः 
क्षाङ्ृत सघन तथा तीव्रतर गतिसम्पन्न था । 
"`. वैदिक मतके अनुसार इस नेबुले.को हमवायुका वि्युदधरूप नदीं मान सकते । 
इससे पूवं की दृशा वायु की थी भौर वतंमान दशा में क्रिया वायुकी है भौर उग्ता (यदि 
होतो) अभि की । उपादान कारण की स्थिति कायं मे भवर रहती हे, भतः इस अभिरूप 
परिणाम मे भी वायु विद्यमान रहता है । 

क्विर यह नेल धूमते-धूमते ( करोड़ वषं तक ) कुछ अधिक सधन इ । उक्ती 
अमण,.की दशा मे अनेक अंश टट-टुटकर इधर-उधर आकाश में फेरे ओर ब्लमय पाकर ङुछ 
ठंडे इए । मध्य भाग जो भधिक सघन था, सूयं हुभा भौर अन्य छोटे-छोटे भाग छृस्पति, 
छक्र, चन्द्रमा ओर हमारी यह ए्रथ्वी इदे । 

संस्कृत ज्योतिष मे शनि का सूयं को पुत्र, मंगल को भौम या भूमिपुत्र, भौर बुध को 
चन्द्रमा का पुत्र कदा जाता है । इससे इन अहो का इतिहास प्रकट होता है । मंग पृथ्वी से 
दटकर प्रथक्‌ इभा है भौर शनि सूयं से दरटकर बना है, इवे प्राचीन भारत के ज्योतिषो 
नेजानाथा। = 

नेङे से छूटने प्रर यह प्व अत्यन्त उष्ण तरर ( दरव ) पदार्थो का एक समूह थी । 
जिस प्रकार जवारासुखी पवेत के फटने से कदीं-कदीं द्रव पदार्थं निकरते हे उक्षत कटी भधिङ 
उष्ण पदार्थो का सञुद्र इस ध्ध्वी पर उक्त समय ररे मार रदा था । उसके अतिरिक्त यहाँ 
ओर ऊछ नदीं था, यह वतमान सादंस का मत है । इसके साथ वेद्‌ के “अननेरापः = भभ्नि ढे 
बाद्‌ जर की सृष्टि हदः इस मत का मिलान कर देखिये । 

इम इस दशा का भी, वैदिक मताजुसार, विच जख की दशा नदीं कह सन्ते ¦ 
इसके भीतर क्रियाशक्नि वायु की है ओर उष्णता भभ्नि की है-जो दोनों इसके कारण हे-- 
एवं तरर्ता तथा सघनता ( आपेक्षिक } इस जर के अपने गुण हें । = 

धीरे-धीरे पूर्वोक्त जलीय खष्टि कौ उण्णता कम इदे ओर दध पर मलाई के समान 
एक शेस पदाथं की तह उस तरर पदाथ के उपर जमती गड । भ्यो-उयो गरमी कम हु स्थो- 
स्यो यह तह मोटी होती गद, परन्तु भीतर की अति तीव्र उष्णता ओर प्रचण्ड वेग के कारण 
स्थान-स्थान पर यह तह फटकर ज्वाङाञुखियो का प्रादुर्माव होता रहा । उन्दी वे निकला 
इं लावा रण्डा होकर पतां के रूप म परिणत हुजा ओर अनेक जगह बड़-बड महागतं भी 
बन गये । उष्णता की अधिकता के समय जो जरू वाष्प या गेस (७०5 ) के रूपमे था बह 
उष्णता कम होने पर साधारण जक के रूप में आ गया ओर उससे सञुद् की उत्ति इ । 
इस भ्रकार यह खष्ट जलीय दशा से पार्थिव दश्ञा में परिणत इद्ै। इसी को वेद ने “जद्धयः 
थ्वी इस एक वाक्य मे कहा है । 
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इस प्रकार, आकाश से वायु, वायु से अभि, भनि से जर जौर जरु से पथ्वी की उत्पति 
इई । विज्ञान ने अनेक साघन, विपु ज्यय ओर पचासों वषं के अथक परिश्रम से इन वारतोँ 
को जाना है भौर चरषियों ने इन्दे योगज जान, दिभ्य दष्ट अथवा आष॑चक्ु के द्वारा देखा था । 
आष॑चक्चु की गति प्रत्यक्ष ओर अनुमान की सीमा से परे तक होतो है, अतएव वैदिक बरपियों 
ने आकाश के भी मूर ततर आत्मा के दशन कयि, परन्तु वतमान पिन्ञान वँ तक पहने 
की सामथ्यं नहीं रखता । 
आस्तिक रोग प्रत्यक्ष गौर भनुमान के साथ एक तीसरा "आगमप्रमाणः भी मानते 
ह । दिव्यज्ञान भौर आर्षचश्चु के बर पर जो रोग अतीत, अनागत तथा अतीन्दिय पदार्थौ 
का प्रत्यक्ष करते हँ, उनके वचन इस *आगमप्रमाणः के न्तर्गत होते ह । वेद इसी कोटि के 
मन्थ दहै, इसील्यि यह कहा जाता है कि प्रत्यक्ष ओौर अनुमान के दवारा जिन पदार्थो का ज्ञान 
नहीं हो सकता उन क्ञानवेदोंके द्वाराहोतादहै। वेदोंका यही वेद्व्वहै किवेभ्र्यक्ष 
मौर अनुमान से अगम्य पदार्थौ का ज्ञान कराते हे । 
र श्रव्यक्षेणालुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
“ एनं बिद्न्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ = 
आस्तिकं रोग योगत ज्ञान अथवा 'आषंचष्चुः को सबसे उ्छृषट प्रमाण मानते हे, अतः 
जहाँ कीं भ्त्यक्ष अथवा अनुमान के साथ आगम-परमाण का विरोध पडता है, वँ भगम या 
वेद कोही स्वीकार करते हँ । हम ोगों का विश्वास है ङि रत्यक्ष ओौर अनुमान से प्रमाणित 
बात आगे चलकर मिथ्या सिद्ध हो सकती हँ-जैसा #ि साद्स के सिद्धान्तो मे अब भी बरा. 
बर हो रहा है--परन्तु आगमप्रमाण की सत्यता त्रिकाराबाध्य होती है । इसील्यि ऋषियों के 
सम्बन्ध मं यह कहा है कि- 
'आविभूतप्रकाशानामनुपष्ठतवेतल्ाम्‌ । 
चतीतानागतज्ञानं भत्यक्तान्नातिरिच्यते ॥ 
अतीन्द्रियानसंवेथान्‌ पश्यन्त्या चक्षुषा । 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥' 


~ आकारा, वायु, भनि, जरु भौर पृथ्वी इनकी यथक्रम सष्टि होने का समर्थन वैदिक 
विन्ञान ओौर भौतिक विक्ञान इन दोनों के द्वारा होता है। इनमे भका प्रथमतो एकदम 
अव्यक्त तस्व है, दूसरे वह तटस्थ है, किसी ग्यक्त पदार्थं की क्रिया मे साधक या बाधक 
नहीं होता । इसे खोड देने से ग्यक सृष्टि अथवा स्थूल खष्टि मे चार्‌ तत्व बचते है। 
इनमे वायु सवते सूक्ष्म भौर व्यक्ताऽन्यक्त है। अस्मि उसे स्थूल भौर जर उससे भी 
स्यू है । एरथ्वी सवते स्थूल ओौ सवका कायं है । इसमे इसके पूर्व के तीनों तस्व कारण 
रूप से विद्यमान रहते हैँ । निस प्रहार सुवणं की बनी वस्तु सुवणं को छोडकर एक क्षण भी 
नहीं रह सकती; कोई भी कार्य.वस्तु भपने उपादान कारण को छोढ्कर नी रह सकती, इसी 
भकार यड प्व भी वायु, अस्मि ओर जल इनः तीनों उपादानों को छोडकर एक क्षण भी स्थिरं 
नदीं रह सकती । परथ्वी की स्थिति के ल्यि इन तीनों की उपस्थिति नितान्त आवदयक हे | ६ 
एक बात यँ विदोष रूप से ध्यान मं रखनी चाहिये । वायु, अभ्नि भौर नङ ये तीनों 

परस्वर भिन्न तश्व हें । आत्मा से लेकर जक-प॑न्त सभी कायं पदार्थौ मै अपने कारण की 
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अपेक्षा इतनी "भिन्नता जा गड है कि उनको अला-अरूग तत्र मानना अनिवायं हो गया है, 
परन्तु परथ्वी पर प्व कर यह बात नदीं रदी । ययपि परथ्वी से ओषधि, भोषधि से भन्न भौर 
अन्न से पुरुष की उत्पत्ति श्रुति ने बताह है, परन्तु ये सव परथ्वी के कयं, अपने कारण (प्थ्वी) 
से भिन्न तत्व नहीं हो सके । सवके सव पार्थिव ही रदे, अतुः व्यक्त जगत्‌ मे तच्वान्तर उन्न 
करने का सामथ्यं वायु, अभ्नि भौर जर इन तीन मे ही समा्च हो गया। इस प्ररटार विचार 
करने से यह स्पष्टहो जाता दहै किष्थ्वी तथा पार्थिव पदार्थो की अपेक्षा वायु, अस्मि भौर जल 
ये तीनों कारणकोटि में हे, एवं समस्त पार्थि पदाथ इन्दी तीन तों के कायं हे । 
` यहाँ हमारी कदं बातं न्यायशाख के आनुयायियों कौ अपने मत के विरुद्ध प्रतीत 
होगी । प्रथम तो आकाश की उत्पत्ति बान भौर किर वायु, अभ्नि, जर भौर ष््वी मे कायं 
कारण भाव बताना, यह प्रचित न्यायशाच्च के मत के विरुद्ध है, परन्तु आप रोगों को यह 
ध्यान रखना चाहिये कि हम इस समय वैदिक सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे हैँ ओर भौतिक 
विन्ञान ( साद्रंस ) का समथन भी कर्‌ रहा है । नैयायिको को यदि अपने मत की प्रामाणि- 
कता सिद्ध करनी हो तो वे छोग पहरे तो अपने मनि पदारथ को वेदानु सिद्ध करं भौर 
फिर िज्ञान का समधैन प्राप्त करं । सारांश यह कि हमारी इन बार्तोश्छा समेन वेद, 
वेदान्तशाख्र ओर विक्ञान से होगा, प्रचित न्याय-शाख ते नहीं । 
हम यह कह रहे थे कि वायु, भनि ओर जक के सहयो के भिना परथ्डी भौर पाथिव 
पदाथ स्थिर नहीं रह सकते । षटध्वी म जो गति नौर क्रिया है, वह वायुका रूप है, एवं 
परस्पर भवयवों का जो मेरु है, बह जरू का गुण है । जर अथवा सेह के बिना संघटन नहीं 
हो सकता । प्रथ्वी मे जो गर्मी है वह अन्निकागुणदै। इत प्रकार प्रध्यी मे उसके तीनों 
कारण इष्टिगोचर होते हँ । यदि आप इनमें से किसी एक को भी अलग कर क तो. पर्वी का 
स्वरूप नष्ट हो जायगा, यदि पथ्वी की गति अथवा क्रिया को अरूग कर दिया जाय तो यह 
इतना बड़ा मिद्टी का गोरा निराधार आकाश मे एकक्षण भी न दिक सके। गति ओर क्रिया 
के कारण ही यह अपने स्थान पर स्थित दहै। इसके अतिरिक्त प्रथ्वी के उपर ऋतुं का परि 
वतंन, वनस्पति ओर अन्नादि की उत्पत्ति तथा वषां आंदि का होना भी इसकी गति भौर क्रिया 
पर ही निर्भरह । यदिये दोनों थ्वी से एरथक्‌ हो ज्य तो यहोँकी ऋतुर्न हो, बृक्ष, 
वनस्पति तथा भन्नादिक नष्ट हों ओर फलतः सब प्राणी भी नष्ट हों । यदहीदशाजलक्मेभी 
£ । यदि जलीय अंशा.निकल जाय तो प्रथ्वी का प्रत्येक कण भसराशि के समान भाकाशमें 
इधर-उधर उड़ने रुगे । इसी प्रकार यदि ध्वी की गर्मी निक जाय तो मी यह सुदा ज्ञे नाय 
मौर यहाँ कोद भी प्राणी न रह सके । यदि हमारी बातों पर आपको विश्वास नदहोतो किसी 
सांस जाननेवारे से पूछ रीजिये । 
जिस प्रकार परथ्वी की स्थिति के ल्यि वायु, अभि भौर जर की उपस्थिति वाञ्छनीय 
ह, उसी प्रकार इन सबकी समानता भी अपेक्षित है । इनके वैषम्य सेभी प्रष्ठी नष्ट द्यो 
जायगी । यदि पृथ्वी मे गमीं की मात्रा अभ्यधिक बद्‌ जाय तो सैकड़ों उ्वालासुी पुट निक 
ओर पूर्वी पिघरूकर ज के रूप मे परिणत हो जाय । यदि यही गमी न्यून हो जाय तो भी 
विनाशकारी हो । वायु की गति अव्यन्त वद्‌ जने पर अथवा न्यून हो जाने पर भी तरू 
ज्ञाय । जटीय गुणो की अति इद्धि या अतिक्षय भी इसी प्रकार हानिङर हो । सारांश यह किं 
पर्व को अपने स्वरूप मे बनाये रखने के व्यि वायु, भन्नि, जरु इन तीनों की उपस्थितिः ही 
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नही, अपितु इनकी समानता भी अपेक्षित है । इनकी भनुपस्थिति भौर निषमता दोनों 
ही घातकहे। ` 

जो दशा ष्ष्वी की है, वदी इक्ष, वनस्पतिर्यां की भी है । वायु की क्रिथाशक्ति, अभि 
की पाचनशक्ति ओर जर की संब(तशक्ति के बिना संसार का कोई ब्रक्च एक्‌ क्षण भी नहीं दिक 
सकता । बृक्षा की जदं मे वारीक सिफाये होती है । उन्हीं के दवारा ये परथवी से रस खींचते है, 
इसीसे इन्दं "पाद्प' कहा जाता है । ( पादैः पिवतीति पादपः) सभी इक्च प्रथ्वीषे रस 
खींचते दै, जो एक ही प्रकार का होता है, परन्तु इसे परिणाम मे भारी अन्तर शेता है । 
एकं ही स्थान प्र आम, नीव तर्था नीम बो दीजिये भौर एक दी दूँ का जर सबको दीजिये, 
परन्तु आम का फर मीठा, नीवू का खहा भौर नीम का कड़वा होगा । र्वी से खीचे हुए 
इन सबके रस की ारम्भिक दश्चा मे यदि परीक्षाः की जाय तो कुछ मेद्‌ न मिकेगा । यह मेद्‌ 
इनके पाचक-संस्थानों की भिन्नता के कारण होता है । 

इक्षो की पाकस्थली पचो मे होती है । पत्तो मे एक गहरे हरे रंग का पदार्थ हेवा है 
जिसे छ्खोरोफ़िर ( (11101001) 11 ) कहते हें । यह वृक्षा की पाचनक्रिया मे सहायक होता 
है । अनेक सङ्क हृदं वस्तुओं मे से ( (20०० ५1 ०६५९ ) का्नडाईजकतादइड नाम 
वस्तु का बश्च भपने पत्ता के सृषक््म द्रो द्वारा शोप्ण करते हैँ भौर छ्ोरोफिरू की सहायता से 
डते पचाकर मनुष्यों की भोजन सामभी ( ५८८८७०० ) तैयार करते हे । दृक्ष से आक्सिजन 
( 0९५० ) नाम्‌ वायु बाहर निकल्ते दै, जो जङ्गम प्राणियों के ल्थि भ्राणप्रदृ है। जो 
रस दकष म ध्रथ्वी घे पडँंवता है, उसका भी, पाचन होकर, वृक्षा के भंग पष्ट होते ह । इससे 
यह स्पष्ट है कि रस सलींचने क छ्य क्रिया, उघे पचाने के च्थि गमी याजधिकीदृक्षोको 
भी आवदयज्लः है । आक्सिजन छोडुने के ल्यि भौ क्रियाशक्ति अथता वायु की अपक्षाहै भौर 
अवयवो के संघटन तथा पोषण के ल्य जर की भी आवश्यकता है । इस प्रकार वायु, भभ्नि 
जर जल की सत्ता तथा समानता ब्रक्षो के छिये भी आवदयक है। 

हम सवके शरीरो का भी यही हार है । हमारे शरीर पार्थिव ह । अन्तम ये पथ्वी के 
रूपमे दही लीन होते दै, परन्तु क्रियाशक्ति, पाचनशक्ति, भौर संघात शक्ति के विनां इनका 
रहना असंभव है । मानव शरीर की रचना अत्यन्त जटिक है । इसे सेकडों नदीं, हज्ञारो 
क्रिये प्रतिक्षण होती हँ, परन्तु हममे से किसी को भी उनका ज्ञान नदीं होता । बदे-बडे 
वैज्ञानिकों भोर डाक्टरों ने जीवित शरीर की अनेक क्रियां का वर्णन रिया है, परन्तु इनमें 
दसा भूक भी नहीं है, जिसने अपने शरीर के भीतर होनेवारी क्रियाओं का साक्षास्कार किया 
हो । सबने दूसरे के सरीरं पर ही अनुमव किया है । हृद्य की गति, मस्तिष्क का सं चारन, 
आमाशय कौ अनेक क्रियारये, छोटी-बड़ी ओतं के भीतर होनेवाला क्रियाकलाप, यङ्कत्‌ , हा, 
वृक आदि के विरक्षण कम उरःध्थर, या फुप्फुप् मे होनेवाखी रक्तशोधन की अदधत क्रियायै 
कहां तक गिनियेगा, भस्येक खायु, पेशी ओर सन्धि इन क्रियाओं से व्या है, ये सब क्रियां 
वाुकाही धान कायं हं । भव्यक्त होने के कारण वायु का प्रत्यक्ष नदीं होता, परन्तु इन 
क्रियाओं से उसका अनुमान होताहै। 

य कोद तक भी नहं है कि जो वस्तु,मव्यक्च न हो उसकी सत्ता ही न मानी जाय | 
शरीर के प्रघ्येक अंग को चीर डरने पर भी राणः नामकी किती वस्तुके कीं दुर्धन न 
होगे, तव क्था श्राग' कोई वस्तु ही नहीं है ! कल्पना कीनिये कि कोई आदमी गृध्रसी के ददै 
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से ग्याङुरू है अथवा हदय की भ्यथा से बेचैन है । क्या आप भपरेशन करके उसे ददै को 
कहीं प्रत्यक्ष देख सङ्गे १ ओर न मिलने पर क्या उतरी सत्ता को अस्वीकार करगे ! 

वायु व्यक्ताऽव्यक्त है । स्वयं अव्यक्त होने पर भी उसकी क्रियां व्यक्त होती हें । अन्नि 
इससे कुछ स्थूल है । उसी गर्मी का भी प्रत्यक्ष होता है नौ अनेक क्रियाओं का भी । जिस 
भ्रकार ब्रक्षों मे गींके द्वारा पाचन होता है, उसी प्रकार हमारे शरीरो म भी होता है । बाहर 
से पर्वा हुआ भोजन इस गर्मी के द्वारा पचङृर य। परिवर्तित होकर शरीर के अंग्रतयंगों मे 

तन्मय होता है । यदि यहक्रियान हो तो खाया हा भोजन अ्यो-कात्यो रला रहे । यह 

बात भौतिक विज्ञान भी स्वीकार करता ह कि हमारे शरीर भ बाहर से पवी प्तयेक वस्तु मेँ 
पंरिवतंन भवरय होता है । डादजेशन ( 121€ ९1:00 ) ओौर ओं किसिडेशन ( 08102110 ) 
के तिना कों बाहरी वस्तु शरीर का भङ्ग नदीं बन सकती । प्रत्येक डाक्टर यह भी स्वीकार 
करता है कि शरीर के भीतर यह परिवर्तन गमी के कारण होता है । साथ दही कोहं वै्तानिक 
अथवा डाक्टर अव तक यह भी नहीं समक्ष पाया है कि शरीर के भीतर अत्यन्त स्वल्प मात्रा में 
( ९८-९९ फैरनूहीट ) जो गर्मी विद्यमान है बह इन सव खाद्य सामभिर्यो को पचा कैवे देती 
है । हमे इन बातों से कुछ मत्व नदीं । हमे तो केवर यदी दिखाना है कि शरीर मे अभि के 
तिना पाचन असम्भव है भौर यह बत भौतिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। फरुतः यह 
सिद्ध है कि हमारे शरीर के ्थिभी वायु भौर अश्नि की अनिवायं आवरयकताहै। जर्की 
अथवा संघातशक्ति की आवदयकता तो इतनी स्पष्ट है कि उसके सम्बन्ध मे कुछ कहने की 
आवश्यकता ही नहीं । 

इन बातों से यह सिद्धहैकिहम जिसखष्टिकोदेल रहे, वह वायु, भभ्निभौर 
जर की दशां मेँ यथाक्रम परिवर्धित होने के अनन्तर पथ्वी के रूप में परिणकत हुं दै ओर 
जिस पथ्वी पर हम निवास करते हैँ, उसमें इक्तकी पूर्वावस्था के तीनों तस्व--वायु, अग्नि ओ 
जक--कारणरूप से विद्यमान हैँ । प्रस्येक दृक्ष, कता, गुम मे ओर हमारे शरीरो म भी इनकी 
कारणता अविच्छित्नहै। ध्वी तथा पाथिव पदार्थौ की स्थिति उसी समय तक रह सकती है, 
जव तक ये तीनों तत्व समानरूप में बने रहं । यदि इनमे से कोद एक भी न रदे अथवा इनमें 
विषमता आ जाय तो प्रथ्वी तथा पाथर पदार्थौ का पिना भवदयंभावी है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की प्रकृत श्रुति ने खष्टप्रक्रिया मे अमि ओर जल के नाम से {जन 
कारणों का निर्देश किय है ओौर प्रस्येक पदाथं की स्थिति के लिये जिनकी अनिवायं आवदयकता 
है, इन्हीं का नाम धातु है। धारण करने के कारणये "धातुः काते हे । उर्मवेद्‌ केश्य ही 
श्रिधातु' है भौर भायुर्वद मे इन्दं का नाम॒ "वात, पित्त, कफ है । 

ष्वायु' का नामतो वेद ओर आयुवदमे एक ही दहै। इस पर कोई विवाद ही नहीं । 
पित्त के सम्बन्ध में सुश्रुत ने (१)यह प्रश्न उठाया है क्या शरीर मे पित्तकादही नाम अभि 


ह? या इसे अतिरिक्त भौर अस्मि है? इस पर निणंय क्रिया है छि पित्त के अतिरिक्त ओर 
£ 1 । न = 2 = 





१. अत्र जिज्ञास्यं पि पित्तव्यतिरेकादन्योऽगिः. श्राहो-स्ित. पित्तमेव रिति % श्रवरोच्यते न 
खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरुपलभ्यते । आग्नेयलावियत्त ददनपचनादिषु अमिप्रवतमाने अभ्िवदुपचरः क्रियते 
श्न्तरभ्रिरिति । क्षीणे हि अश्ियुणे तत्समानद्रव्योपयोगातत, अतिषृदधे शीतक्रियोपयोगात्‌ , आगमाच "पश्यामो 
न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽभ्िरिति । & । खश्रुत, सूत्च०, अ० २१ 


३७६ रजतजयन्ती प्रथ 


नहीं है, पित्त काही नाम अभि है, भभ्नि के सव गुग--दहन ( 0४141100 > शौर पचन 
( 018९100 ) आदि -दइसी मेँ विमान है । जवर ये गुण कम पडते हँ, तव अम्निगुण-- 
प्रधान ओषध देने से ठीके हो जाते हँ भौर जब पित्त बदृता है, तव शीतोपचार से दुब जाता 
है । इन कारणों से जर "आगमःप्रमाण' से हम यह निश्चय करते है कि अग्रि भौर पित्त एक 
ही वस्तु हें । 

छेष्म' शब्द्‌ का अथं है कफ । यह दाय "शिष्‌" धातुसेवनादहै, जिसश्न अथंहै 
मिखना, मिलाना, चिपङना या इटा करना । जर का यह विष गुण है । शारीर के अङ्ग- 
्रतज्ग इसी के कारण संशि रहतं हैँ । आमाशय इसका प्रधान स्थान है । यहौँ कई भकार के 
दरव भोजन में मिश्रित होते हे । भौर भी कफ के भ्नेक स्थान सुश्रुत ने गिनाये हे । सेहन भौर 
छेषण ये दोनों जल के गुण शरीर के निस अङ्गम विशेष रूप से मि वही कफ का स्थान हो 
सकता हे । (१) सुश्रुत का कहना है कि “उदक्कमं' = जर के काथं से ष्मा शरीर का 
उपकार करता है । इसते यद स्पष्ट है रि रेष्मा ओर नल एक ही वस्तु है । 

चरक (२)नेभो इसी प्रकारका कथन क्रियादहे भौर वायु, अभ्नि तथा जल को कारण 
्रकृतिभूत' बतष्टा है । 5 

आयुवद्‌ ने वात, पित्त, कफ के तीन अधिष्ठातृ देवता भी माने है । इनका नाम है-- 
वायु, सू भौर चन्दभा । इससे भी त्रिधातु का स्वल्प स्पष्ट हो जाता है । वात भौर वायु एक 
ही है । सूयं अभनिरूपर भौर चन्द्रमा जल्प हे 1 

(तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमापरेयं, रेष्मा सौम्य इतिः ५ 
सुष्टुत सूत्र ०४२ 

खुश्वुतका कहना है कि (३) विसं भादान भौर विक्षेप इन तीन क्रियाओं छ द्वारा 
जसे चन्द, सूयं भौर वायु जगत्‌ को धारण करते हे वैते ही इन्हीं क्रिया क द्वारा वात, पित्त, 
कफ शरोर को धारण करते दँ । इससे स्पष्ट है कि वात, पित्त, कफ भौर वायु, सूयं, चन्दर 
इनका स्वरूप भी एक है भौर क्रियाय भी एक हैँ । 

सारांश यह कि रय जगत्‌ की समस्त वस्त आकाश ( ए!" ) से उत्पन्न होकर 
वायु, अभ्नि ओौरजलके रूपमे परिववित होने के वाद्‌ ठोस पाथिव रूप मे भाई हे, अतः 
्रथ्वी तथा प्रत्येक पाथिव पदारथ मे, उसके कारण ( वायु, अमि, जल ) का स्वरूप, क्रियाय 


® १, स च तत्र श्रौदैयुरोराहारः प्रिर भिन्नसंघातः सुखजरश्च मवति । १२। सतत्रस्थणएव 
स्वशक्त्या शेषाणां कषेष्मस्थानानां शरीरस्य उदकक्मणा अनुग्रहं करोति । १४। सुश्रुत सूत्र०, भ्र २१ 
२. अश्रिरेव शरीरे पिततान्तग॑तः छुपिताङ्पितः शुमशुमानि करेति । ११ 
सोम एव शरीरे शेषमान्तग॑तः कुपिताकुपितः शमाशुभानि करोति'। १२। 
सवं एव खलु वातपित्तकनेष्माणः भ्रकृतिभूताः पुरषमव्यापन्नेनदरियं बलवरंघुखोप्लमायुषा मदतोप- 
पादयन्ति' । १३-। > 








- ( चरक, सूत्र ०, ्र° १३) 

३. वरिसगौदानविदेपैः सोमसूयांनिला यथा । 
धारयन्ति जगह, देदं कफपित्तानिखास्तथा || ८ ॥ 

( स॒श्रत, सूत्त०, भ्र० ३९.) 


मध्यभ्रातीय द्वितीय वैयसम्मेकन के सभापति का भाषण ३७०9 


ओर गुण सदा वतमान रहते हँ । र्य जगत्‌ का कोई भी पदां न तो दत्के षिना रह सकता 
है भौर न इनकी विषमता मे ही रह सकता है । इनकी सत्ता ओर समता मेँ ही प्रत्येक जद 
जङ्गम वस्तु का जीवन संभव है । इनकी विषमवा या इनमें से किसी का अभाव समस्त चरा- 
चर के छ्य घातक है। पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड के धातक येही त्रिधातु ह । इनका भाधिदैविक 
रूप “सोम, सूय, अनिल! है, आधिभौतिक रूप अभ्नि, जल, वायु है भौर आध्यात्मिक रूप 
वात, पित्त, कफ है । अवस्थाभेद्‌ ओर कार्यभेद के कारण केवर इनके नामरूप मे भेद दीखता 
है, वास्तविक तख एक ही है । न॑ 
न चरक का कहना है कि (१) सुध, चन्द्रमा भौर वायु इन्दी के कारण काठ, ऋतु, रस, 
" दोष, देह भौर बल की उत्पत्ति होती है १ यह सभी जानते हैँ कियदिसूयं नहोतो दिनि 
नहीं हो सकता ओर यदि वायु के द्वारा पृथ्वीम क्रियान होतो दिनिके बाद्रात्रिन 
हो सके । पृध्वी का जो भाग सूयं के सन्मुख रहता है, उस पर दिन ओर जो भ्यवहित रहता 
है, उस प्र रात्रि होती है। इस प्रकार सूयं भौर वायु के कारण दिन, रात बने । चन्द्रमा के 
कारण महीनों को उत्पत्ति होती है, यह बात प्रस्येक पञ्चाङ्ग मे चांद्रमास की गणना देखने षे 
ज्ञात हो सकती है । इससे दिन, रात, पक्ष, मास आदि कार की उत्पति भँ सूयं, चन्द्र भौर 
वायु की कारणता स्पष्ट है । 
ऋतुओं की उत्पत्ति प्रधानतया सूर्यं के कारण होती है, यह सभी जानते है, परन्तु 
केवर सूर्य॑ ही इनका कारण नहीं हे, वायु ओर जल का भी इसमे भाग हे । 
एक वपं म छः ऋतु होते हे । शिशिर, वसन्त, ष्म ओर वर्षा, शरद्‌, हेमन्त । इनमे 
पहर तीन उत्तरायण काते हँ भौर अन्तिम तीन दक्षि यन । शिशिर ऋतु से उत्तरायण का 
आरम्भ होता ह । सूयं की गति दक्षिण से उत्तर की भोर बदृती है। वायुं मे -वीव्रता ओर 
रक्षता बदृती ह । सूं पृथ्वी से रस भौर मनुष्यों के शरीर से बर का आकर्षण करना आरम्भ 
करता है ८ इसी से उच्चरायण को “आदानकार' भी कहते हँ ) । इस ऋतु म बरफ़ ज्ञोर से 
गिरने कगती है । हेमन्त ऋतु का गोरा-वारूद्‌, ( हिम ) अपने विपक्षी ८ सूरं ) का वर 
बदृता देखकर, दनाद्न पवी पर गिरने खगता है । 
वसन्त ऋतु मेँ ग्म ओौर बदृती है । सूयं की गति पहले से अधिक उत्तर की नोर हो 
जाती है। वायुम भी तीव्रता ओर रूक्षता अधिक आ जाती है । पृथ्वी कारस भी पठे 
( किश्षिर ) की अपेक्षा अधिक सूखने रुगता है । प्राणिर्यो का बर कम हो जाता है । जो कफ 
या जलीय अंश हेमन्त ऋतु में प्राणियों के शरीर मे सित हआ था, वह वसन्त क्तु मे सूयं 
की किरणो की तीव्रता के कारण पतला होने लगता है । शरीर की अन्तराभि ( पित्त ) पर भी 
इखका प्राव पडता है । पाचनशक्ति मे जो तीव्रता हेमन्त ऋतु मँ दती है, वह वसन्त मे 
नकष होती । अस्मि मन्द पड़ जाती है भौर कफ के रोग होने रगते हँ । इसी कारण, वसन्त 
चतु मे, वमन विरेचन भादि के द्वारा कफ को कम करने का आयुर्ेद्‌ मेँ विधान है । 
ओष्म चरतु मे सूरय की उष्णता जौर वायु की रूक्षता जत्यन्त पर्वृ हो उठती है । 
सूयं की प्रखर किरणे पृथ्वी के रस को प्रवर वे से सोखने रूगती ह । शीतक भौर मुर उप- 





१. तावेतावकंवायू सोमश्च कालतुरसदोषदेदपरत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते" । ५ । 
( चरक, सून; भ९.६.) 
७८ 


४ 
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चार ॐे द्वारा ( उण्डे, मीठे शरंबत भौर फर आदि से ) मनुष्य उस कमी को अपने शरीर में 
पूरा करते हे । 4 

शिशिर, वसन्त ओौर ग्रीष्म इन चत्तुओं मे यथाक्रम तिक्त, कषाय ओर कटुरस पृथ्वी 
में बद्ते हें । कटुरस में वादु भौर श्रि ॐ गुणों की अधिकता है । लार मिच॑मे रक्षता ओर 
ती्रता कां भाप स्पष्ट अनुभव कर सकते हे ।. ग्रीष्म चत्तु मे वायु की सुक्षता जौर अस्मि की 
तीव्रता चरम सीमा को पैव जाती ह । लार मिच॑ के खेत इन्दी दिनों पकते हँ भौर अपने 
मेँ सूयं तथा वायु के उक्त गुणो का समावेश करते ह । वसन्त चतु मे पृथ्वी के भीतर कषाय 
रस की निष्पत्ति विरेषरूव से होती हे । 

त्तरायण मे तिक्त, कषाय जोर कटुरसों की-यथाक्रम निष्पत्ति होती है। सदै रोग " 
चिक्किसा के समय इस वातत का ध्यान रखते हे कि क्रिस रोग मे किस रस की ओषधयो का 
प्रयोगा करना विशेष हितकर होगा । | 

दक्षिणायन मँ सूयं की गति दक्षिण कीं ओर च्कती है । ताप मे कमी भाती है । मेष 
जीर वपां के कारण यह भौर भी कम हो जाती है। चन्दमाका बल बदृता है । ओषधीनाथ 
( चन्दर ) का बर ्दुने से ओषधि्यों का भी बर बदृता है । प्थ्वी के प्राणियों मे भी चक्ति 
सञ्चार होने रुगता दै ओर बलवर्धक रक्त अम्ल, रवण, मधुर इनका इन दिनों म संचय होता 
है । इससे यह स्पष्ट है कि सूय, चन्द्रमा ओर वायु जते काल ओर ऋतुं को उष्पन्च करते ह, 
उसी प्रकार प्राणियों के बल ओर भोषधिरथो के रसँ को वनाने म भी इनकी कारणता है 
नौर ऋतुओं के स्वभाव के अनुसार ये कफ आदि दोषों को भी बदति घटाते हे । फरतः चरक 
का यह कथन विल्छुरु युक्तियुक्त है कि कारु तरतु, रस, दोष, देह ओर बर की उत्पत्ति मे 
सूरय, चन्द्रमा. तथ्य वायु की कारणता हे । 

इससे यह सिद्ध होता दै कि सूये, चन्द्रमा ओौर वायु अथवा वात, पित्त, कफ का पूरा 
भराव काल पर भी दै, दिशां परभीहै ष्थ्वी के रसो पर भीदै, प्राणियों के वल भौर 
शरीरो पर भी दै, एवं उन-उन ऋतुं मँ बद्ने-चटनेवाे विकारो पर भी है । आयु्वैद्‌ ने दिन 
तथा रात्रि के अंशो भी त्रिधातु का बिभाग बताया हे, जिसे रोग के बदुने-वटने का समय 
देखशर वैद्यं को उसके कारणभूत दोष के समक्षने मे सुगमता होती है । 

चरक का कहना है कर (१) शरीर मे उत्पन्न होनेवाखा टसा कोद भी रोगनदींहो 
सृता जो वात, पित्त, कफ के तिना उत्पन्न हो सके । जते आहा में उडुनेवाला पक्षी चाहे 
जितने वेम से उड़े ओौर चाहे जितनी दूर चला जाय, परन्तु वह अपनी छाया से कभी भख्ग 
नहीं हो सकता, इसी भ्रकार सम्पूणं रोगों क पीठे, कारणरूप से वात, पित्त, कफ अवश्य र्गे 
रहते हे । संसार मे देखा कों भी रोग नहीं हो सकता । जो इनसे रहित हो । भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वतंमान के सभी रोगों से इनका अविन्छेय सम्बन्ध है। 

आयुवैद्‌ के अन्थों मेँ (२) बात, पित्त, कफ़ के रक्षण भी दिये है, इनके कायं भी 


2. 
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२. “हवं ए विकारा निजा नान्यत्र वातपित्तकेम्यो निव्वन्ते । यथा हि शङ्कनिः सं दिवक्तमपि 
परिपतन्‌ स्वां छायां नातिवतैते तथा स्वधातुवैषम्यनिमित्तः स्व विकरा वातपित्तकफा नातिवर्तन्ते । १६ । 
चरक, सूत्र०, अ० ,१९. 

चरू; >^ असन्दनोदहनपुरणविवेकलकणो वायुः पधा प्रविभक्तः शरीरं धारयति" । ४ । 
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दिथे हे, इससे उष्पन्न होनेवार रोगों को समश्षने के खि अनेक विकारो की सूची भी दी है । 


आर यह भी कहा है ि भव तक जितने विकार ज्ञात इए है, उनमें से ` अत्यन्त प्रसिद्ध रोगो 
की यह सूची है ( देखिये चरक, सूत्र, अध्याय २० ) ओर इसके भणि यसे अनेक (१)रक्षणों 
का निर्देश क्या दै, जिनके द्वारा निःसन्देह होकर भूत, भृविष्यत्‌ , वतंमान सभी रोगों के 
कारण ( वात, पित्त, कफ ) को पहचाना जा सके । 
त्रिधातु की विषमता दनम से एक या अनेक की क्षीणतामे भी हो सकती है ओ 
इृद्धिम भी हो सकती है । इन दोनों दशाओं मे रोग होते ह । सुश्रुत ने सूत्रष्यान के चौदह 
अध्याय मे क्षय ओर इद्धि ( त्रिधातु की ) मे होनेवारे षिकीरों का पथक-पयङ्‌ निदेश किया 
हैः जो चिकित्सा के मागं मे अत्यन्त सहायक होता है । 
हम कह चुके है कि र्वी तथा पार्थिव पदार्थौ की स्थिरता के लियि केवर वायु, अन्न, 
जर की सया ही नहीं भपेक्षित है, बद्कि इनकी समानता भी अपेक्षित है । यदि इनमे विष. 
मता आ जाय तो उसरी क्षण पदार्थो का ध्वंस आरम्भ हयो जाय । प्राणियों के शरीर की स्थिरता 
लिये मी इनकी समानता नितान्त वदयक है । आयुर्वेद के कथानुसार इनके (२) साम्य 
कानाघ्ही आरोग्य भथवा सुख है ओर.इनकी विषमता को ही विकार, ज्ञेग, भथवा दुःव 
कहते है । इनकी समानता बनाये रखना ओर किसी कारण उन्न हुईं , विषमता को दूर करने 
कानाम ही विकता है । आयुवेद के चिङित्सक का यहम. लक्ष्य होता. है .। (३) चरक ने इसी 
धातुसाम्य को वैद्य का कतंब्य बताय। है । पटीफ़ेबिन ( -^.1\</9117 ) देकर उर कम करना 
अधवा देस्पिरिन ( 43112 ) खिला के किसी की व्यथा को एक ओर से दवाना भौर दूसरी 
ओर से उससे सौयुनी हानि प्हैवाने करो भायुर्वैद के भनुसार चिकित्सा नी कह सकते। वस्तुतः 
यह एर्‌ प्रकार का दण्डनीय अपराघ है । = 
भायुर्वेद का रक्ष्य मूल प्रकृति की जर रहता है.1.शत्रिधातुवाद्‌' का सिद्धान्त संवार कै' 
खयि, ईश्वरीय वरदान के रूप मे वेद, आयुवेद भौर ऋषियों के द्वारा पृथ्वी पर अवतीणं इभाः 
है । इसने प्रकृति के आधार.स्तम्भ उन तीन मूर तत्वों को पकड़ा है, जिने जगत्‌ का छोटे 
से-छोटा भौर बडे-ते-बद़ प्रत्येक पदाथ व्या है । कसार का कोद मीः कोना जौर कोई भी 
परमाणु इन तीन त्वां से रदित नी मिल सकता । इनकी समानता ही जङ्‌ जर जङ्गम 
पदार्थो की स्थिति का कारण है ओर इनकी रिषमता से ही सवका ध्वंस होता हे । आयुर्वेद ने. 
रागपर्थोजस्तेजोमेधोष्मङ्कत्‌ पित्तं पचधा प्रविभक्तमश्निकर्मणा अनुग्रहं करोति' । ५। 9, 
सन्धिसभेपणलेहनरोपणपूरणव नस्थरयकृत्‌ स्मा प्रधा प्रविभक्त उद्ककमंणा अनुद कुरोति' ।६॥८ 
सश्रत, सूत्र०, ० -१५॥ 
१. “सवैष्वपि खल्ेतेषु वातविकारेषु उक्तेधन्येषु चाऽनुक्तेषु वायोरिदमात्मह्पमपरिणामि, कम॑ णश्च 
स्वलक्षणम्‌ , यदुपलभ्य, तदवयवं वा वि्ुक्तसन्देदा वातविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः" । १२ ॥ इत्यादि 
चरक सूक अ०२१ 





२ विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरच्यतेः | ° 


उखसंककमारोग्यं विकारो दुः्बमेव च'४॥. ` : (च, सू०, अह 9८. 
३. ध्याभिः' क्रियामिजयन्ते शरीरे धातवः समाः। र 
१>60731 


सा चिकित्सा विकाराणां कमं तद्‌ भिषजां मतम्‌ । ३४ । ( चम, सू०+अ९. १६.), 


(> 


२८० रजतजयन्ती अंथ 


इन्दं का स्वरूप, रक्षण, प्रति, विकृति ओर विषमता पहचानने के ल्यि एवं उसमें समानता 
छाने के ख्ये भव्यन्त सूक््म, सरल, सुबोध, सरवगम्य तथा सव देशों भौर सव सम्यो के अनु- 
सार उपलब्ध होने वाले उपायो, साधनों ओर पदार्थौ का निर्दैश क्रिया ह । ध्यानपूंक इनका 
ममं समश्च ठेने पर बदे-वे-बदे जानी की भी द्धि आश्चयंचक्रित हो जाती ह । 'त्रिधातुवाद्‌' 
का रहस्य जान ठेने के बाद्‌ एक प्रकार से प्रकृति के प्रत्येक अङ्ग पर अधिकार प्रा हो जाता 
हे ओर जिन्होंने इस रदस्य का उदूबाटन किया है, उन महरिया के अनन्त, अगाध ओर 
गम्भीर ज्ञान के भागे भक्ति तथा श्रद्धा से अपने भाप सिर छक जाता है । भास्तिक्‌ रोग 
इसी दिष्य ओर भप्रतिहत ज्ञानको 'दशरीय ज्ञान" भथवा आर्षचशुः कहते है, एवं इषे 
व्यश्च तथा अनुमान से परे ओर सबसे उच्ृष्ट मानते । इक्ती का नाम॒ आगमप्रमाण हे 
वेद्‌ भौर आयुैद इसी कोटि के विल्ञान हँ । इन दोनों का ्ादुर्माव भी जगत्‌ के कतां ब्रह्मा 
जञीकेद्वाराही मानाजाता है । जो रोग आस्तिको के इस विश्वास पर श्रद्धा नहीं कर सकते 
वे भी आयुवद के मूल तप्वों की व्यापकता, ोकोपयोगिता भौर सर्वाङ्गीणता को मनुष्य की 
शक्ति से अगम्य रोकोततर ज्ञान मानने को अवश्य विवश होगे । 

यइ संम नही है कि कोई परप सम्पू रोगों का (१) परिगणन अथवा नाम .निरद॑श 
कर सके । भतीत भौर अनागत का तो कहना ही क्या, वतमान कारु की समस्त व्याधियों की 
गणना करना भी संभव नहीं है । चरकने रोगो के भेदो का निदेश करते हए बताया है कि 
एक. रोग के अनन्त भद्‌ हो सकते हँ भौर यह कहा है कि यदि कोद भयुवेदिक विकिरक 
किसी रोग का नाम (र) न बता सके तो यह कोद लना की वात नही, क्योकि सब रोगों 
का नामनिर्दश न है, न हो सकता हे । चरक का कना है कि वैद्य को रोग कौ प्रकृति, उक्तका 
अधिष्ठान भौर -लु्थानविदोष इन तीन बातों पर लक्ष्य रख कर चिकित्सा आरम्भ कर देनी 
चाहिये । जो चिकित्सक इन तीनों को ध्यान मेँ रखकर भपना काय करता है, वह कमी धोखा 
नहीं खाता । 

इन बातों से यह स्पष्ट है किं भायुेदिक चिकित्सा रोगमूलक नदीं, वच्कि दोषमूलक 
हे । रोगमूलक विकित्साभों का सवते बडा दोष यह है कि जव तक रोग के विरोषरूप का ज्ञान 
नहो जाय वब तक किसी प्रकार का कों उपाय नहीं किया जा सकता । पिरे समय यहाँ 
इन्प्लणज्ञा का भयानक प्रकोप आरम्भ होने पर करीव एक्‌ करोढ्‌ भारतवासियों के प्राण नष्ट 
हो गये परन्तु सब प्रकार के सरकारी सहायता प्राप एवं भारत के अति, विषु धन से परि 
पोषि तथा भौतिक विन्च।न के सब साधनों से सुसनित एोपैथी चिङ्कित्सा उस समय बुरी 
तरह फेरु हुई । जापान मे बेरीवेरी नामक रोगका आविर्भाव होने पर भी इस वैन्ञानिकम्मन्य 





१. "विकाराः पुनरसं ख्येयाः प्कृत्यधिष्ठानलिङ्गायतनविकस्पविशेषात्‌ तेषामपरिसंख्येयलवात्‌ । ४ । 
चरक, सूत्रः अ० २० 
= (तत्र व्यापयोऽपरिसंख्येया मवन्त्यतिवहुतवात्‌? ५1 चरक, विमान ०१५०-६ 
२, 'विकारनामाऽकुरालो न जिहीयात्‌ कदाचन । नदि सवं विकाराणां नामतोऽस्ति निदश॑नम्‌ । 
५० । स एव कुपितो दोषः समुत्यानविशेषतः । स्थानान्तरगतश्चैव जनयत्यामयान्‌ बहून्‌ । ५१ । तमाद्‌ 
विकारङृतीरयिष्ठानान्तराि च । समुत्थानविशेषांश्च उद्वा कमं समाचरेत्‌ । ५२ । यो द्येतलिविधं ता 


कमाँरथारमते भिषक्‌ । ज्ञानपूर्वं यथान्यायं स कमसु न सुद्यति । ९३ । चरक, सू्र०, श्र० १६ 
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चिकिसा की देसी ही दुर्गति इई थी ओर इज्नारो आदमिर्यो के कालकवक्ति होते रहने पर भी 
यह चिक्किस्सापद्धति किंक्तग्यविमूद्‌ के समान वैटी-वैठी ताकती रही । द्यनौय दीन ओौर सव 
प्रकार से आश्रयविहीन होने पर भी आयुवेदिक चिकव्सा ने भारत म इन्फ्ठएज। के समय 
जो उपकार किया, उससे विरोधियों के हृदय मेँ भी इस विकित्सापद्धति के प्रति श्रद्धा का 
अंकुर उत्पन्न हुआ । प्रजा की सविोष पुकार से बाध्य होकर सरकार ने भी आंसु पोंछने के 
लियि कदी-कदीं ठक सहायता कायं भारम्भ किया भौर हमारे इन वै्सम्मेरनों को भी 
अग्रस्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिखा । 

यदि हमारे भाद डाक्टर छोग आयुर्धद्‌ के इस तरिध्मतुवाद्‌' का ध्यानपूर्ंकं अनुशीलन 
करं तो अचानक किसी रोग के आविभूत होने पर भी वे जनता का बहत ऊुछ हित-साधन कर 
सकते हे । रेगसामान्य, रोगिसामान्य ओर विकित्सासामान्य का ज्ञान आयुरंद्‌ के अतिरिक्त 
संसा? म अन्य किसी चिङित्सापद्धति के पास नहीं है । जिस प्रकार कों मशीन बनानेवाला 
अपनी बनाई मीन के प्रत्यक कल पुतं से परिवित होता है, इसी भकार प्रकृति के अधिष्ठाता 

रमेश्वर ने वेद्‌ भौर भुवद्‌ के द्वारा यह श्रिधातुवाद' संसार के कल्याणां प्रकाशित 

क्या है, जिसमे सूर्य, चन्द्रमा, वायु, काल, दिशा, आकाश नौर ध्रथ्ी से लेकर छोटे.ते-ढोटा 
परमाणु तक अन्तर्हित हे । ज्‌ ओर वेतन सभी इसे व्या हँ । प्रकृति पूणंतया इससे 
नियमित हे । यही त्रधातु' विकृति या विषमता की दशा मेँ त्रिदोष! कहाता हे । 

यह तो हुईं रोग.विक्ञान या दोषःविज्ञान की बात, भव भोषधि्यों की धोर ध्यान 
दीजिये । भौषध.विन्ञान जौर भेषज-मण्डार के विषय मे तो भाज भी भायुवंद, संसारं की सभी 
चिकितसापद्धतिर्यो से कोस भागे है । केवर वर के उपर यहाँ कदं हज्ञार रसो का विधान 
हे । आसव, अरिष्ट, भवरेह, चूण, गोली भौर कादे आदि इनसे अलग हें । दूस भट्ट भण्डार 
काक्या ठिकाना है १ फिर इस मागं की सूक्ष्म विवेचना तो भौर भी आश्रयं मे डालर्नेवाली है । 
निर्माण-प्रक्रिया के भेद्‌ से जौषधों के गुणो का भेद ओर अनुपानभेद से रसो के ्रभावकाभेद्‌ 
भी संसार की कल्पनाशक्ति से परे की वस्तु हे १ भन्य चिदित्सा-पद्धतियों के भनुयायी भी इसे 
बहुत कुछ लाभ उठा सकते है । हों (त्रिधाठुवाद्‌' को समश्तने की भत्यन्त भावश्यकता हे । 

वनस्पति-विज्ञान मे भी आदद्‌ ने एक पसा रहस्य बताया है, जिससे अतीत 
अनागत ओौर वर्तमान सभी भौषधियों का सामान्य ज्ञान प्रा किया जा सकता दै । संसार 
ञं द्रव्य अनन्त हँ ओर ्र्येक द्रव्य मँ गुण भी भनन्त हँ । यदि आप एक-एक द्भ्य को लेकर 
उसके गुणों की परीक्षा करना भारम्भ करं तो न कमी द्रव्यो की समालि होगी भौर न कमी 
आपकी विकित्सापद्धति मे सम्पूणंता आ सकेगी । यदि केवर कड़वी वस्तुं की परीक्षा 
आरम्भ करे तो वह भी एक जन्म मे पूरी न हो सकेगी । ऊठ दिनों तक नैन की परीक्षा 
कीजिये, फिर नीम को देखिये, अनन्तर कटपनाथ को समन्षिये, बाद मे चिरायता, मेथी, 
गुडूची आदि अनन्त वस्तुओं से सामना कौन्यि । न इधर दर्यो का अन्त, न उधर 
परीक्षा का अन्त । 

आयुवैद ने इस कठिनता से उद्धार पाने क यि गुणों के द्वारा द्व्यशरीका कंरने के 
माग का आविष्कार किया ह । यदि आपको ृद्वे रस के गुण-दोष का साङ्गोपाङ्ग ज्ञान हो 
जाथ तो आप इसी क्षण मे मूत, भविष्यत्‌, वतमान सभी तिक्त द्रव्यो के गुणदोषा -का 
सामान्यज्ञान प्रा कर ठगे भौर यदि इसी प्रकार आपने छह रसो को समक्ष ल्या तो फिर 
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आपके छथि तीनों काठ का कों द्भ्य अततेय न रहेगा । चरक ने सूत्र स्थान.के छञ्रीसवें 
अध्याय मे इसी श्रकार रों के गुण-दोष बताये हे । 

एक बात भौर भी है। चिकित्सा की सम्पूणंवा के स्यि यह आवदयक हे कि हम 
किसी वस्तु के गुण भी जानं, उनके दोष भी जानें ओर उन दोषों से उष्यन्न इए विकारो का 
प्रतिकार भी जाने । इस प्रकार की मीमांसा आयुर्वद्‌ के अतिरिक्त, हम समन्ते है जौर कीं 
नहीं है । विखायतवारे किसी पेट दवा के गुण छिख भें भौर हम यहो उसका धडाधड्‌ 
प्रयोग करने कगे, इसे भायुरवेद्‌ के अनुसार "भन्धचिकितसा' कहा जा सकता है । 

नैन से आज भारत का लचचा-बच्ञा परिचित हे, साथ ही यह भी सव्र जानते कि 
चरक के समय मे कुनैन का आिष्कार्‌ नहीं हुआ था, परन्तु चरक ने कड्वे रस के जो गुण. 
बताये ह, उन देखकर आप ऊुनैन के गुणों से पःरचित हो जार्येगे भौर जो दोष दिखाये हे 

, उनसे आपको कुनैन के दोषों का भी तान हो जायगा, एं उन दोषों के प्रतीकार का मागं 

भी आपको उसी स्थान पर माम होगा, जिते देखकर आपको “नागमगप्रमाण' की यथार्थता 
का अनुभव हो सकेगा । 

चरक का कहना हे फ तिक्त रस त्वयं अरचिकर होते हुए भी अरुचिरोग को दूर करता 
हे । विष को ओौर.कीड़ं को मारता है । मूच्छ, दाह, कुष्ट, कण्ड्‌ भौर तृणा को वृर करता है । 
त्वचा भौर मास को स्थिर करता है । उवर दूर्‌ करता है । दीपन, पाचन, दुग्धदोधन दै नौर 
रेखन गुणो से युक्त है । छेद ( रतूबत ), चर्बी, मजा, सीका, एय, पसीना, मूत्र, पुरीष, 
पित्त तथा कफ को सुखाता है । रक्ष, शीत एवं रघु है । 

यदि इसी एक रस का अधिकता से सेवन किया जाय तो यह रस, रुधिर, मांस, 
मेदा, अस्थि, मजा ओर वीयं को सुलाता है, खाुजाल म रूक्षता उत्पन्न करता है । दुल 
भौर कृश करता है । रलानि, मोह तथा रम ( चकर ) पैदा करता है। सह सुखाता है एवं 
अन्य वातविकार भी उपपन्न करता है (१) । 

इस प्रकरण मे तिक्त रस को रक्ष, शोत जौर रघु कहा है । इस रस से उष्पन्न हुए 
विकारो की चिकित्सा का यह संङेत है । ज्िग्धस्व, उष्णत्व ओर गुरुत्व रूप विरोधी गुणों से 
इन विकारो की 'आवदरयकतानुसार चिकित्सा की जा सकती है । ` 

इस प्रकार सामान्य जान के साथ आयुवेद ने विहोषताभों काभी वर्णन श्ियाहै 
भोर विशेष ज्ञान प्राक्त करने का उपदेश भी दिया है । भौषधियों का विद्ेष ज्ञान प्राघ्ठ करने 
के छियि गौभां भौर भ्‌ बकरियों के चरानेवारों तक से लान प्रा करने का आदेश दिया है । 
वस्तुतः विदोष ज्ञान तो मनुष्य को जन्म-जन्मान्तर तक होता ही रहता है । इसका अन्त कहीं 
नहीं । सामान्य ज्ञान के अनेकं अपवाद्‌ भी हे । भयु्॑दोक्त श्रभाव' इसी विषय का सविशेष 
वणेन करता है । ॥ 





१. तिक्तो रसः स्वथमरोचिष्णुररोचक्रधो विषघ्नः त्रिभि मूच्छीदादकरुटकु्ठवृण्याश्रशमनः तड 
माक्तयोः स्थिरीक्णेः ज्वरो दीपनः पचः स्तन्यशोधनो लेखनः डेदमेदोवक्तामङ्गालसीकापूयसवेदमूत्र पुरीष 
पत्तश्लेष्मोपशोषणः रः शीतो लश्च । स एवं गुखो ऽप्येक एवात्यथंमुपदुज्यमानोरौच्यात्‌ खरविशदस्वमावाच, 
रसश्धिरमांसमेदोऽस्थिभञ्जशक्राण्युच्वोषयति, सोतसां खर्वमुपप दयति बलमादत्ते, केषंयति, ग्लपयति ` 
मोहयति, अमयति, वदनमुपशोषयति श्रपरांश्च बातविक्ारानुपजनयति' । ४५ । च०, सू०, अ्र° २३५८६ - 
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भव तकं हमने आवद के उत्कं भौर व्यापकता का वण॑न किया, परन्तु इससे 
हमारे-जैवे आयुरवद के अनुयायि्यों ओौर विकित्सा-ग्यवसायियों श कोद्र उत्कं सिद्ध नहीं 
होता । हमारी दशा अत्यन्त हीन तथा शोचनीय हे । चरक ने दो प्रकार के वैद बताये है, एक 
श्राणामिसर रोगहन्ता' ओर दूसरे रोगाभिसर प्राणदन्ता। पदे प्रकार के विसो के लिये 
का है किये लोग (१) शरीरक्ञान (^.१०।070).) म, “शरीराभिनिदततिज्ञान' (९0 ५४।०1०४) 
मे ओर शकृतिविकारज्ञानः ( 24110108 ) मे संशयरहित होते हे । अर्थात्‌ इन विकित्सको 
को शरीरं के अङ्गल्य का खरायु, पेशी, भस्थि, सन्धि आदि.का--पणं भौर संदेहरहित ज्ञान 
होना चाये, शरीर की 'अभिनिघत्ति का--गभाधान से ठेकर प्रसवकाल तक तथा आगे 
चरूकरं किष-ङिसि अवस्था मे देह की कौन-कौभ-सी वस्तु बनती है, इतका ज्ञान होना चाहिये 
तथा जीवित शारीर में दत, आमाशय, पित्ताशय, पकाय, वृक, हदय, छीहा, मस्तिष्क अदि 
की कैसी-कैसी क्रिय।ओं से क्या-क्या कायं सम्पन्न होते हँ, इसका ञान होना चाहिये । यह सव 
(शारीरःभिनिव्रंतति ज्ञान है । इसङे स.थ ही , शङृतिविकार-क्ान' अर्थात्‌ किष रोग मे शरीर 


` का कौन.सा--भाम्यन्तर अथवा वाद्य--अङ्ग अपनी किस प्राकृतिक अवध्या. को छोडकर केषी 


च 


# 


ॐ 


विक्त अस्था को प्राप्त होता हे, यह ज्ञान प्रत्येक विङित्सक के लिये आवद है। इसके 
ना वह श्राणाभिषर' नदीं हो सकता, परन्तु आज-कल के अधिकांश वैद्यो को इन विर्यं का 
ज्ञान नहीं के बरावर होता है। 
€  आजङृल आयुर्वेद मे इन विषयों की पुस्त मी उपरन्व नहीं है भौर भनेक {षय 
केवर पुस्तकों से जाने भी नहीं जा सकते । अनेक नये आविष्कार भी हु ह, अतः ये सव 
बातें हरमे अपने भाई एरोपैथ डाक्टरों की सहायता ते सीखनी चाहिये । 
 रेषे,बहुव कम लोग हँ जो आयु्ैद्‌ का जध्ययन विज्ञान की दष्ट से करत हे १`भायु- 
वद का मम सम्ञने के र्थि अनेक शाखं का ध्रगाद पाण्डित्य, अप्रतिहत प्रतिभा ओौर स्म 
शिवेचनाशक्ति की भावरयकता है । आज-कल अधिकांश लोग आयुद्‌ को केवल व्यवसाय की 
दृष्टि से पदृते हैँ भौर इसमें बहुत-से रोग घुस पड है, जिनकी बुद्धि अन्य राखो के समक्न मे ` 


` ङण्ठित सिद्ध हृद है । ये नतो आयुर्वेद का मम॑ समक्षने की चेष्टा करते हे, न उपे समन्ञ 


सकने छी उद्धि ही इनमें होती है । देखे रोगों की आरम्भ से ही यह चेष्टा रहती है छि कोई 
बदा प्रयोग ( नुसा ) कदं से. हाथ रुग जाय जिससे “अग्ृतधारा' या 'सुधासिन्धुः के 
समान कोद पेंट चीज्ञ तथार करके एकदम रक्षाधीश्च बन जय । कसी प्रारका अंङुशन 
न होने के कारण देते रोग केवल आडम्बर के बर पर थोडे दी समय में "स्वयम्भू कविराज) च्चा 
वैद्यजः बन बैठते ह ओर आयुवेद को वदनाम करते हें । 

चिकित्सा के मूर तत्व, उनकी व्यापकता, सरवदेश भौर सर्॑ङालोपयोगिता तथा 
ओौषधःविज्ञान आदि विषय हमारे भाद डाक्टरों को आयुरैद से सीखना चादि भौर शरीरज्तान, 
शरीराभिनिवंति्ञान, ्रकृतिविशारक्ञान ओर रक्तपरीक्ष। आदि उपयोगी रिय वैय को 
डाक्टरों से, विना संकोच, सीखना चादिये । धः 

जौषधों के सम्बन्ध मे आयु्वंद के अनुयायियो के पास इतना बड़ा अक्षय निधि वत. 





१, (तथाविधा हि शरीरज्ञाने, रीरामिनिदत्त्ञाने, पर तिविकारक्ञाने च निःसंशयाः" । ७ । 
१ ५ चम, सृ०, ०२९ 
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मान है कि उनदे बाहर से ङु केने की भावर्यकता नदीं । परन्तु भपने घर की वस्तुओं के 
अनुसन्धान भौर पर्यवे्चण की बड़ी आवदयकता है । अनेक दिष्य प्रयोग यहौँ धूरिधूस्तरित 
रा के समान षदे म पडे हे । 

रेकोपैथी के पास प्रथम तो ओषध ह ही गिने-खुने, ओर उनम भी अधिकांश विलायत 
से वेदैर होकर आते हें । आयुर्वद्‌ के अनुसार रोगी के हिव की दृष्टि से रोग, देश, कारु, मात्रा, 
ओषध ॐ घटक द्व्य ओर उनकी मात्रा भादि पर जितना विचार होना चाहिये वड विायती 
पेदे ( २०।९०॥ ) द्वारो मे ह्यना असंभव है । इसके अतिरिक्त इस प्रकार को ङुप्रडृत्ति से 
र्यो मे भी "अन्धविङिष्सा' की श्रथा बदेगी ओर अपने घर के दिभ्य भौषधों के उद्धार मे घोर 
बाधा उपस्थित होगी । £ ष 

हम कह चुके ह कि वेद्‌ ओर भायु्ैद्‌ के रचयिता एक ही ( ब्रह्मा ) हँ भौर भायुवद 
पद्ने का अधिकार भी उन्दी डो बताया है जिनं वेद्‌ पदने का अधिकार है, अतः वेद्‌ ओर 
आयुदेद का दा समान है । भायुदैद भी वेद ही है । ददनों का दजां इसे बहुत नीचे दै । 
इनकी गणना वेद्‌ के अंगों मे मी नहीं, उपाङ्ग मे दै, भवः वेदोक्त 'त्रिधातुवाद्‌' को दाशनिक 
पदार्थौ के भन्तर्गत करने की चेष्टा करना, वेदों का अपमान करना हे । न्याय तथः वैशेषिक 
दर्शनो के माने हुए पदार्थो ( सोह भौर सात ) का मूर, वेदों म भिना कठिन है । 

वेदो म अनेक "वार्दो" का मूर, सृत्रह्प से पाया जाता है-जषे “सद्राद्‌", “भसद्रादः, 
'सदसद्ाद), 'द्तवाद्‌,, “बदवैतवाद्‌", आदि । इन्दं मँ ले ए श्रिधातुवाद' भी है । जिस 
श्रशार वेदोक्त किसी एक वाद्‌ को दूसरे के अन्तगैत करने की चेष्टा भाज्ञ तक किसी आचार्यं 
ने नहीं की, उसी प्रकार इस श्रिधातुवाद' को भी किसी के भन्तगंत कर दिखाने का उद्योग 
किसी ने नरं किया । यही कारण है किन तो किसी द्लेनक्ार ने वात, पिच, कफ को किसी 
दानिक पदार्थं के अन्तगंत कर दिखाने की भ्यथै चेष्टा की जौर न किसी भायुवद्‌ के आचायं 
ने ही फिसी दाशनिक पदार्थं मेँ इनका अन्तर्भाव दिखाकर धैदिकवाद्‌' का भपमान करना 
उचित समक्न । 


वेदों ने ^न्रिधातुवाद्‌' की सष्टि केवर भौतिक जगत्‌ के ल्यि की है, क्योकि आयुर्वेद ` 


मे पन्च महाभूतो से आगे की बातों पर विचार करने का बहुत कम काम पड़ा हे । इसी चयि 
सुश्रत ने कषा है कि चिङ्िप्सा-शाखर मे भूतो ( पवी, जल आदि) से आगे विचार नहीं 
करिया जाता । 
्ं “भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्षिते' । १३ । 
सुश्रुत, शा० अ० १ 
वात, पित्त, कफ स्थूल खष्टि की वस्तु हँ । स्थूर जगत्‌ ओर स्थूरु देह के साथ दही 
इनका साक्षात्‌ सम्बन्ध है, एवं इन्दी का प्रभाव है । सरव, रजस्‌ › तमस्‌ सूक्ष्म जगत्‌ के 
पदाथ हे भौर इद्धि तथा मन के साथ उनका सनिष्ृष्ट सम्बन्ध दै, इसी चयि चरक ने 
अनेक स्यानं पर रजस्‌ , तमस्‌ को मन का दोष ओर वात, पित्त, कफ को शरीर का -दोष 
बताया है । 3 
स्थूक जगत्‌ मे किष एक तत्व का विविक्त रूप भिखना सम्भव नहीं । पूथ्वी के साथ 
हम भस्नि, जल, वायु भौर कशा मिरे-मिङाये मिङते हे । गन्धवती प्रथिवी का विविक्त रूप 
केवर नैयायिको के मनकी कल्पना है, इय जगत्‌ की वस्तु नही । बायुर्वेदं ने इसी 


1१|| 
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कारण, स्थूल जगत्‌ क समस्त पदार्थौ को "त्रिधातु" से ध्या माना है । हमै. वष्टि भर मे देसा 
एक भी पदार्थं नहीं मि सकता जो वायु, भभ्नि, जक अथवा वात, पित्त, कफ़ से शल्य हो । 

यही कारण है कि वात, पित्त, कफ को सम्पूणं शरीर मे व्याच भी माना है ओर नह. 
जहाँ अश्न, वायु ओर ज की क्रिया तथा गुण विोषरूप से उपलब्ध होते हँ उन स्यानं को 
वात, पित्तादि का विदिष्ट स्थान भी मानादहै। 

सुश्रत ने भामाय को कफ का स्थान बताया है, पक्ताशय ओर भामाश्ञय के बीच 
मे- नामि ॐ ऊपर पित्त का स्थान एवं श्रोणि भौर गुदा न कास्थान मानादहै। इसी 
वायु-स्थान के उपर भौर नाभि के नीचे पक्ताशय मानाडहै। इन्दं वात, पित्त, कफके 
कारण सुश्रुत ने शरीर की उपमा देते गृहवे दी है, जिसमे तीन स्थूणा अथवा आधारः 
स्तम्भ करगे हे । 

सुश्रुत ने च्लि कि (१) आमाशय में प्च कर भोजन, जलीय दरवो से प्रछिन्न 
८ गीला ) होता है ओर वहाँ उसके संघातः ( मिरे इए अवयव ) "भिन्न { पूथक्‌-एथङ ) 
होते है । आज-कर का साद्रंस भी यह मानता है कि आमाश्ञय ( 5!07120 ) की दीवा मेँ 
व्तमाकमरन्धर्यो मे से रस निकरकर लाये हुए भोजन मे मिख्ता है । इक्चमे पेप्िन तथा 
हादङ्‌ छोरिक एसिड ( 40510 ० प्र+01001101108614 >) प्रधान होते हैँ । इन रसो मे 
अम्र भौर ख्रण का होना हमारे भाद डाक्टर ोग भी स्वीकार करते हँ ओर चरक ने (२)अग्क 
तथ। ₹वण को कफ का आधार बताया है । अवर सोचिये कि नर, अम्क भौर क्वण की जँ 
अधिकता हो, जो इन्दींकी क्रियां का प्रधान स्थान हो, उसे यदि कफ का स्थान न माना 
जाय तो भौर क्या माना जाय ! 

आमाशय ( 51073401) ) का आकार येके के समान है ओर पसल शवे उद्र 
मँ ङछ वादं ओर को इसी स्थिति है । इसकी दादिनी ओर को एक छिद्र है जहौँ से जड़ी हुई 
छोटी त ( शचद्अन््र ) नीचे की भोर जाती है। इसका आवरम्मिक भाग--रगमग बारह 
अंगुल--जो उपर से नीचे की ओर, कुंक वक्रता से परदतत है, डियोडिनम ( (0५००।०५० ) 
कहाता है । 

पाचनक्रिया इसी मे निष्पन्न होती है । इसीशो पित्ताश्ञय, पक्राशय अथवा पाचन संस्थान 
भी कहते है । सुश्रुत ने नाभि के ऊपर पक्वाशय भौर आमाशय के बीच मे, पित्त का स्थान बताया 
हे, उसमे इस डियोडिभम के साय छोटी ओत का अन्य सम्पूणं अंश भी आ जाता है। पि 
के प्रधान कायं पाचन ( 1651100 ) दुहन, ( 0५103107 > ज्ोषण (^,55;1 वल) 
ओर भेदन मादि यहीं होते है । पित्तकोष का रस ओर अमिधरा कला ( २००८८25 ) का 
क्षार ( २३ व १५८९ ) इसी स्थान पर भोजन में मिश्रित होते हे । क्षार को चरक 
भौर इष = 0 कहा है ओर दहन, पचन, विरूयन, शोधन, शोषण, भेदन आदि इसके 
कायं बताये हं । ये सब काय इसी छोटी ओत मे सम्पन्न होते हे भौर सम्पूणं शरीर का पाठन- 


----- 





श द सेन्नार वकत व =-= आमाशयः ००.०.००... चलुकधस्य “शहरस्य ्राधारः स च तत्र शरवत रैतदरः 
्रहधिन्नो भिन्नसंधातः सुखजरश्च भवतिः । १२ । ॥ 


( उक्र, सूत्र०, ्र० २९ ) 


२, मधुराम्ललवणाः शेष्माणं जनयन्ति । ६ । 
च०, वि०,अ०.१ 
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पोषण करने के स्यि भोजन के रस को परिवतित करना इसी स्थान का प्रधान कायं है। अब 
बताइये कि यदि यह पित्त का (या भभनिका) प्रधान स्थानन होगा तो ओौर कौनसा 
होगा १ शरीरपुष्टि ॐ किये भन्नरस के शोषण का सम्पूणं कायं इसी स्थान प होता है। फिर 
यह पित्त का प्रधान स्थानक्योंन हो? 
इसी पिचाशय के आगे पक्ताशय है, जिते बद़ी ओत अथवा छार्जंटस्याइन ( 1.4"९९ 
1१151०5 ) कहते हँ । इसमे पक वस्तु अथात्‌ जिसके ऊपर पाकक्रिया अथवा पिच का 
कार्यं समाष्ठ हो चुका है, वह वस्तु आती है । इसके अन्तिम भाग का प्रायः १२ अंगुर अंश 
वायु का प्रधान स्थान ह । भक्नमल को बाहर फेंकना, इसकी प्रधान क्रिया है। डाक्टर रोग 
जिति रिकटम ( २९०५०) ) कहते हँ भौर मर { पुरीष ) को बाहर फेकना जिसका भ्रधाने 
कायं बताते ह, वह भी यहीं है । सुश्रुत ने "विक्षेपः ( फकना ) को वादु का प्रधान कायं 
का हे । भव विचारिये कि “मल-विकषप की सवते अधिक ओर सवये प्रधान क्रिया जहाँ होती 
हे, बह स्थान वायु के अतिरिक्त भर किसका हो सक्ता है १ सुश्रुत के कथनानुसार्‌ "विसर्ग 
(देना) कफ का "आदानः (लेना ) पित्तका ओर विक्षेपः (फेंकना ) वायुका प्रधान 
कायं हे । आमाशय अपनी भोर से कड प्रकार के रस देता है, पित्ताज्चय उसमें से रीर के 
उपयोगी अंश को सेकर शोषण करता है भौर बडी ओंत--विक्ञेपकर अन्तिमि भाग -मल का 
विक्षेप करती हे । सुश्रुत का कहना है कि "विसग (9), "भदान ओर "विक्षेप" इन तीन 
क्रियाओं क दवारा वात, पित्त, कफ शरीर का धारण करते हँ । भव सोचिये कि इन तीनों की 
क्रियां म से यदि कोई एक भी बन्द हो जाय तो क्या शरीर की स्थिति संभव है १ कदापि 
नदीं । फिर शरीर के आधारभूत इन वात, पित्त, कफ को श^्थूणा' या आधार स्तम कना 
क्या बनुनित दै? 
एक बात ओर भी है । आमाशय ऊपर तिरा रदा है, उसके दाहिनी ओर छोटी ओत 
का आरम्भिक भाग तथा बाई जोर बड़ी आंत का अन्तिम भाग नीचे की ओर रूटका है। इन 
तीनां की मित आकृति भी किसी गूह मे गी हदं तीन श्थूणार्ओं' से मिती इदं हे । भाप 
किसी पेते गृह की कल्पना कीजिये जिसमे दो स्थूणायें इधर उधर खड़ी करके उनके उपर 
स्थूणा तिरी करके रक्ली गदं हो । इनकी आति से आपको कफाशय, पिच्ाशय नौर वाता- 
श्य की आकृति बिल्कुर मिरूती-ज॒रती दीखेगी । 
यद्यपि चरक ने आमाशय को पित्त (२) का स्थान बताया है, टथापि चरक ने जितने 
स्थान -की (भामाशय' (३) संञा की है, उसमे सुश्रुत का बताया हा सम्पूणं पिस्थान 
समाविष्ट हो जाता है, अतः इन दोनों म कोद विरोध नदीं । 





१. शव्रिसगादानवि्ेपैः सोमसूानिला यथा । 
धास्यन्ति जगह, देहं कफपित्तानिलास्तथा' । र । 
> इट, मू, भ० २१६: 
२--त्राप्यामाशयो बिशेषेण पित्तस्थानम्‌ । & । 
~ चरक, सू०, अ० २४ 
३ -- ^नामिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मरतः ॥ 
अशितं खादितं लीढ पीतशात्र विपच्यते" । २३ । च०, वि०,अ० ३ 
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जन्त.मे हम किर आपका ध्यान उक्ती श्रुति की भोर दाना चाहते हे, निस सषि 
क्रम का निर्देश है- 

तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन भाकाशः संभूतः । आकादद्‌ वायुः । वायोरभ्निः । 
असनेरापः । अदूभ्यः परथिवी, एथिब्पा ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम्‌ अन्नात्पुरुषः । स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमयः । 

चरक ने पिण्ड (१) भौर ्रह्मण्ड की एकता बताते इए किला है किं जो-जो वस्तु 
पिण्डमेहवेहीव्र्माण्ड में हें । आप भाय दोक्त पुरूष को देख रीजिये, जो-जो यहाँ मिरेगा 
वही ब्रह्माण्ड मे होगा ओर जो कुछ ब्रह्माण्ड मे है, वह सव धहाँ भी मिङेगा । 

. चरक का कहना है कि प्रथिवी, ज, तेज, वायु, आकाश जौर बह्म इन छः धातुं 
के मेरु से पुरुष बना है है भौरये ही सव ब्रह्माण्ड में है। यँ यह देखना है कि मनुष्य के 
शरीर म जीव रहता है, ब्रह्म नहीं । व्रह्म शारीरधारी नहीं है, फिर चरक ने आयुवदिक पुरुष के 
प्रकरण मै "जीव" न कहकर, श्रह्म' का नाम क्यों छया १ अब भाप सृष्टिक्रम का निर्देश करने- 
वाली श्रुति के साथ चरक के के हुए इन पदार्थौ का मिान करके देखिये तो रहस्य का पता 
चरेगा । श्रुति ने जिस आत्मा से समस्त ्रह्माण्ड की उत्पत्ति बाद है वहू जीव तो हो नहीं 
सकता, ब्रह्म ही हो सकता है । चरक ने इसी बात का स्पष्टीकरण करते इए इस स्थान पर 
शति केही सम्पूणं पदार्थौ का उछेख किया है। जो पदाथ श्वुतिमे वेही चरक के प्रकृत 

पुरुष' मे ह । केवल क्रम का भेद्‌ है। श्रुति ने आमा से आरम्भ करके प्र्वी तक की सृष्टि बता 
हे ओर चरक ने प्रवी से आरम्भ करके ब्रह्म पर बात समाघ् की है । इसका कारण भी है । श्रुति 
सृष्टि के भारभ की बात कह रही है, अतः उवे भावमा से सृष्टि का आरस्भ करके अन्त में ए्थ्वी 
पर पवना है भौर चरक बनी वनाद सुटि मे से चिकिसा-पुरुष का वणन करदे ई, अतः इन्दं 
पाथिव शरीर से आरम्भ करके अन्त मे ब्रह्म पर पहंवना है । इस क्रमभेद्‌ के अतिरिक्त चरक के 
रकृत पुरूष-पिण्ड ओर श्रुति के पूवोक्त बरदमाण्ड में कोई अन्तर नीं है । ये दोनों एक ही है । 
` इस प्रकार विचार करने से आपको वेद भौर भायुरवद की एकता का भी अनुभव होगा भौर वेव्‌ 
मे भायुंद्‌ के मूल तच्वों का भी स्पष्ट रूप से पता चङेगा । 

इसके अतिरिक्त चरक मे छ पेखे शब्द्‌ भी मिकरूते हैँ जो न तो पाणिनीय भ्याकरण के 
अनुसार किसी प्रकार सिदध कयि जा सकते हैँ भौर न रोकिक साहित्य मे कीं उस प्रकार के 
शब्दों का प्रयोग ह. मिकता है, जेते ^तिसैषणीय'--*यजः पुरषीय'--^कियन्तः शिरसीयः 
मौर "नवेगान्धारणीय इत्यादि । केवर वैदिक सहित्य मे इक्त प्रकार के शब्दों का. प्रयोग 
मिरुता है--जेसे "भच्छावाकीय'--'वागम्द्णीयः, इत्यादि । 

इससे दो बातें सिद्ध होती ह । एकं तो यह कि “अभ्निवेशसंहिता' का निर्माण, पाणिनी 
ञ्नि से भी बहुत पूवं हुआ है ओर दूसरे यह कि इस पर वैदिक कार ओर वैदिक साहित्य 
की छाथा तथा छाप स्फुटरूप मे विद्यमान है । बहुत संभव है कि इस बहुत-ते शब्द्‌ ब्रहम 
्ोक्त "आयुर्वेद" से ही सीधे छ्यि गये हों जिसकी चचां हम आरम्भ मे ही कड चुके हे । इन 
सब बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से आप नेद्‌ ओर आयुवैद्‌ की एकता के "अच्छी तरह 
अनुभव कर सकेगे । ड 

पुरुषोऽयं लोकसं मित शत्युवाच भगवान्‌ पुनवंुरत्रेयः । यवन्तो हि लोके भावविरेषास्ता- 

वन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरषे तावन्तो लोके' । ५ । चरक, शारीर, अ० ५ 
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इस सन्द मे हमने आयुर्वेद को सार्थकता ( उपयोगिता ) सिद्ध करने के अभिप्राय 
से वेद ओर भायुरवैद्‌ की एकता का तथा वैदिक त्रिधातुवाद्‌ के स्वरूप का निरूपण किया है 
भौर उस पर हो सकने वारे आक्षेपो का समाधान करने की भी यथाशक्ति चेष्टा की है । साथ 
ही वतमान आयुर्वेद की चरुदियों का भति संक्षि दिग्द्न कराने का भी उद्योग क्याहै, 
परन्तु हमारा यह कायं उस बालकं के अगुरिनिरदैश के समान रै, जो किसी लक्षय की ओर 
संकेतमात्र करता है । अब बदे-बडे विद्वान्‌ वैद्यो भौर उाक्टरोका कामहै वे इस ओर 
भग्रसर हों। 


^ 


शंनो भित्र: शं वरुणः" शं नो भवत्वर्यमा 
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राजपृताना प्रतः 
ॐ नमो ब्रह्मप्रनापत्यधिबरमिद्धन्वन्तरिसुश्रुतादिभ्यः। 


राजपूताना प्रान्तीय द्वितीय वैयसम्मेलन, बीकानेर के सभापति, वैयभूषण्‌, 


भिषकेषी श्री° पं गोवधेन शमौ, बांगाणी का 
अभिभाषण 


"ग~ त्ख र--- 


सेवाहेवाकिदेवासुरनरनिकरस्फारकोटोरकोटो- ज 
कोटिन्याठीकमानयुमशितममशिश्रेणिभवेशिकानाम्‌ । 
राजन्नीराजनश्रीसखचरणएनखदयोतवरिद्यो तमानः 

श्रेयः स्थेयः स देयान्मम विमलदशो बन्धुरं सिन्धुरास्यः ॥ 
दिव्यखरीकुचपत्रवस्स्यविरतोहासै$देतं सुध।- 

पू यः कलशं दधल्लनिधेराविर्॑भूवेच्छया । 

नानान्याधिभरातुरा विलजगज्ीवातुरायुः शिरं 8. 
द्वश्याद्रो दुरितौघङुलरहरिदे वः स धन्वन्तरिः ॥१॥ 


प्रिय पूज्य विबुधब्न्द्‌ ! 

सवले प्रथम मँ परम पिता परमात्मा का सभक्यन्मेष सरण करता हँ जिसकी असीम 
दयामया ते हम सबको बदे प्रेम से एक जगह हिरमिलकर बैठने का आज का यह शुभ भव्रसर 
भरा्ठ इभा है । इसके भनन्तर रणवंका-राटोड-वंशावतंस अनेक वीरपद्‌ विभूषित बीकानेर नरेश 
महाराजाधिराज श्री श्री श्री १०८ श्री गङ्गासिह ज्‌. देव बहादुर एवं उनकी सरकार को भूरि- 
भूरि धन्यवाद देना उवित समक्षता हँ जिनकी छत्रछाया मेँ बैठकर बडे आनन्द से एक सस्य संकल्प 
छी सिद्धिके स्थि हम सव प्रयत्रश्ीकु हृए हे । केवर राजस्थान ही की नदीं, अपितु समस्त 
भारतवासियों की परम रेश्वयवती आयुरारोम्यहितैषणा से आयुत दोद्धाराथं सत्य बत धारण कर्‌ 
कमर के हए आप सवको वैठे देख मेरे हेय मे बद भारी आनन्द की सी उतत तरङ्ग उञ 
रही है, जिना वणंन मेरी शुद्र छेनी नहीं कर सकती । अधिक तो क्या, आपका यह 
सम्येरन युन्ञे परम पवित्र आतत्राणपरायण महर्षियों के उस सम्मेरन का सरणग्दिखा रहा है 
जो किसी समय हिमार्य की तरां के निकट देवराज इन्द्र की अध्यक्षता म हुभा था॥ 
परमात्मा हम सबको वह बरु प्रदान करे फ जिससे बहुत जस्दी हम अपने भायुवद्‌ की पताका 
पुनः भरत के कोने-कोने मे फटरा देँ । 

आपके तार द्वारा इस सन्देश को दिन के ठीक "५ बजे पाकर कि आप सब इस गुरुतर 


३९० रजतजयन्ती म्रथ 


सेवा का भार मेरे जवे अव्पक्ञ ही नहीं, अध पर डालना चाहते हे, मै मोचक. सा हो गया- 
किकरतभ्यविमूद सा बन गया । इर एकं विषय मे अपनी कमियों का अनुभव सन्ने सामने 
रत्य दिखाई देने रगा । उत्तर देना तो द्र छिनार रहा, सोचते विचारते संध्या हो गद । 
मनीराम महाराज अपनी सदा की संकल्प-विकल्पमयी उधेड्‌ न मे रूगे। श्रीमती बुद्धि 
महाराणी भी इधर-उधर चक्कर खाने कीं ओर कदं बातं नहीं करने की सुक्षाने लगीं । इतना 
ही नहीं, उसने रात को अपना निणंय तक दे डाखा कि प्रातःकाल होते ही श्रीमती स्वागत 
कारिणी की यह रिख दिया जाय कि-- 
सुमवरषिंणीति नाम कापि न घटते यथा प्रमाजन्याः । 
जस्माकमस्निदां वैत. तद्वदेव जानीत ॥ 

भरा, बुहारी ८ शाद्‌ ) मी कभी पुष्पवषिणो करा सकती दै १ कदापि नहं । इसी 
प्रकार आप सञ्च अबोध का वैदयत्व समनं भौर इस गुरुतर सेवा का भार मेरे पर विना समन्ते 
वक्षे न डां यह पद्‌ उनको दिया जाय जो वस्तुतः भायुवद्‌ के महारथी दँ, भायुवंद्‌ के सचे 
सेवक हँ भौर मेरे से अत्यधिक अनुभवी, तपोडृद्ध, वयोबद्ध॒ भौर वियद हँ । प्रातःकाल 
होते ही तार की कापी मेगा गदं । यह उच्षर देता ही था क अन्तरास्मा की ओर से एक 
आवाज आईं भौर वह यह थी कि “खब्ररदार्-भाक्ञा गुरूणामविरुवनोया--गुरजनों की आत्त! 
का उद्टघन करना महापाप हे 1 इस अतिरिक्त गुरुभं को आत्ता को न मानने का तुन्ञे 
अधिकार ही क्याहै!? तूतो सेवक दहै १ माल्कि चाहे जैसी ठोरी सेवा सेवक को सौपि, चाहे 
उक्का उच्चातिउश्च सम्मान करें, यह उनके अधिकार की बात है । इसके सिवा जनेवानिरत 
पूय राजस्थानीय गुरजनों की परंपरागत एक प्रहृत भी है भौर वह यह हे §ि वे भपने बँ 
को बदे-बंडे अधिकारियों के सामने पेशकर उनसे उनका परिचय कराते हे । फएरतः परम गहन 
सेवाधम जो योगिनामप्यगम्य होता हे, वही उन बच्चों के स्यि सुगम्य हो जाता है। बस, 
आप गुख्जनों की इस प्रदृतति के भरोस पर ही भने इस सेवा भार को रहण कर ल्या है । 
आदा ही नहीं, द्द्‌ विश्वास है फि हर तरह से मेरे सहायक रहकर मेरे इस भार को हतका 
करगे । उपयुक्त मेरी बातों से भाप जान गये होगे कि मै भापके सामने ेसा विद्धचापूणं कोद 
मसाला नहीं रत सद्ग जिसे सुनकर आप सर्वथा सन्तुष्ट हो जाव । हँ, बालक की तुतरी 
बातों को सुनकर जैसे गुरुजन भरसन्न हो जाते हें, ठीक उसी प्रकार आपको भी प्रसन्न हो जाना 
पड़ेगा । वुरस्थ भपने जन को आपने प्रेम से भपनाया हे तद्ध म आपका हदय से 
आर्भारी हैँ । 

राजस्थान-एणगोरव । 


“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" यह वाक्य सुन्षे स्वदेशाभिभान मे प्रद्र 
करे संकेत कर रहा है कि मँ आपको ऊछ राजस्थान की गुणगौरवगाथा भी सुना दूँ । भाप इवे 
विषयान्तर म समक्षं । आज भी राजस्थान बहुत ऊ रम्बा चौड़ा है, परन्तु प्राचीन क्छ मे 
इसका विस्तार इसवे भी भधिङ्‌ था । इसी पूव-पश्चिम सीमा सिन्धु नद्‌ से यमुना तक 
जौर उचर-दक्चिण सतरज नदी से ठुंदेरुखंड ठक थीं । शाकम्भर, सपादरक्च ( सवाङाखः ) 
जागर, मेदपाट, मत्स्य, मरु, भादानक प्रति कदं देश इस ॐ अन्तगं थे । राजिं भठैदरि 
ने कहा हे किं “साहिव्यसंगीतकलाविदीनः साक्षातपञयः पुच्छविषाणहीनः अर्थात्‌ जो, सादिव्यः 


१३। 
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संगीत कलाविहीन हे, वह मनुष्य नदीं है, भपितु विना सींग ओर पठ,का साक्षात्‌ पञ्च 
ह । यदि विचार-पूक देखा जाय तो साहित्य, संगीत ओर कडा मेँ वेदादि सभी नानो का 
समन्वय हो जाता हे । प्राचीन इतिहास के पञ्चे उलन से पता र्गत हे छ शूरवीरता मेँ 
तो राजष्यान सव्र मँ अग्रगण्य था ही, परन्तु साहित्य, सं गीव.जओौर कटा मे भी यह किसी से 
पश्वास्पद्‌ नहीं था । उक्त सादिष्यादि सभी विषयों मे भार्तवषं की इसने बड़ी भारी सेवा की 
हे । इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भाज तक आप सवर सामने वियमान हैँ । आपका यह वही राज- 
स्थान है जि्तके मरुद्ेश्ीय श्रीमार ( संप्रति भीनमारु ) नगर ने मारव देशाधिपति महाराज 
भोज के समय मे उपमा, अर्थगौरव भौर पद्रारित्य की तिमूतिं महाकवि माध को जन्म 
दिया था । उक्षका शि्युपाङ्वध महाकाव्य -आज भी भारत भर में उसकी योधव पताका 
फहरा रहा है । यह वदी राजस्थान हे जिसने सं गीत ओर नाव्यकखा के प्रवर्तक, महामुनि भरत 
के अवतार, मेदपटेश्च महाराण। कुंभकरण को जन्म दिया था जिसकी छी हह महाकवि 
जयदेव कृत गीतगोविन्द की रसिकप्रिया व्याख्या कटं साहित्य रसिको को मोहित कर रदी हे । 
इतना ही नही, सच्ची एेतिहासिक घटनां के प्रदशंक, संस्छृत-काग्यमय शिरखेखों से 
पूरित, द्वित्तोडगद्‌ ओर ऊम्भरूमेर मे स्थापित कयि हए कीरतिस्तम्भ आज भी न्डसङके प्रकाण्ड 
पाण्डित्य का परिचय दे रहे हें । चाहुवाणान्वय महाराजा सोमेश्वर ओर पालनपुर के बसानेवाङे 
भरल्हादन ये दोनो नरेश भी इसी राजस्थान की विभूति थे जिनके कीर्विकौसुयादि भन्थ आज 
विद्यमान ह । रणस्तम्भषुर अर्थात्‌ रणथम्भोर निवास, चाहुवाणान्वय शाकम्भरी देखाधिपति 
महाराज हम्मीर के भ्रधान मन्त्री राघवदेव ( सन्यासावस्था में राघव चैतन्य ) को भी आपके 
इसी राजस्थान ने जन्म दिया था इनके उद्धर विद्रव एवं कवित्व का साक्षी मन्त्रमाङा गर्भित 
वह महागणपति स्तोत्र है जिसका एक पद मने भपने इस वक्तव्य के आरम्भ मेगा जी के 
स्मरणाथं दिया है । आप इस एक ही पद्य से उनकी अरोकिक काभ्यच्छटा का अनुभव कर 
सकते हे । आपके इसी राजस्थान की सिरोही नगरी ने अपनी तङ्तरार की तरह तीक्ष्ण बुद्धि- 
वाले, जैनाचायं हीरविजयसूरि के शिष्यप्ररिष्यों मे महोपाध्याय भाुचन्द्र-सिद्धिचन्दर जैसे 
गुरूरिष्यों को पैदा करिया था जिनने सश्राट्‌ अकवर को आस्तिक, अ्िसक एवं सूरय॑भक्त बना 
दिया था । उल उपदेश कर शबरुञ्जय जैसे तीथं पर रगनेवारा कर तक चुडा दिया था । जित 
भरकार महाकवि बाणने प्रकाण्ड पण्डितां को भरी भांति छका देनेवाली ही नी, अपितु 
शेषाथारङ्कारयुग्ध कवि मयूरो को नचानेवाङी भपनी कादम्बरी का पूर्वं भाग ङिला भौ! उसके 
पुत्र ने उत्तर भाग मे किखङर उसकी पूर्तिं की, उसी क्रम से इस कठिन अन्ध की =उक्त 
भानुचन्दर-सिद्धिचन्दर नामक गुरूशिष्यों ने मिरुकर विद्रन्मनोहरा निरन्तरा दीका छिखकर 
भारतीय विद्वन्मण्डर को सदा के लियि करणी बना शिया है । देसी उपयुक्त टीका ओर न मिलने 
से भारतीय विश्वविद्यालयों में संप्रति इसीसे काम छिया जाता (१) है । इसी प्रकार आप 
नागौर नगर के तपागच्छीय जैनाचायं॑चन्द्रकीतिसृरि ने बारोपकारक सारस्वत व्याकरण पर 





१. श्रीमत्तपागच्छसदश्तदौषितिः श्रीदरिृरिः स्म्मभून्महोदयः `" “"""""शीसुरचन्द् समभू तदीय 
शिष्याग्रणोर््थायविदांवरेणयः ॥ *°* *"*“** तदायपादाम्बुसचच्चतीको " " """ `" "शीवाचकः संप्रति भनुचेनद्रः 
श्रकब्बरदमापतिदत्तमानः । शरीशादिचेतोऽव्नषडत्रि तुल्यः श्रीसिदधि चनद्रोऽस्ति मदीयशिष्यः । कादम्बरोृत्तिरि 
तदीयमनोमभुदे तेन मयां प्रतन्यते ॥ देखिए कादम्बरी का टीकारम्भ । 


&९२ रजतजयन्ती अंथ 


चन्द्रकीतिं टीका लिखी है जिते आप सव जानते ही होगे । चापोस्कट (८ चावडा ) सोरङ्की 
नरेश के समय गुजर मे गिने जानेवाले किन्तु संप्रति मारवाड़ के भीनमार ( श्रीमा ) नगर 
ने विक्रम की सातवीं शताण्ि मे निष्णुसुत विष्णुगुठ को जन्भ दिया था जिसने ब्रह्मनिभित 
ज्योतिष के ब्रह्मसिद्धान्त को खिरीभूत देखकर ठीक किया था । उसीको आधार मान दक्षिणात्य 
भस्कराचायं ने ५०० वर्ष वाद्‌ सिद्धान्त शिरोमणि नौर करणङ़तूहल नामक बरह्मपक्षीय मन्थ रचे । 
गुजरात ओर मारवाड म आज तक यही पश्च मान्य ह । प्रातःस्मरणीय गणकचूडामणि पुरोहित 
चण जी संचालित जोधपुर का भारत विख्यात चण्ड पञ्चाङ्ग इसी पक्ष को ठेकर प्रचित हे । 
यदि सूक्ष्मतया इतिहासावलोकन पकेया जायगा तो अविधान चिन्तामणि ( हैमकोष >) आदि 
सेकडों भ्न्थो के रचनेवाले प्रसिद्ध जैनधर्मोपदे्टा घ्री हेमचन्द्राचाय भी आपको इसी राजपूतान 
की बहुरत्ना वसुन्धरा के विद्वदरत् थे यह भ्रतीति होगी । जयपुर के बसानेवारे महाराजा 
जयसिहादि अन्य राजधानी नरेशों के द्रवारों मँ रहकर अनेक देशी विदेशी विद्वानों ने बडत 
छ अन्थ रचना की है । मने तो केवर आपको दिग्दनमात्र ही कराया है। कद विद्वदल 
छट गये हँ । कीं विषयान्तर की भावाज बुखन्द्‌ न हो जाय इसि घवबडाता इजा इस संदर्भ 
को यहीं छोड देता ह भौर अपने प्रस्तुत विषय की ओर आने की वेष्टा करतार । => 


राजस्थान भ्नौर आयुर्वेद । 


मान्यवर | उपयुक्त शाखीय सेवा की तरह आपका यह ॒राजपूताना आयुरवद-तेवा मेँ 
मी अग्रसर ही रहा है । शाकम्भरी देशाधिपति रणथम्भौर नरेश ॒चाहुवाण हम्मीर के प्रधान 
मन्त्री महाविद्वान्‌ राघवदेव का वणैन उपर भ चुका हे । इन्दी के पौत्र दामोदरसुनु शाङ्गेधरा- 
चायं ने शष्गधरसंहिता भौर भनेर उद्भट कवियों के सुभाषितां को संग्रह कर शाङ्गघर पद्धति 
को रचना की थी । ये दोनों अन्थ अपनी मौलिकवा के कारण भाज भारत भर फे विद्रा वैयोँ 
ओर कवियों के गठे का हार बन रहे हे । सुभाषितां को छोड्‌ आचायं ने अषनी शाङ्गंधर पद्धति 
मे धनुद, उपवनविनोद्‌, अषटा्ग योगादि ओर भी कद विषयों को छिला हे जिसते शाङ्गधरा- 
चायं को अनेक शाखरार्थक्ञता का भली भाँति पता रगता (१) हे । हम्मीरपुर ( रणथम्भौर ) 
से जाङर चम्बल तट प्र बसी ई हस्थिकान्तिषुरी मे बसने वारे, वहां के राजा जैत्रसिह के 
राजव भावसिह के पुत्र श्रीवासतव्य कायस्थ आदम ने शङ्गंधरसंहिता की दीपिका नामक 
भ्याख्या लिखी जिसका अपर पर्याय आढमी (र) भी है । इसी रणथस्भौर के नरेश हम्मीर 





तदुवुद्धिवैभवक्तेत वसन्तराजपच्छकुनस्य विवृतिं प्रणत्यभिज्ञः । श्रीसूरचन्द्रचरणाम्बुजचचरीकः 
भोशादिराजङृतसतृतिमानुचनद्रः । ज्बदरीपाभिषे द्वीपे चतरे मरतनामनि । राजते रजतस्व्णचतुवशं विभूषितम्‌ । 
अवुदा दवि ममीपस्थे सारणेश्वरशोभितम्‌ । सीरोहोनगरं तत्र तिलकं नगरीषु यत्‌ ॥ इत्यादि । देखिये वसन्तराज- 
शाकुन रीकारम्भ । 

१. पुरो शाकम्भरोदेशे भौमानद म्मीरमूपतिः । चाहुवाणान्वयेनातः स्यातः रौं इवाजनः ॥ २.) 
तस्यामवत्तभ्यजनेषु मुख्यः पररोपकारव्यसनैकनिष्ठः । फुरल्दरस्येव ुरुगंरीयान्‌ द्विजाग्रणी रधवदेवनामा ॥ २ ॥ 
गोपालदामोदरदेवदाससं्ञा बमभूवुस्तनयास्तदीयाः । "** “° तेषां मध्ये यस्तु दामोदरो ऽभूदुत्पाच ब्रीनाल्मजान्वौ- 
तरागः । ज्येष्ठः शाङ्गंधरस्तेषां इत्यादि ॥ ““शाङ्गंधरपद्धति" 

२, श्रीवास्तव्यङुलप्रकाशमणयो ये पूवं जा विश्रुताः श्रीदम्मीरपुरे महाजनतते येषां स्थितिः कश्यते॥ 
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राजपूतान प्रांतीय द्वितीय वैधसम्मेकन के सभापति का भाषण ६९३ 


के द्रवारी वैच प्रमोद के पुत्र रेश्मा के छोटे भाई वाचस्पति (१) ने विजयरक्चित श्रीकण्ठद्चक्ृत 
माधवनिदान की मधुकोष व्याख्या की नैयायिक कविना का अनुभव कर सर्वसाधारण के 
उपयोगार्थं भातंकद्पंण टी शिखी । भादानक देशनरेश सहना के समय मे उनके राजवर, 
अंकोला नहीं, कोरा अमनिवासी भारतपालके पुत्र $लनाचायं ने भाष्कर, गयदास, 
जेज्ञ, माधव, ब्रह्मदेव आदि पञ्ञिका-दीका-टिप्पणकारों एवं भटवार हरिचन्द्र ( चरक के 
टीकाकार ) तथा शस्य-शाटाक्य-कायविङिःसा-भगद्‌तन्त्रादि के विषक्त भोज, विदेह चरक, 
करयपादि भनेक तन्त्ररारों के मतो का उपजीवन कर आयुर्वेद के मुख्य प्रथमाङ्ग शस्यतन्तर 
भधान सुश्रुतसंहिता की निबन्धसं मरह व्याख्या छिखी । (२) उलनाचा्यं का सौरवंश, कंभव हे, 
सनाढ्य ही हो क्योकि इसी अकोला के सनाव्य वंशावतंस नरव मन्मथ के पुत्र क्षेभश्मा ने 
गौरी मत, चरक, सुश्रत, हारीत, वाग्भट रविसिद्धपाक्‌, इन सवका अवलोकन कर विक्रम 
संवत्‌ १५०५ मेँ विक्रमसेन के राञ्यसमय में क्षेषकुतूहर नामक पाङ्शाख्र का ग्रन्थ 
(३) बनाया । अभी भी यञुनाजी से आरम्भ कर चम्बर के किनारे-किनारे भरतपुर राज्य 
( बज ) धौरपुर, करोी, कोटा, क्षालरापाटन आदि करं नगरों में सनाढ्य ब्राह्मणों की प्रचुर 
वस्ती है सारस्वत के टीकाकार नागौर के चन्दरकीर्तिसूरि के शिष्य हर्ष॑क्ीति ने योगचिन्तामणि 
नामक म्रन्थरतन आपके मेद (४) क्रिया है । इसके प्रायः सभी प्रयोग अव्यर्थ हँ । इती प्रकार 
जयपुर द्रबार के वैद्यराज शङ्कर के वै्यविनोद्‌ की तरह भौर भी अनेक अन्ध छिखि गये । 
इससे सिद्ध होता है रि राजपूताना आयुरवद्‌ सेवा मे भी पश्वार्पद नहीं रहा है । भधिक तो 





तदन्वये किं बहुना प्रसिद्धः श्रीचक्रपणिः कुलवैरवे्दुः ॥ "** "तस्य बुद्धिशुभगस्य तनूजो मावह इति 
भूपतिमान्यः । सुश्रतादिकरदस्यविधिज्ञो यो यशांसि विपुलानि च लेमे ॥ & ॥ तस्यातसमनो (दध॑तः प्रहे 
नाम्नाऽढमह्लोऽद्पनिबन्धद ९ । तेन स्वगुवं चनतत्परेण विधास्यते शा ्धरभकाशः ॥ ७ ॥ "*" ** "हस्ती- 
कान्तपुरी पुरा पुरजिता काशोव विद्व्नै्व्याप्ता यत्र सरः सरिट्गुणव रा चम॑णती पापहा । यस्यां हटणतवा- 
सुदेवचरणदन्दाम्बुजः चमापतिः ख्यातो धमं इवास्ति धर्मगतिषु श्रीजैत्रसिहः प्रभुः ॥ & ॥ सत्यादि “"शात्गै- 
धरटीकारम्म" \ 

१. श्रीहम्भीरनरेशरः समभवतप्रौदप्रतापानलज्वाल।जालकरालदग्धपवनप्रागमारशुष्वेन्वनः ॥ *** *** 
तस्यामवद्वैयवरः प्रमूतविश्वासपातरं विदितश्चरितरः । प्रमोदनामा सकलप्रमोदी कलाविलासैकनियिद्विजेन्दरः ॥४॥ 

. ज्येष्ठो ऽभवत्तस्य सुतः प्रशस्तशाल्लाथवेत्ता शिवसक्तचेताः । रश मनामा प्रथितः कलाभिमंदम्मदच्तोणिप्तेः समा- 

याम्‌ । भ्रन्यश्च तस्यास्ति सुतः कनीयान्वाचस्पतिः सत्वगुणौकसङ्गः ।*"* "** तेनोज्ज्वला विवृतिरस्पौधयां 
हिताय संबद्धयते विबुधमाधवसंग्रदस्य । विज्ञाय तापरंकवरैक विचारवेवं वैशदगुम्फनवशान्मधुकोषवन्धम्‌ । माधव- 
निदान कौ श्रातङ्कद प॑यीका आरम्भ । 

२, देखिये सुश्रुतसं हिता की उल्ननङ्ृत निवन्धरुग्रह व्याख्या को अवतर णिका । 

, ३. सत्ाहर्टान्वयभूषणोऽभूत्सलद्मणं लक्षणपूरोगात्रः ॥ भ्रीरामादपरेण या सुविदिता लब्धा 
दयकोलापुरी रामा दादश एव चान्यविदुषा लब्धा हि दिल्लोश्वरात्‌ ।* ** * “"वाणाकाशसुते नादे (६ ९५९०५ ) 
वत्सरे विक्रमाङ्धिते "° ° "“"गौरामतं चरकवागभरमोमसूक्तौरीतसुश्रतमतं रविसिद्धप।कम्‌ । क्तेमो भिषम्बर्‌- 
सुषौरवलोक्य सम्यग््न्थं व्यधत्त खलु क्ेमकुतूहलाख्यम्‌ ' देखिए त्ञेमङुतूहल । 

४, सुरीश्वरः प्रवरसिदशिरोवतंसः श्रीचन््रकीतियुरपादयुगप्रसादात्‌ । गम्भीर चार्तरवैयकशोंखसारं 
ओहपषैकीतिवर पाठक उद्धार । यो. चि, 
५५० 


६९४ रजतजयन्ती म्रंथ 


क्या, इस गये गुजरे जमाने म भी अरूवर राजस्थान के हाजीपुर माम ने स्वर्गीय महामहो 
पाध्याय श्री दुर्गाप्रसाद को जन्म दिया था जिनने जयपुर महाराज माधवसिंह जी के जाय 
मे रकर अटक से कटक तक भौर कारमीर से कन्याकुमारी तक के सहन वषं के प्राचीन 
संसृत सादित्य को भली माति कान डाला था । इतना ही नहीं, उनमें से अत्यन्त मौखिक 
सैकड़ों अन्थरलौ का संशोधन प्क आपने संपादन कर काव्यमाला रूप से भारतीय विद्वानों 
के भेट किया है । इसी प्रकारं आपकी जयपुर नगरी ने दिवंगत महामहोपाध्याय शिवद्त्त जी 
दाधिमथ को जन्म दिया था जो ङाहोर के ओंरियेण्टर संष्छृत कारेन के प्रधान संस्छृता- 
ध्यापक थे । भापने कौसु्ादि भनक अन्थो पर टीका टिप्पणी छिखी दै । श्रीधन्वन्तरिकद्प 
ज्ञयपुरीय भायुवेद महाविद्याख्य के प्रधानाध्यापक) राजवैय कालिदिासोपम कविवर ष्व्गीयं 
(१) इष्णराम जी भट भी जयपुर की महाविदवद्विभूतिर्ो मे से थे जिनकी चमल्कारमयी उद्धर 
संस्कृत काव्यप्रतिभा तथा जआायुर्वदपारंगतता का परिचय उनके सिद्धमेषजमणिमाखा, 
श्री कच्छवाहवंश्ा, जयपुरविलास, सुक्तकसुक्तावलि, पञ्चमहाकाव्यसार आदि कदं न्थ दे रहे हे । 
इन महात्मा के अनेकों शिष्य भाज भारत के भिन्न-भिन्न भागों मे वियमानर्है। इन्दी के षट 
शिष्य संप्रति भ्यपुरीय आयुरदेदमहाविद्याख्य के प्रधानाध्यापक आयुर्दमार्तण्ड ्यपाद 
श्री रक्ष्मीराम स्वामी जी महाराज आज विद्यमान हैँ । अपनी आयुर द्‌-सेता द्वारा राजपूतान के 
ही नहीं, भाज भारत भर के आयुर दज्ञो के सिये आप पथग्रदशेक का काम कर रदे हैँ । ापने 
भपने गुरु जी की छिखी हदं सिद्धभेषजमणिमाला को अपनी टीकाटिष्पणी से भरुकरृत कर 
सव॑ साधारण के लिये उसे सुगम बना दिया हे । भौर भी हम सव भापके द्वारा भायुर्ैदक्षेत्र 
मे बड़ी भारी सेवा की भाशा करते है । परमाप्मा आपको सहसरायु प्रदान करे । इनके सिवा 
महामहोषरध्ययिं संस्कृत महाविद्याटयाचा्यं श्रीगिरिधर शमां चतुर्वदी जी भी जयपुर ही के हं । 
जीवनानन्दसैषञ्यमहोदधि के कतां बीकानेर के प्राणाचायं स्वर्गीय प° केवररामजी हषने 
भी अच्छी आयुर्ैद्‌ की सेवा कीहै। प ही के सपुत्र विकित्सक-चुदामणि प° जीवनराम 
जी ओर गोपा जी हषं संप्रति विद्यमान हे । आशा है, आप अपने पिताश्री की कृति जीवना- 
नन्दभेषज्यमहोदधि को जो अधूरी छपी हृं है उखे जल्दी परा करेगे । प्यकोमुदी, ्राङृतपद्य 
भ्याकरणम्‌ आदि कदं मन्थं को रचकर्‌ जोधपुर ॐ स्वर्गीय पण्डित राटचन्दर जी पुरोहित ने भी 
अच्छी साहिष्य-सेवा की है । लाला निरन्ननप्रसाद संकङ्ति पारदसंहिता की भाषा दीश 
लिखकर जैसलमेर के विद्वान्‌ वैराज श्रीमान्‌ १० येष्ठमल जी भ्यास ने भी भच्छी आयुर्द्‌- 
सेवाकीदहै। 

प्रिय महानुभाव | सिरोही के महामहोपाध्याय रा. ब. पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओक्षा 
आदि राजस्थान की कद रियासतों के कद विदद विराजमान हँ किन्तु स्थानाभाववज्च ञँ उन 
सवका उद्धेख यहाँ नदी कर सकता । 


£ आयुर्वेद की वेदता । 
घुरातस्वान्वेषणकर्तंओं को जिस प्रचर उत्तरोत्तर जावा, सुमात्रा, श्याम, केम्बोडिया 


१. श्रीमन्माधवरसिंहभूपसमितौ नन्धप्रतिषठौपदः साहित्याग्बुधिङ्ुम्भसम्भवसुनिर्धन्वन्त स्वधे - 1 
कौरतियस्य दिगन्तगा च कवने यः कालिदासोपमः सोऽयं राजमिषग्बरो विजयते श्र कृष्शमां शुर ॥ 
स्वामी लव््मीरामङ्ृत सिद्धमेषजमयिमाला टीका की अवतरणिका । 
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तक ही नर्हीं,-भपितु बड़ी दूर-दूर तक हमारे विशार भारत की संस्कृतियों का परता रगता 
जाता है, ठीक इसी प्रकार खोज करने पर भूमण्डल भर की प्रचित वैयक प्रणाल्ोंका 
जनक हमारा आयुर्वेद ही है, यह भी आपे सामने आता जाता है । हम बडे आद्र के साथ 
मानते हे कि सकर कलाओं के मूर तस्व वेदों ही से सबको. प्रा हुए हँ । इसी प्रकार जन- 
हितकारी आयुर्वेद भी हमे वेदों ही से प्राप हुआ है। वेदों केआदि प्रवतंक ब्रह्मा जीही 
माने जाते हैँ इसल्यि वेदों मे प्राप्त आयुर्वेद के भादि उपदेशक भी ब्रह्माजी ही हो सकते है । 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा भी है कि- 
, श्या श्रोवाच, तवः प्रजापतिरधिजगे, तस्मादधिनौ, अशिभ्यामिन्ः, इन्द्रादहम्‌ , 
मयाविह भ्रदेयम्थिभ्यः प्रजाहितहेतोः ।” - 
स॒श्ुत सु° भ० १ 
“यों तो ऋगादि चारों वेदों मे से आयुर्वेदिक त्वो के विषय में ऊुछ न कुछ ङा 
ही हे। कीं सोमव्ी की स्तुति है, कहीं कदं जौषधियों एवं रोगों का वणन है परन्तु अथववेद 
मे सूक्त के सूक्त आयुरवैदिक विषयों के वतंमान ह । उन प्रमाणो को मै यँ इसलियि नहीं 
कितु कि आप स्वयं इच्छा कर ओर उनका भली भाँति अवलोकन कङ् । यज्वादि के 
धनुर्वेदादि की तरह आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाङ्ग माना गया है क्योकि यह उसीसे छिया गया 
हे । प्रमाणमभीदैकि- 
इह खल्वायुवैदमङ्गञुपाङ्गमथववेदस्यानुस्पाचैव प्रजाः श्लोकशतसहस्रमभ्यायसदसं च 
कृतवान्‌ स्वयम्भूः । सुश्रुत सू० भ०¶ 
भरात्‌ सट के आरम्भ मे ब्रह्मा जी ने एक काल शोक भौर एक सहस्र भध्याय मे अथववेद के 
उपाङ्ग अषटङ्गायुेद्‌ की रचना की । शल्य, शाराक्य, कायचिकित्सा, भूतविशा, कौमार्य, 
अगदतन्त्र, रसायन ओौर वाजीकरण ये ही आढ अङ्ग उक्त सूत्र म भागे गिनाये हँ । का जाता 
है कि गुषवंशा के खान्राज्य या चाणक्य के समय तक इन भाठों अङ्गो के ग्रन्थ उपरन्ध थे ओर 
उनका साङ्गोपाङ्ग व्यवहार भी होता था परन्तु सुश्रुत की उनकृत निबन्ध-संग्रह ब्याख्या में 
ही नदीं, चरकादि अन्य तन्त्रकारों की प्राचीन टीकां मे भी नाना उद्धरणों को देखने से पता 
रगता है कि उक्त दीकाारों के समय तक भी उक्त आठ भङ्गं के वणंन करनेदारे कदं तन्त्र 
विद्यमान ये । हौँ, बौद्ध एवं यवन कार से हमारे भयुद्‌ को बहुत ऊ धका रगा है । शल्य 
तन्त्र प्रधान होने पड मी सुश्रत मे भाणे अङ्गका ङक वणंन भगवान्‌ धन्वन्तरि ने भपनी इस 
प्रतिक्ञानुसार किया है- 
अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारजामृ्युहरोऽमराणाम्‌ । 
शस्याङ्गमङ्गैरपरेरपेतं प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेषटुम्‌ ॥ 
सुश्रुतसू, भ. १ 
तथापि चाणक्य कार के अनन्तर हमं केवर कायविकिःसा को छोडकर अन्य जङ्घं के 
-सांगोपाङ्ग यवहार का ठीक पता नहीं खगता । जिस पर आज विदेशी बड़ा+ सभिमान करते 
है, वही शस्यचिकित्सा ( सर्जरी ) उक्त चाणक्य के कार मे बहत ऊवे दज तक पर्ची ह 
थी । त्कार गरतक की परीक्षा उक्त समय अच्छी तरह से की जाती थी । विष देकर, गखा ` 
घोट कर ( फांसी लगा कर ) जलाशय मे इब्राकर आदि जिख प्रकारसे मारा गया हो, 
जिषका वर्ह कोद न हो, एेवे अनाथ शतक की परीक्षा होती थौ । जेते कि- 


३९६ रजतजयन्ती अंथ 


तैराभ्क्तमाञ्चद्तकं परीक्षेत । निष्कीणमूत्रपुरीषं वातपूणंकोष्टतवकं शूनप्रदपाणिमुन्मी- 
छिताक्षं सञ्यज्ञनकेण्ठं पीडननिरुदधोच्छरासहट विययात्‌ । तमेव संचिता सक्थियुद्रन्धहतं 
विद्यात्‌ । श्ूनपाणिपादोद्रमपगताक्षसुद्‌इत्तनाभिमवरोपितं विद्यात्‌ । निस्तब्धगुदाक्षं संदष्ट- 
जिह्वमाध्मातोदरमुदकहतं विद्यात्‌ ।* " "`` विषहतस्य भोजनशेषं पयोभिः परीक्षेत" "`" अना- 
थस्य शरीरस्थञुपभोगं परिच्छदम्‌ । वचं वेषं विभूषांच द्वा तद्वयवहारिण( ॥ इत्यादि कौ2- 
रीय अर्थशाख, अधिकरण ४अ.७ 

वैद्यो पर भी बडी कड़ी नजर रखी जाती थो यदि राखक्रिधासे किसी की ममवेध 
होकर शयु हो जाती तो उसे वैसः ही कड़ा दण्ड दिया जाता था । आज से भी अधिक पुक्सि 
सावधान थी । खेद है कि स्थानाभाव वश मँ वे सव्र उदाहरण यँ नदीं दे सकता छिन्तु यह 
निश्चित बात है कि इस समय आयुध्‌ की दशया जितनी गिरी हदं है इससे भी कदी अधिक 
उस समय उन्नति को प्राच थी) दैश्वर करं इसका फिर बहुत जद्दी बोख्वाङा हो । 

मैं कह चुका हँ फि आयुवंद्‌ की उस्पपि वेदों से है । एक आँख से देखने बाला चाहे 
कोद आयुवेद को “^(7681651 ५०५6०167110८ 58९0 19 1०५18” अर्थात्‌ भारत की अवै- 
ज्ञानिक पद्धति द्रे परन्तु से कहना पड़ेगा कि यह कना सत्य से नितान्त दर है । एक 
सच्चे शाख के भ्रति किया जने वाला अक्षम्य अपराध दहै। धीरे धीरे भव वैत्तानिकां कीभी 
भख खुर रहीं है । उन पता खग रहा है फि आयुर्वदिकं वैदिक सिद्धान्त एक शताब्ि में 
चार चार बार बदरू जाने वाके हमारे सादं टिफिक सिद्धान्त नदीं हँ किन्तु ह त्रिकााबाधित । 
भ्रत्यक्ष ओर भनुमान से भी बद्कर हमारे यहाँ एक तीसरा आगम प्रमाण भी माना जाता है । 
मह्यां ने तो इसे सिर सा मान्य क्षिया ही है परन्तु आनन्द की बात है कि अव इसका विश्वास 
धीरे धीरे नम्य. वैत्तानिकों मे भी बदृत। जा रहा है । जिस बात का अथं प्रस्यक्ष जौर अनुमान 
से नहीं गता उसका पता वेद्‌ वाक्यों एवं अन्तदि से भरसयक्ष देखने वाके त्रिका, यथार्थ 
वक्ता आरो ( महषियों ) के लिखि प्रमाणं से खगता है। इसी लियि वेद तथा महयं के 
विषय में वेदभाष्यकतां सायणाचायं एवं चरक महदपि ने छवा है कि- 

५प्रतयक्षेणानुमित्या वा यस्योपायो न विद्यते । तमर्थं वेद्‌ वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥” 
“येषां त्रिकारममरु्तानमभ्याहतं सदा । आप्ताः शिष्ट विबुद्धास्ते तेषां ज्ञानमसंशयम्‌ ॥” 

अर्थात्‌ वेदों की वेदता इसी लियि है कि प्रस्यक्ष भौर अनुमान द्वारा जिस भर॑ को हम 
नहीं जान सकते वही हमे उनसे माङम होता है । आक्च ऋषियों के विपूय मे यह बात सत्य 
होती है । संशय करने की कोड गुंजादइ रा नदीं । इसी स्यि वे शिष्ट, आक्त ओर विबुद्ध है । 
आयुर्वेद वेदो से निकटा हुभा होने से वस्तुतः वह वेद्‌ ही है । आगे उक्तका संचाङन हमारे 
आघ्ठ उन महर्षियों दवारा इजा है निना ज्ञान उपर असंशय बताया गया है । इतना ही 
नहीं, भरषयक्ष फर दिखानेवारे आयुवंद्‌ का आश्रय, वेदं की प्रामाणिकता सिद्ध करने के िथे 
न्याय ददनकार महपिं अक्षपाद तङ को ठेना पड़ा है । उन भपने न्यायदृकञन मे यह सूत्र 
क्लिना पड़ा है कषि- 

८ € । १ 


मन्त्रायुवेदपरामारयवञ्च तसरामास्यमाप्तप्रामाएयात्‌ । 


सारांश यह कि आयु्ेद्‌ वस्तुतः वेद ही है जौर इसमें किख हई वाते निस्संशयं है । 
बेद में ङ्खा है कि 
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वस्म एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरभनिः । अग्नेरापः । 

अद्भयः एूथिवी । एथिन्या जो षधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नास्पुरषः । स वा एष पुरषोऽन्नर 
समयः ।” तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भनु° १ वी २ 

अर्थात्‌ आत्मा ( ब्रह्म ) से आकाश उत्पन्न इभा । आकाश से वायु भौर वायु से भमि 
का जन्म हुभा । भभ्नि से जर भौर जर से परथ्वी बनी । थ्वी से भौषधियें भौर ओौषधियों से 
अन्न ( षड्समय ) उत्पन्न हुमा । इस भन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुईं । इसी लिये यह पुरुष 
अन्न रसमय है । यदि आप विवेश दष्ट से देखेंगे तो आपको पता ल्ग जायगा कि यह 
घुरुष वह नीं है जिसका वणन वेदान्त ने किया है क्योंकि वह तो नित्य छद, बुद्ध, भसंसारी 
पंचभूतों से रित ओर भरानाय। पिपासायत्रीत है ओर सवथा सुक्त है । वह पंचभूतादि से 
रदित है तो यह पंचभूतों से उद्पन्न होता है । फिर यह अन्न रसमय पुरुष कौन सा है जिसका 
वणेन श्रुति ने किया है † विचारपूक देखने से आपको निश्चय हो जायगा कि हमारे आयुर्वेद 
क मूरुतत्व का वणेन यह श्रुति कर रही है । इसमे जिस पुरुष का वर्णन है वही हमारा 
विकित्साधिकृत घुर है । इसी का तन्तोतन्तर वणेन चरक भौर सुश्रत मे भगवान्‌ आत्रेय 
ओर ध्न्तरि ( काशिराज दिवोदास ) नेश्िया है। पिके संक्षेप मे ““खघ्दूयश्चेतना षष्ठा 
धातवः पुरुषः सरतः" कह कर आगे स्पष्ट लिखते हँ कि- 

षड. धातवः सञुदिताः पुरुष इति शब्दं लभन्ते, तदू यथा एथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं 
ब्रह्म चाभ्यक्तमित्येत एव च षड्धातवः सथुदिताः पुरुष इति शाब्दं रभन्ते ॥ (च० शा० अ० ५) 

यतोऽभिदहितं पञ्चमहाभूत शर रिसिमवायः पुष इति, स एष कमंपुरुषश्चिकित्साधिकृतः ॥ 
( सुश्रुत क्ञारीर अ० १) 

उपयुक्त श्रुति मे ““ए५ पुरुषोऽन्ररसमयः" कहा है । “अन्नरसमयः” इमे के मयट्‌ 
प्रत्यय से स्पष्ट दहै कि इस चिकिरसाधिकृत पुरुष को अन्नरस प्रचुरता से मिर्ना चाहिये । 
इसी से इसकी इद्धि होती है । यही बात महपि चरर ने लिखी है- 

हिताहारोपयोग एक एव च पुरुप-डृद्धिकरो भवति । चरक सू० अ० २५ 

उक्त पुरुष तक सृष्टि कैठे दुद यह वेदं एवं निर्म॑ल-निःसंशय वारे महपियां के भमाणों 
से सिदध है । उक्त प्रमाण त्रिकारबाधित है, यह पदिरे कहा जा चुका है । चाहे कोद वेदों 
को गड़रिया के गीत समनं परन्तु बात वस्तुतः देसी वैसी नहीं दहै। वेदों एवं मदर्षियों की 
सूश्च तक अभी नवीन तर्ञानिक पर्वने नहीं पा हँ । आत्मा ओर मूख प्रकृति की दिष्टी 
अभी उनसे बहुत दूर है । बड़ी सुरिकर से वे अव अपने कल्पित अनेक सृष्टिक त्वो को 
तथा देटम्स को छोड़ एलेकट्रन्स तक पटे हे । इतना ही नदीं, वे खष्टि की उत्पत्ति भी कड 
तक्वो से नही, पितु किसी एक दी तस्व से अब मानने लगे ह भौर वह इनका एक तस्व 
इईथर है । ईथर का अथं संभव है कि डिक्शनरी मे जआकाश ही मिरे । सुनते हैँ तीव दूरवीनों 
द्वारा नवीन वैन्ञानिकों ने एक एसे ताराएुज् का पता रुगाया है जो कि आज तक बाष्पया 
गसेज के रूप मे वतमान है । इदेथर को सब सृष्टि शा आदि मूर मानने वाके इन रौवेज 
(वायु ) को भी इेथर से उत्पन्न इभा मान रं तो कोद्र आपत्ति की बात नीं दिखा देती । 

यह भी विज्ञान सम्मत बात है कि उपयुक्त तारापुञ्ञ (००।-2३1॥ ) वतंमान बाय 
वीथ दशा से घनीभूत हो कर तेजोमण्डर के रूप मे आ जायगा जैसा कि आज हमारा सूये 
है । यह जैसा भभिपुज है रेखे भौर भी कदं सूयं है ओर कदं बन रहे हें । वैदिक क्रम के 


३९८ रजतजयन्ती अथ 


अनुसार क्या उक्त क्रमते भी यह सिद्ध नहीं होता कि आकाशवायुः भौर "वायोरभ्िः' । 

अव रही “अभ्ेरापः” की बात । विज्ञान का मत है किहम जिस पर रहते हें, यह 
भ्वी पदिङे इस दशा में नदीं थी । एक प्रदीक्च नेबुटे के रूप मे थी जिसका मध्य भाग सघन 
था जौर वह दीर्घकाल तक आकाश मे घूमते-घूमते भिक सवन हुभा । उसी ज्रमणावस्ा में 
उक्तके कदे अंशा टूट कर इधर उधर बाङकाश मे करे गौर समय पाकर ठंडे इए । उक्षके मध्य 
का अधिक सघन भाग सूयं इभा भौर दूसरे छोटे भाग गुर, छक्र, चन्द्रमा ओर हमारी प्र्वी 
इद । नेइे से पथक्‌ होने पर यह पृथ्वी स्यन्त उष्ण एवं तरल पदार्थो का समूह थी । उस 
समय उ्वारासुखी ते पट कर निकरने वारे दव पदार्थो से भी अधिक उष्ण पदार्थौ का 
सञुद्र इस पर रहरा रहा था । यह “भ्नेरापः” -नहीं तो भौर क्या हो सकता है १. इसे 
विक्ञानवेत्ता ही सोचें । 5 

इसके बाद ध॑रे-धीरे जलीय सष्टि की उष्णता क्रमशः कम होने से दूध की मला की 
तह उक्त तरर पदाथ पर एक ठोस पदाथ की तरह जमती-जमती मोटी हो गदं । इधर 
भीतरी उष्णता से तह फट कर ज्वालामुखी भौर उनसे निकलने वारे छावाके ठंडा होने से 
पव॑त बने तो दै जगह बदे-बडे गतं भी । अधिक उष्णता के समय गैस या वाष्प के. रूप मे 
जो जल था, वही ठंडक पाकर साधारण जरू के रूपमे भाया नौर समुद्र बने। इस प्रकार 
हमारी यह " अद्भयः पूथ्वी" सिद्ध हृदरं । इसका भी हमारे नवीन वैत्तानिक बन्धु अवदय 
विचार करेगे । 

ध्यान रहे कि हमारे यहौँ आकाशादि पञ्चभूता की जननी उनकी पञ्च तन्मात्रा 
भात्‌ शाभ्द, स्पशे, रूप, रस भौर गन्ध हे । एक तस्व की उत्पत्ति के बाद वह दूसरे मे 
क्रमशः भित -जाता है ओौर आगे होने वारे अपने काथं के कारणों से शामिल होता है । 
यद्यपि एक-एक तस्व के उत्पाद्क्‌ एक ही एक सुख्य तत्व का नाम छया गया है तथापि उस 
उत्पन्न होने वाके तस्व के साथ उससे पदे के तत्व की तन्मात्रा कारण रूप मे साथ रहती 
ह । इस प्रकार भाङाश मे इमे केवर वही एक तत्व मिकेगा किन्तु वायु मे मकाद, अमि मे 
भाकार-वायु, जल मे भाकाश-वायु-भस्नि भौर ध्वी मे भाकारा-वायु-अभ्नि ओौर जर की 
तन्मात्रा मी उक्तके कारण रूप से स्पष्ट दिखा देंगी । 

भात्मा से क्रमशः प॑चभूत, भषधी, अन्न ( षड्ूस ) ओर पुरुष तक जडजङ्गम जगत्‌ की 
खष्टि कैसे इदं यह अव तक के इस विवेचन मे आ चुका है ।. इसी जद्जङ्गम जगत्‌ 
को रक्ष्य कर इसमें होनेवारे अनन्त रोगों शी उस्पत्ति ओर उनका शमन केवर वात-पित्त-कफ 
इन त्रिधातु चा त्रिदोषं मेँ ही कैसे सीमित कर इतने बढ़े भारी जङ़जङ्गम जगत्‌ के सागर को 
इस छोटी सी गागर मे भर दिया ? इसका हम तो नदीं, हमारे दक्षतर बन्धुं को विशेष 
भाश्चयं सा हो रहा है भतः थोढे में इस प्च मे भी ङक कई देना अनुचित न होगा । 


यद्‌ ब्रह्माण्डे तरिएडे । 


उपयुक्त वाक्य प्रायः आर्यो के कथोपकथन मेँ आया ही करता है शाञ्चकारों का मत है 
कि कारण के अनुरूप ही कायं की उत्पत्ति हुभाः करती हे । जगत्‌ पञ्चभौतिक है अतः इसमे 
के जितने पदाथ हें वे भी सब पञ्चभूतात्मकं अर्थात्‌ तन्मय, तदूगुग व ॒तक्षणविरिष्टं ह 1 
बाह्म जगत्‌ स्यू ब्रह्माण्ड दहै, वैसे ही देह स्म ब्रह्माण्ड हे । रयूल व्र ्याण्ड छी सब की सव 


„ राजपूतानां प्रांतीय द्वितीय वैधसम्मेन के सभापति का भाषण ३९९ 


वातं देहरूप सृकषम ब्रह्माण्ड मँ भी वर्तमान हैँ । सारांश स्थूक जगत्‌ पञ्चभूताव्मक है तो सृष््म 
जगत्‌ ( देह ) भी पञ्चभूताध्मक है । स्थूर जगत्‌ , देह, रोग, मैषञ्य, चिकित्सा, खष्टि, स्थिति, 
रय इन सवके कारण पञ्चमूत ही हँ । जीव-जन्तु का जन्म या संयोग“ पञ्चभूतों के आधीन है 
त्यो उसके बदानेवारे आहारादि भी पञ्चभूता के ही आधीन है । इतना ही नीं, देह की 
स्थिति, पुष्टि आदि जैसे पञ्नभूतों से है वैसे ही उसका हास भौर ख्य भी अन्त में पञ्चभूतों मे 
ही होता है । इसीको पञ्चतत्व या मृत्यु कहते है । धमनीव्याकरण मे धन्यन्तरि ने कडा भी है-- 
पच्वाभिभूतासू्वथ पथ्चकृत्ः पच्चन्दरियं पच्चसु भावयन्ति । 
पच्चेन्दरियं पच्चघु भावयित्वा पच्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥१९॥ 
* (सु° शा०९) 
सारांश यह कि पञ्चभूरतो के आधीन रहकर रस-रक्त द्वारा शरीर का पोषण करनेवाली 
धमनि पाव कर्मेन्द्रिय, पौव ज्ञानेन्द्रिय भौर ग्यारह मन का संयोजन क समस्त शरीर को 
कार्यक्षम बनाती है भौर येही विनाशकाल मे उक्त पञ्चभूतों मे ख्य हो जाती हें । इख प्रकार 
अव्यापन्न भौर व्यापन्न रूप से ये पञ्चभूत ही जन्म एवं मरण के खास कारण हँ । उपर रखा 
जा चुका किंजो बात ब्रह्माण्ड की ह वदी सव की सव इस पिण्ड की । चरक में 
ल्लिभीदै- 
पुरुषोऽयं ोकसंमितः। यावन्तो हि मूतिमन्तो लोके भारविजेषास्तावन्तः पुरुपे, यावन्तः 
पुषे तावन्तो रोके । ` """ "“ "अपरिसंख्येया रोकावयवविशेषाः पुर पावयवविशेषा अष्यपरि- 
संख्येयाः 1" ""* "“ "तस्य पुरुषस्य परथिवी मूतिरापःछ्ेदस्तेजोऽभिसन्तापो वायुः प्राणो वियच्छि- 
द्वाणि ब्रह्मान्त राध्मा ।*““ * "यथा रोकस्य स्वरगादिस्तथा पुरुषस्य गर्भाधानम्‌ , यथा कृतयुगमेवं 
बाल्यं, यथा त्रेता तथा यौवनं, यथा द्वापरस्तथा स्थाविय्यं, यथा कलिका, यथा 
युगान्तस्तथा मरणमिष्येवमनुमानेनाुक्तानामपि । रोकपुरुषयोरवयवविक्ेषाणामभ्निवेश ! 
सामान्यं विधात्‌ । ` ( चरक शा० अ० ५) 
इसका अथं स्पष्ट हे कि जितनी बातें बदिजगत्‌ मे हें वे सव की सव इस पिण्ड भर्थात्‌ 
देहम भीह। हमारे दक्षतर बन्धु जब वैद्य बन्धुं से पूछते ह कि भापके वात-पित्त-कफ 
वस्तुतः हें क्था ये प्रत्यक्ष हैँ या शप्रसयक्ष १ सेन्दियै या निरेन्द्िय १ हम इन प्रशनोको 
सुनकर घवड़ा उरते ह । दक्षतरों की दया से कछ दिनों से यह प्रश्न भायुवंद्‌ महामण्डल में भी 
उठ खड़ा हआ है । एतदथ पाँच सौ रुपये इनाम की घोषणा तक हो चुकी हे परन्तु कहते दँ 
अभी तक इसका सन्तोष-जनक निबटारा नहीं हा हे । मँ मी अपनी जल्प बुद्धयनुसार इस 
विषय में कुछ कह देना भनुचित नहीं समक्षता । आशा है, भाप सव इस पर विचार करने की 


कृपा करगे । 
त्रिदोषो की प्रस्यक्ताप्रस्यक्तता 


„ श्रायः सभी जानते हे कि जपत्‌ का कोई भी काम विना सूयं, चन्द्र भौद्‌, दख के नहीं 
चर सकता । इसी को दूसरी तरद से के तो कह, सकते है कि अग्नि, जर भौर"वायु को छोड 
जगत का काम कदापि नदीं चरू सकता । ये बात शरीर के व्यि खागू है क्योंङि ब्रह्माण्ड 
ओर पिण्ड वस्तुतः भिन्न नहीं है - एक दी हे, यह प्रथम कहा जा चुका है । यही बात भग- 
वानू धन्वन्तरि ने कही है । 


४०० रजतजयन्ती म्रंथ 


विसगीदानविक्षेवैः सोमसूयानिला यथा । 

धारयन्ति जगदेहं कफपित्तानिलास्था ॥ (सुश्रत सू. अ. २१) 

अर्थात्‌ विसर्ग, भदान जौर्‌ विक्षेप इन तीन क्रियाओं के द्वारा चन्द्रमा, सूयं भौर वायु 

से जिस प्रकार जगत का धारण हो रहा दहै, टीक्‌ पेसे ही देह के धारक कफ, पिच ओर वायु 

ह । दूरे शब्दो मे ये सोम, सूयं भौर अनर क्रमशः जल, अभ्नि ओर वायु हीह भौरयेही 

शरीर मे कफ, पित्त भौर वायु के नाम से पुकारे जाते हें । सुश्रुव में यही साफ छ्लिाहुभा 
मिल्ता है-- 

“तन्न वायोरात्मैवात्मा, पित्तमा्नेयं, छे्मा सौम्य इति ॥ ५ ॥'” 

(खुश्चुतसू, भ, ४२) 

सुश्रत के अनुसार चरक मे भी यह वात अभिक स्पष्टीकरण के साथ किख इदं मिरती 

है। उसमे कहा है कि इन सूं, वायु भौर चन्द्रमा से ही कार, बरतु, रस, दोष, देह भौर 

बर की उत्पत्ति होती है । 
तावेतावक्वायु सोमश्च कालतुरसदोषदेहभ्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते ॥। ५ ॥ 

च. सू. अ, ६ 

सारांश, जगत मे सोम, सूयं ओर वायु के द्वारा निरन्तर विसगं आदान, भौर विक्षेप 

ये तीनों क्रियाय होती रहती हे । चन्द्रमा जरीय गुणद्वारा परथ्वी या सूयं को अप्यायित करता 

इआ अनुग्रह करता हे । सूं सायुद्रिक क्षार जल एवं समस्त पाथिव रसो को खींच, शद्ध कर 

वां भादि द्वारा भनुग्रह करता है परन्तु जगत के टि वायु का भनुप्रह इन सवसे बद्‌ कर 

एवं प्ररांसनीय-हे'। वह विक्षेप अर्थात्‌ प्रसरण द्वारा आवरयक मसाले को जीँ जहाँ भव- 

इयकता होती हे वहाँ पर्हैचाता है । सू्यं॑ओौर चन्द्रमा को अथवा यों किये कि अभ्नि जौर 

जल को हम निष्य प्रति प्रत्यक्ष देखा करते हे । वायु भी व्यक्ताव्यक्त दो प्रकार से माना गया 

हे अतएव उसका भी हमे प्रत्यक्ष अनुभव होता ही है । हम जिस जगह वायु का बिव्छुर अंश 

मादम नीं होता परन्तु पंखा हिते ही उसकी रतीति होने गती हे । ठीक इसी प्रकार हमे 

कफ-पिच-वायु का शरीर मे भी विसगाँदानविक्षेप दिखा देता है । ब्रह्माण्ड का भरण-पोषण 

सोम, सूयं भौर वादु से दिखाई देता हे । इसी प्रकार इनके ही द्वारा शरीर का भी भरण 

पोषण हो रहा है । वस्तुतः कफ, पित्त ओर वायु ये ही तीनों सोम, सूयं ओर अनिर हैँ । अपनी 

अपनी -जगह पर रहते हुए ८ प्रकृतिस्थ ) ये तीनों धातु जते पोषक होते हैं, वैषे ही विकृति 

को भ्र्ठ होने से ये तीनों अद्युभकारी होते है । इसी को आप सुश्रुत ओर चरक के वचनों मँ 
सुन रीजिए्‌ । 

स च तत्र भौदकेगुणेराहारः भ्रह्धिज्नो भिन्नसंघातः सुखजरश्च भवति ॥ १२॥ सतत्र 
स्थ एव स्वशक्त्या शेषाणां शेष्मस्थानानां शरीरस्य च उदककमेणा अनु्रहं करोति ॥ १४ ॥ 
( खुश्वुत सृत्र.डः० २१ ) सोभ एव शरीरे ेष्मान्तगंतः छुमाञ्भानि करोति ॥ १२ ॥ ( चरक- 
सूत्र अ० १३) 

अभिरेव शरीरे पित्तान्तगतः ङपिताकुपितः छमाञ्छभानि करोति ॥ ११ ॥ ( चरक 
सत्र ० १३ ) रागपक्त्योजस्तेजोमेधे ष्मङ्ृपित्तं पञधा प्रविभक्तमभ्िक्मणाऽनुमहं करोति ॥९॥ 
€ श्वत सू° अ० १५) ५ 
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तत्र ्रस्न्दनोद्रहनपूरणविवेकलक्षणो वायुः पञ्चधा प्रविभक्तः शरीरं धारयति ॥ ४ ॥ 
( सुश्रुत सू° अ० १५) 
सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तशेष्माणो हि सवंसिन्‌ शरीरे कुपिताकुपिताः छभाञ्ुमानि 
वन्ति ॥ १० ॥ ( चरक सू० अ> २०) ; 
इन सव प्रमाणो से स्पष्ट है कि जल, अस्मि भौर वायु इन तीनों के अनुग्रह से सारा 
ब्रह्माण्ड सुख ओर बृद्धि को प्रात होता है ओर कोप से नाना प्रकारके दुःख तथा नाशको 
्रा्त होता है । इसी भकार कफ, पित्त भौर वायु के अनुप्रह से प्राणियों का देह सुली ओर 
__ _इद्धिगत होता है जओौर कोप से नाना भ्याधि्यों से विरकर ईइंखका नाश हो जाता है। इस 
बदिः भौर ना के कारण त्रिदोष, धातु जौर मल को प्राक्त होने वाले इनके सामान्य ओौर 
विपरीठ भाव दहै । चरक के इस कथन का आदाय ही वाग्भट ने कहा है-- 
वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः ॥ & ॥ रसाखड्मासमेदोऽस्थिमजा्ुक्राणि 
धातवः । सपतदृष्या मा मूत्रशङस्सवेदादयोऽपि च १३ वृद्धिः समानैः सर्वां विपरीतैविपययः ॥ 
( अष्टङ्गहदय सू° अ० १ ) 
सारांश यह कि दोषधातुमलमूल इारीर की ब्रद्धि ओर क्षय का कारण नित्य के दिता- 
हारविहार या अदिताहारविहार का उपयोग ही है । यदी सामान्य ओर विपय॑य है । .बहिजंगत्‌ 
का धारण सोम, सूं ओर वादु अपनी विसर्े-आादान-विक्षेप क्रिया दवारा करते ईँ, ठीक इसी 
प्रकार इन्हीं के रूप कफ, पित्त ओर वात अपनी विसगादान-विक्षेप क्रिया से शरीर का धारण 
करते ह । आहार ॐ सुख मेँ पडते दी सोम अर्थात्‌ कफ की विसगं क्रिया का आरम्भ होकर 
वह जलीय रस मधुर एवं फेनीभूत स्पष्ट दिखाई देता है 1 आगे वही अभ्नि एवं पित्त के यकृत 
छी स्थानो मे आदान क्रिया दवारा पक कर रंजित होता ओौर अन्त म वायु की -विक्नेष क्रिया 
उसका विभजन कर तेजोभूत रस ( सार ) भौर किट को अलग अरग कर देती है । कमकाः 
इस भ्रकार रस, रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, मन्ना भौर वीयं॑की उत्ति होना भावार्थो ने 
बतलाया है-- 
रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसात्मेदः प्रजायते । 
मेदोऽच्थि ततो मज्ना मञ्ज: शुक्रं तु जायते ॥ १०॥ ` 
(सुश्तसू. अ, १४) 
चरक मे सोम-सुथ-वायु द्वारा काल, ऋतु, रस, दोष, देह आदि की उत्पत्ति वतरा 
गई है । वस्तुतः ये कफ, पित, वायु ही हैँ । वाग्भ ने भी ट्ख हे कि--“चयभ्रकोपग्ंमा 
वायोग्रप्मादिषु त्रिषु । वर्षादिषु ठ पित्तस्य शष्मणः शिरिरादिषु ।” रेखे ही “नक्तं दिनतु- 
, अुक्तौलैम्याधिकारो यथामलम्‌” लिखा मिता है । इन धातुं को चरक ने “षट्‌ छेष्मणः, 
पञ्च पित्तस्य" आदि अज्ञलिप्रमाण बताणु है 1 इतना ही नहीं, इन त्रिधातुभं के जो गुण 
, बताए गण है, रसदोषसन्निपात बताया है ओर वतां ह चरक ने त्रिविधढुक्षीय विमानाध्याय 
मँ दन ॐ सिय जगह रखने की बात भी । इसके सिवा “जीवो जीवस्य जोवनं' श्दक्म कथन के 
अनुसार ये अपने समान गुण वाले षडससंभूत“कन्द्‌, मूर, फर, अन्न, 4 सेन्द्रिय 
८ चेतन ) दर्यो को छेकर स्वयं पुष्ट होते ए शरीर को भी पुष्ट रखते दँ । क्या इन प्रमाणो 
को देख कर भी कोई कह सकता है फि ये ऊठ भी नदीं है या सेन्द्रिय नदीं हँ १ क्या भवं भीं 
इनको आप व्रह्माण्ड एवं देह मे प्रत्यक्ष तथा सवत्र व्याप्त नही मानेगे ! 
५१ 
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वत्र सृष्टो रधुः शीतः खरः सृष्षमश्चरोऽनिलः । पित्तं सखेदतीक्ष्णोष्णं रघु विसं सरं 
दवम्‌ ॥११॥ ल्िग्धः शीतो गुरुमेनदः क्षणो शट्लः स्थिरः कफः । ( अष्टाङ्गहदय सु १ ) 
त्रिविधं क्षौ स्थापयेदवकाांशमाहारस्याहारसुपयुज्ञानः । तद्‌ यथा-एकमवकादांशे 
मूर्तानामाहारविकाराणामेकं द्रावःणामेकं घुनवातपित्तेष्मणाम्‌ ॥ = ( चरक विमान भ० २) 


रोग ओर उनकी चिकित्सा । 


हमारे आचार्यौ ने ५रोगस्तु दोषवैषम्यं दोपसाम्यमरोगता'” ककर अनन्त रोगो के 
महासागर को सचमुच एक छोटी सी गागर मे भर दिया है । दोषों के संचय, प्रकोप, प्रसर, “` 
स्थानसंश्रय, व्यक्ति, भेदादि सव कुछ के है किन्तु महिंप्रणीत हमारी चिकित्सा दोषमूलक 
होने से उन्हने एक रेखा सुगम मा हमे दिखा दिया है जिसघे हम अनन्त रोगों की पदिचान 
ओर विकिःसा कर सकते है । उन्होने यह थोडे मँ बता दिया हे कि वातादि दोषों तथा 
रसरक्ादि उन दूष्यो की क्षयडद्धि मे भुक-अयुक क्षण इभा करते है भोर उनकी वंदेण 
या करण चिकित्सा इस प्रकार की जाय । रोगमूलक विकित्सावाङे जव तक रोग का पता या 
नाम निश्चित भ कर्‌ ठंगे तव. तक उसकी विकिष्सा नदीं कर सरेगे । हमारे यहौँ यह गात नहीं 
हे। चाहे हम आजकल के न्युमोनिया-्यूरसी प्र्टति के नाम॒ निश्चित न कर सके परन्तु 
उनकी चिकिस्साकर रोगी को भवर्य सुखी कर सकते हं । 
महषियों ने थोडे म बतला दिया टै कि जौँ हर तरह से आरोग्य भथवा सुख है वहाँ 
धातुसाम्य समश्चो ओर जौँ विकार, रोग अथवा दुःख हे तो उसे धातुवैषम्य जानो । जिन 
क्रियां से धातुओं म समानता आ सकती है, वही सव रोगों को दूर करनेवारी चिकित्सा 
है-तयो कां सख्य कम॑ हे । यह भी कह दिया है कि रोगों की संख्या (गिन्ती) नहं हो सकती । 
उनका पार ही नहीं है । रेसी अवस्था म यदि कोड वैय किसी रोग कानाम निधितनकर 
सकेतो कोद रजा ढी बात नहीं है। वैद्यको चाहिये कि वह रोग की श्रक़ृति उसके अधिष्ठान | 
जर समुत्थान पर लक्षय रखकर उसकी चिकिसा का आरम्भ कर दे । जो इन तीनों बातों को | 
कक्ष्य मेँ रखता हुभा विकङितसा करता है, वह कदापि धोखा नदीं खा सकता-- ^ 
विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते । 
सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥ 
` (च सू अ० ९) 
6 या भिः क्रियाभिजीयन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा. चिकित्सा विकाराणां कमं तद्भिषजां मतम्‌ ॥३४॥ 
( चरक सू° अ० १६) 
तत्र व्याधयोऽपरिसंखेया भवन्त्यति बहुत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
( चरक, विमान अ० ६) 


ˆ ˆ ` विकारनामाकुशलो न॒ जिहीयात्कदाचन । 





न हि सवंविकाराणां नामतोऽस्ति निदर्शनम्‌ ॥५०॥ [| च ॥ ९ 
सख एव छुपितो दोषः सखमुर्थानविशेषतः । = न 


स्थानानान्तरगतव्ैव जनयत्यामयान्‌ वदून ॥५१॥ = 11.4०1 14141 
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> तस्माद्विकारप्रकृतीरिष्ठानान्तराणि च | 
समुत्थानविशोपांश्च बुद्ध्वा कमं समाचरेत्‌ ॥५२॥ 
यो द्यतत्‌ त्रिविधं ज्ञाला कमौरयारभते भिषक्‌ । 

ज्ञानपूवं यथान्यायं स कमसु न यद्यति ॥५३॥ 
( चरक सूत्र अ० १९) 
इस विषय म बहुत ऊछ कहा जा सकता है परन्तु समयाभाववश् इतना कहना ही 

अलम्‌ समक्चना चाहिए । 5 
८ चिकित्सा के तीन प्रकार । 


भायुैद मे चिकित्सा तीन प्रकार की मानी गहं है दैवी, मानवी भौर दानवी । इनम 
पदिखी दैवी चिकिर्षा म सूयरदिम-जरनवायु शंकर जी से प्राक्च वरदानखूप चिकिसा का 
समावेश होता है क्योंकि वेदो मे सूयं, वरण, वायु भौर र्द, इन सवको देव माने है । दृसरी 
वनौषधि द्वारा की जानेवारी कायचिकित्सा है जौर तीसरी शखक्रिया द्वारा की जानेवाली । 
वेदों मे भन्यों की तो बात ही क्या, राजयक्ष्मा तक के कीटाणुजं का नाश करणे्पली सू्रदिम, 
जल, वायु भौर मणिमन्त्र सम्बन्धिनी चिक्त्सा का वणन यत्र तत्र मिलता है । त्रिधातु एवं 
उनके शमन विषय का उछेख सबसे प्राचीन माने जानेवारे ऋगवेद मे है । आज्ञ जितनी 
पथ्यां चरु रही हे, उन सबके मूर तत्व आपको वेदों में मिरेगे । मँ उन सब मन्त्रो को यहौँ 
छिखकर आपका अमूल्य समय नष्ट नदीं करना चाहता इसख्यि कि भापः स्वयं उक्त मर्तो का 
पता गाये बैठे, याख्गाखेगे। 

रसशाखर ओर उसका रहस्य । ~~ -- 

दैवी चिकित्सा की सभी प्रणाल्यां का रसशाख् राजा है । आयौ का अन्तिम ध्येयं 
युक्ति है । सभी संप्रदायो एवं शाख्कारों ने इसी के टिषएु उपदेश ओर प्रयज्न किया है । हमारे 
आयुर्वेद का भी “घमा्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌” यहो सख्य सिद्धान्त है । तात्पर्य 
यह ङि घर्म, अथ॑, काम ओर मोक्ष के इच्छुक को आरोम्यता का संपादन पषिङे करना चाहिए । 
इसी लिए वाग्भट ने उपदेश किया है कि ““आयु्वेदोपदेशेु॒विधेयः परमाद्रः । भगवती 4. 
जगजननी महामाया ओौर जगत्‌ ॐ जनक भगवान्‌ शंकर ये दोनों सचमुच दया के सागर हे । 
जगत्‌ के माता-पिता हानि के कारण जगत्‌ को नाना व्याधियो से युक्त उनसे नहीं देखा गया 
भौर न देखा गया दनौषधियों दवारा की जाने वाटी चिकित्सा द्वारा गेगियों की स्वास्थ्य भ्रा 
म होने वाखा विलम्ब । दयासागर के हदय मे दया की रहरं लहराने लगीं ओर उ्होने संसार 
का महोपकार करने वाटे अद्वितीय रस शाख को जन्म दे दिया । संसारोपकाराथं शंकर जी के 
हृदय से यह रसरूपिणी करुणा टपक पड़ी । गोविन्द्‌ भगवत्पादाचायं ने यही कहा है- 


““हृदयस्यैव गलित्वा जाता रसरूपिणी करणा !” 


विदेक्ि्यों का कहना है कि भारतीय रसश्तख की उत्पति केवर कीमिया के लियि वावन ` 
सोढे पावरत्ती के पाठक, तान्न आदि धातुों से सोना-दी बनाने वां के दवारा इ है। ~ - = 
यह नितान्त ज्ञ है । रसेश्वरदशन से पता रगता है कि रसन्ञाख् का अवतार वस्तुतः जीव: ~ ` 
यकि रा करने के थि हा है । पट्‌ दन पिण्डपातन ८ देदनाश ) के वाद युकतिका  , 
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वणन करते ह परन्तु उनके इस कथन पर विश्वास कते किया जाय १ शरीर कं। स्थिर रखते 
इए, जीते जी ही क्ति प्राच कर ठेने से यह विश्वास जम सकता है भौर यह जीवन्युक्ति 
सर्वथा पारद के ही धीन दहै। इसी लियि हरगौरी द्वारा हमारे रसशाख की खट इदं दै । 
यही लिखा है-- ; 

"“षड दशोऽपि मुक्तिस्तु दशिता पिण्डपातने । करामलकवस्सापि प्रध्यक्षा नोपरभ्यते ॥ 
तस्माच रक्चयेविण्डं रसेश्रैव रसायनैः ॥'* गोविन्दभगवस्पादाचायिरपि--“इतिधनशरीरमोगा- 
म्मस्वनित्यान्सदैव यतनीयम्‌ । सक्तौ सा च कानाचचचाभ्यासात्स च स्थरे देहे ॥ तद्स्थेयं न 
समरथ रसायनं किमपि मूरलोहांदे । एकोऽसौ रसराजः शरीरमजरामरं रते ॥” रसाणवेऽपि __ -- 
"पारदो गदितो यसमात्परा्थः साधङोचमैः। सुक्षाऽयं मत्समो देवि मम प्रवयङ्गसम्भवः । मम 1 
देहरसो यस्माद्रसस्तेनायसुच्यते ॥” “संसारस्य परं पारं दयेऽसौ पारदः स्तः ॥ 

इस सम्बन्ध में शंकर ने कदा है कि “दे देवि, तेरा बीज अभ्रक ओर मेरा बीज पारद्‌ 
है । ये दोनों मिलकर, शत्य ओर दारिद्रय का नाश करते हैँ ।” रवेश्वर सिद्धान्त मँ च्लि है 
क्रि रष (पारा ) के प्रसाद से कद देव, दैस्य, नि, राजा तथा सिद्ध अजरामरत्व प्रास कर 
जीवन्युक्त हो ॐ है । शिव जी कहते हे कि कर्मयोग ही से पिण्डधारणा प्रास होत्री है जो 
कि रस ओर पवन इन दोनों मे सीमित द । रस ओर पवन ये दोनों अपनी मूर्छित, श्त 
ओर वृदधावस्याओं मे मनुष्यां को करमशः नीरोग, ्युरहित भौर गणनचारो बनाते हँ । पारा 
शोह भौर देह इन दोनों मे समान चमत्कार दिखानेवाा होने पर भी इसका उपयोग 
क्ैदल देह के लियि करने का उपदेश है । रोह पर केवर सिद्धासिद्ध.परीक्षा कर ठेना छख 
है। यथा-- 

.“अस्रकस्तव बीजं तु मम बीजं ठु पारदः । अनयेमैलनं देवि श्ल्युदारिदरयनाश्नम्‌ ॥” 
देवाः केचिन्मदेशाय्ा दैत्याः कंसपुरस्सराः । सुनयो बारुखिल्याद्या नृपाः सोमेश्वरादयः ॥ गोवि 
न्दभगवत्पादाचा्यो गोविन्दनायकः । चपंटिः कपिो व्याडिः कापाछिः कन्दलायनः ॥ पतेऽन्ये 
बहवः सिद्धा जीवनुक्ताश्वरन्ति हि ॥ इत्यादि “रसश्च पवनश्चेति कर्मयोगो द्विधा स्तः । 
भूषितो हरति ग्याधीन्द्तो जीवयति स्वयम्‌ । बद्धः खेचरतां ङयाद्रसो वायुश्च भैरवि ॥”- 
“समानं ऊुरते देवि प्रत्ययं देहरोहयोः 1 पूर्वं रोहे परीक्षेत पश्चादेहे प्रयोजयेत्‌ ।” इत्यादि । 

इन सब प्रमार्णो से सिद्ध है कि रस्ाख का अवतार देह की अजरामरता प्राक्च कर 
जीवन्मुक्त होने के लियि है न फ बावन तोरा पाव रत्ती ते सोना-चांदी बनाने के लियि। 
मूर्धि, त ओर बद्ध पारद बनाने की. विधि ओर उसे पिचानने की सव वातं रस मन्थां में 
ङ्िखी ह । मित्रो, केवर पारे का नाममात्र ेने ही से हम अजरामरत्व या जीवनसुक्ति प्रा 
नहीं कर सकते । उसके अष्टादश संस्कार भी करने पड़ते हे । 


सवेदनमदनमूच्छत्थापनपातननिरोधनियमाश्च । 
दीपनगगनग्रासप्रमाणमथ चारणाविधानं च ॥ 
९. ५ 

गमद्रतिवाहादरुविजारएरसरागसारणं चैव । 
क्रामणवधो भक्तणमष्टादशधेति रसकमं ॥ 








( रसहद्य अ २) ॑ 
अथात्‌ उपरय्त ये सथ संस्कार करने पडते हे । आजकल वेय बन्धुभों की समश्च द । । "८1: | 
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४ 
हो रही है किदेह सिद्धि के किष पिके आठ ही संस्कारों की आवदयकता, £ ओर रोष रोद 
सिद्धिके लिय हँ किन्तु वास्तव मे बात देसी नदीं है । पारद्‌ के अद्भुत चमरकार तभी दिखाये 
जा सकते हैँ जव उसमे अश्रवीज की चारणा आदि क्म्य जातें । आजकरु जँ तक 
देखा जाता है कि पारद की उदधि आदि तक की चिन्ता नहीं है। कजली करली नाती दर 
तथापि बेचारा पारद्‌ अपना छ चमत्कार दिखा ही देतादहै। शोकै कि दम रसतन्त्रादि 
लिखि हृए पारद के अद्भुत चमस्ारो को देखने की इच्छा तक नदीं करते । यह तो गोविन्द्‌ 
भगवत्पादाचार्य ने छिखा है वही बात है । आचायं कहते हँ कि- 
घनरहितबोजचारणसंप्ाप्तदलादिसिर्दधिङतच्रत्याः । 
कृपणः प्राप्य समुद्रं वराटिकालाभसन्तुष्टाः ।।१॥ 
अन्ये पुनम॑क्न्तो लक्ष्मीकरिराजकौस्तुभादोनि । 
अवधीयं लञ्धवन्तः परामृतं चामरा जाताः ॥२॥ 
( रसहृद्यतन्त्र भ० ३ ) 
अर्थात्‌ जो रोग पारद मँ अभ्रक स्वादि की चारणा न करे डते केवल भन्य 
धातुओं को खिला कर, उसके द्वारा वण॑ब्द्धि, धातुओं के पत्र रगने, मेखापक के द्वारा जोटक, 
तारकृष्टि आदि की सिद्धि मे दी मस्त होकर अपने को कृतङ्त्य मान रहे हैँ । वस्तुतः पारद 
का चमत्कार उन्होने कुछ भी नदीं देखा है । उनका इस कीमियागरी से खुश होजानातो 
उन कृपणं की खु के तुव्य है जो रत्नाकर को प्राक्त करके भी शंख भौर कौढदियों के भिरने 
से राज्ीहो जाते हैं । धन्य वेह जिनने रत्ाकर द्वारा मिरने वारे रक्ष्मी, एेरावत हाथी शौर 
कौस्तुभमणि को छोड़ भमरत प्राच कर री है । इससे सिद्ध हो रहा है कि रसन्चाख् का 
अवतार अनरामरता प्राक करने के खयि हुभा है, न कि कीमियागरी के ल्यि । ` -- 
मेरा निजी अनुभव हे छ पारद्‌ जितना अधिक सुसंसछृत होता है, उतना ही वह, 
अजरामरता के लिये अधिकाधिक फलप्रद होता है । सभी संस्कार करने के इच्छु को 
चाहिये कि वे रसशास्ों का गुरं के द्वारा भरी भांति अध्ययन करं । बहुत से रसाणंवादि 
भें छिखी इद रसोपयुक्त दिभ्यौषधियों के छिए्‌ यह लिखा हुआ देख कर धघबड़ा जाते हैँ कि 
“अमुकव्णं पयस्तस्याः” उसका दूध असुक वणं का होता है । हम रात दिन देख रहे हैँ 
उनके वणन म भी उनके पय का रंग छिला देखते है भौर कल्पना करते हैँ कि शायद्‌ यह 
दूधवाली कण्टकारी, भूतकेशी आदि दूसरी हे । उनके न मिरने के भय से पारद के संस्कार 
करना हम छोड़ देते हे परन्तु यह नहीं सोचते फि पय नाम जर्कायारसकाभी तोहे! 
चाहे उस नाम की दूधवारी ओौर वृटी ही क्यो न हो, जो उसी नाम से हमारे सामने है हमे 
चादिये कि हम उसी वृटी के रस द्वारा पारद की च्छया करते रहं । परमात्मा हमे अवद्य 
सिद्धि प्रदान करेगा । यह केवर रसशाख का रहस्य है । रस ॒विक्त्सा विषय में छ्खा 
मिल्ताहेकि- 
् न दोषाणां न रोगाणां न्‌ पुंसा च परीक्षणम्‌ । ~ ` 
न देश्चस्य न कालस्य. कायै रसचिकिस्छिते ॥ 
सर्व्ाखराथंतच्वज्ञो न जानाति रसं यदा । 
र ५ धमंहीनो 
सवं तस्योपहासाय धमदीनो यथा बुधः ॥ 
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अनुपान रसा योन्या देशकालालुखारिभिः। ^ 
दोष्रैम॑धुना वापि केवलेन जलेन वा॥ 

सारांश, रसचिकित्सा में दोष, रोग, पुरुष, देश भौर कारु की परीक्षा की कोद 
आवदयकता नहीं रहती । बात भी सच है रसो का रेखा ही भचिन्त्य प्रभाव देख! जाता है । 
निस्घन्देह ुशुघंणां भ्राणगतेः प्रणेता भभूत रस ही होता है । कों अनुपान न मिङा तो केवल 
शददं ओर जल ही से काम चङ जाता है। वस्तुतः ेसी अद्भुत रसचिकित्सा कान जानना 
खजा की बात है । हमें चाहिये छि हम रसशाख् के अध्ययन में अच्छा परिश्रम करं । 

चरक, सुश्रुत ओर वाग्भ मे उक्त रस धातुचिकत्सा का नाम नहींदहै व्यो इनमें मे _.- 
नाड देखने आदि का भी कहीं उल्छेख नहीं है । रसशाच्र सीधा शंकर जी से आया दुभा है । 
नाडी-विन्ञान ओर शारीर हमारे यहां वेद्‌ जौर योगद्ाञ् से जाये हे । ये दोनों स्वतन्त्र शच्च 
ह । शाङ्गधरादि के समय इनका वनोषधि शाख ® साथ समन्वय कर छिया गया है । योग- 
च्ाख्रमे ल्खिादहैकि- 

श्व.सोच्छवासविवतंनेन जगतां जीवो यया धार्यते । सा मूराम्बुजगह्वरे विटसति 
म्रोदामदीपावर्खःन `" " '"" वाय्वभ्निमयी देवी ण्डली परमा कला । जीवशोणितसंघाताच्घुपुस्गा 
जोवसाक्षिणी स्पन्दिता सर्वदेहेषु यावजीवो न सुज्ति । 

महानुभाव ! कहाँ तक कहा जाय । जितना कहा जाय वह थोड़ा ही है । विचारपूक 
देखने से पता चठ्ता है कि हमारे महषियो ने दशनादि सभी शाखो का समावेश करके हमारे 
आयुवेद की रचना की है । कीं सांख्य की क्षलक दिखा देती है, तो कहीं वेदान्त की छटा । 
कहीं न्यायशाख्च दिखा दे रहा है तो कहीं योगशाद्र हमें शान्ति प्रदान कर रहा हे । 

*“सोगेन" चित्तस्य पदेन वाचां मरुं शारीरस्य च वैद्यकेन” ““मनोवाक्तायदोषाणां 
हर्रंऽहिपतये नमः" इन भरमाणो से सिद्ध है कि चरक महरपिं पतञ्जलि का दी छ्लिा हुभाहै। 
चरक मे अन्य सब शाखो की ओर विशेषतः उनके प्रिय विषय योग की छटा शारीर के आदि 
म हो दिखाई देती है । इस ल्यि आयुर्वेद पद्नेवाो को चाये किं व्याकरणादि सभी शालं 
को देखने से कदापि न चूक । इन साचा के देखनेवाङे ही हमारी इृहतश्रयी के सच्चे मम॑ को 
समश्च सकते हे । परीक्ष देकर आयुवंदाचायं आदि पदो को प्राप्त कर ठेना जितना सदर है, 
चरक के विमान ओर शारीर को कम से क्म मेरी क्षुद्र सम्मति मे समक्षनाया समन्नाना 
उतनी ही टेदी खीर है । शारीरविन्ञान, मैष्यविज्ञान भौर चिकित्साविद्धान, इन तीनो का ही 
समष्टिरप आयुरविक्ञान है । इस समय हमें अच्छे सुभीते प्रास हँ । पौरवात्य भौर पाश्राव्य की 
अनच्छी जोड़ है भतः कन्धे से कन्धा भिद़ाकर पुनः आयुर्वद्‌ को हम दोनों खासा पुष्ट बना द । 
बस यही मेरी आन्तरिक इच्छा है । 
भिषजां साधुवृत्चानां भद्रमागमश्चालिनाम्‌। 
अभ्यसतकमेणां मदर मद्रं मद्राभिलाविणाम्‌ ॥ 1 
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श्रीमान्‌ वैयशाल्री पं. ठकुरदत्तजी मुल्तानी. खाहीर । 
अध्यक्ष-पंजावप्रंतयि ३ वेदसंमेन मोगा (सन १९३० })। 


पंज भांत 


पंजाब प्रतीय वैयसम्मेलन का 
संचचिप्र विवरण । . 
क्क्व 


१९२७ से नव सभ्य समाज में भी प्रायः देशी चिकिसा के पक्षपाती प्रचार को 
लक्ष्य रख कर पञ्ाव प्रान्त विशेषकर खादौर के प्रतिष्टित वैच महोदयो ने भी इस उपयुक्त 
समय से लाभ उडाने की धारणा से पञ्जाब प्रान्त के वैद्य समुदाय को एकत्रित कर सामूहिक 
रूप से श्रायुवेद प्रसार के यि १९२८ मे “पञ्जाब प्रान्तीय वैय सम्मेलन" क स्थापना की, 

इस सम्मेखन ( मण्डल ) का प्रथमाधिवेशन लाहौर मे मनाने का निश्चय हुजा-- 

जिखकी स्वागतकारिणी सभापति पदको सर गोकुरुचन्द्‌ जो नारङ्ग ने सहषं 
स्वीकार ज्िया-- 

सम्मेटन के सभापति पद्‌ को क्री रामभ्रसाद्‌ जी वैद्यरव, राजवर्य प्रयियाला ने सुशो- 
भित किया- सम्मेलन २३, २४, २५ माचं १९२८ को बड़ी धूमधाम से सफल दभा--सम्म 
खन के तदर्पय अधिकारी वगं इस प्रकार निर्वाचित व 

¶-- भ्रधान-सधश्ची पं० रामप्रसाद जी पियाला, २ उपप्रधान १० खाङरदत्त जी 
शमां, अतधारा, ॐ उपप्रधान प° ठाङ्रदत्त जी मुरुतानी, खाहौर, ४ भ्र ° मंत्री सुरेन्धमोहन 
ज्ञी बी ए०, आचाय द्यानन्दायुर्वदिक काङिज, ५ उपर्म॑त्री पं नानकचन्द् जी वैशाखी, 
६ उपमन्त्री क० धमदेव जी, ७ कोषाध्यक्ष खा० सरदारी खार जी, ८ भायव्यय निरीक्षक पं० 
विहारीरार जी क्षींगन राहौर । इस सम्मेखन के महस्वपूणं प्रस्तावों के प्रभाव से ही अगले वषं 
पञ्जाब गवनमेद तथा लाहौर स्युनित्तिपैरिटी का सहायतां ध्यान इस भोर आकर्षित हुआ, 
ओर पञ्जाब की देशी विकित्सा शिक्षा संस्थाओं को वार्षिक आर्थिक सहायता मिरने र्गी । 

२--द्वितीय वैय सम्मेरुन--वै्य पञ्चानन पं मस्तराम जी शाखी आयुर्ैदाचाबं जी 
के उद्योग तथा पं मनसाराम जी के सहयोग से ४-*- मदं १९२९ मँ रावरपिण्डी मे हु 
इसके सभापति श्री पं० ठाङ्ुरदत्त जी अष्टतधारा चुने गये । इस सम्मेखन मेँ प्रदश्नी का 
प्रबन्ध अत्युत्तम था, पं० मस्तराम जी शाखी ने शाञ्च सम्मत र साधकङू-भद्धियो तथा 
यन्त्रो का परिष्कृत आविष्कार क्रिया था, एवं महता सीताराम जी काभी टौह यन्तर 
निर्ण भी सराहनीय था। इसी सम्मेकन मे तैयरल पं रामप्रसाद जी ने ~लपने ५०) 
के दान से धन्वन्तरि कोप की स्थापना की, जिस उदेश्य प्रान्तीय वैय समाज की आयुर्वेदं 


माम म आने वादी मिपत्ति मे सहायता रना था । सम्मेकन के अधिकारी-सवश्री--१ ¦ . ` 


ग्रधान पं० उाङ्रदत्त जी, अश्रतधारा, २ उपगप्रधान- पं रामप्रसाद जी वै्यरत्र पटियाला 
२--उपप्रधान- प° गाङकरदच जी सुरुतानी खाहौर, ४ मन्त्री सुरेन्द्र मोहन जी..बरी०. 
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आचार्य, ५ उपमंत्री--पं० नानकचन्दर जी वैशाखी, ६ पं° रामगोपार जी शाखी लाहौर, 
७ कोषाध्यक्ष-पं० अमरनाथ जी नागर लाहौर, ८ आयब्यय निरीक्षक--पं° विहारीलाल 
ज्ञी स्ीगन राहौर । 

३-- तृतीय वैद्य सम्मेखन का निमन्त्रण मोगा से प्राच हुभा । अतः २८ फवैरी तथा 
१-२ माच १९३० को मनाया गया। इसके सभापतित्व का आसन पं° ठाकुरदत्तजी सुरुतानी 
ने सुशोभित किया, मोगा जैसा पाश्चास्य चिकित्सा प्रधान तथा आयुवेद के लिये अपर प्रदेश 
भ सम्मेलन का होना ही इस सम्मेलन की विरोषता थी । 


इस वर्षं कायेकारिणी के अधिकारी इस प्रकार थे-- 


१ प्रधान श्री° पं० उा्ुरदत्तजी सुरतानी, २ उपप्रधान श्री° पं० ठाकुरदत्त शमां 
अष्टृतधारा, ३ उपप्रधान श्री° पं० भोरानाथ शाखी राजत्रैय, जम्मू कादमीर, ४ उपप्रधान 
श्री° पं° मस्तरामजी चासी आयुैदाचा्य, रावरूपिण्डी, ५ मन्त्र श्री सुरेन्द्रमोहनजी बी° ए०, 
आयुदाचायं, $ स० मन्त्री पं नानकचन्द्रजी वै्यशाखी, ७ उपमन्त्री पं० रामग्टेपारुजी 
शाखी वैद्यभूषण, ८ कोषाध्यक्ष कवि० पं० मदनमोहनजी खाहौर, ९ आयग्यय निरीक्षक 
कवि० हरनाभदासजी बी° ए०, रादौर । 

४-चतु्थं वै्यसम्मेरन का निमन्त्रण अम्बाला सिटी से प्राच ह, यद्यपि कदं 
कारणों से अम्बाला सम्मेरन स्थगित होता रदा, किन्तु अम्बाला के परम उत्साही श्रीयुत खा० 
गङ्गारामजी रेख के उद्योग से १३-१४-१५ नवम्बर को वैय पञ्चानन प° मस्तरामजी शाखी 
आयुरैदारा्ं $ सेभापतिस्व मे बडी भूमधाम से सम्पन्न हुआ, ओर सभापति महोदय का 
जलस पटियाला राज्य से श्रा्च सजे इए हाथी पर निकाला गया था, सम्मेटन सव प्रकार से 
पृणंतया सफर हुआ इस वपं के अधिकारी निन्न भ्रकार थे- 1 

१ भ्रधान-वैद्यपच्चानन पं० मस्तराम जी शाली आयुवदाचायं । 

२ उप प्रधान--पं० डङरदत्त जी शर्मा, अदटतघारा, लाहौर । 


३, ++ परं* गुरदत्त जी सुरुतानी जाहौर । 
४ प्रधान मन्त्री-पं० शिवशमा, प्रसाद मकरध्वज फार्मसी, राहौर । 
५ उपमन्त्री - पं० राम्गोपार जी जाखी वैयभूषण ५59 


& कोषाध्यक्ष-डा० आशानन्द्‌ जी, एम्‌० ब्ी° बी° एस्‌° 

७ आयव्यय निरीक्षक--का० सुरेन््रमोहन बी° ए०, आ० आचाय, ङाहौर । 

५ पञ्जाब प्रान्तीय पञ्चम वैद्यसम्मेखन वैय राज रायसादिव प° श्रीदत्त जी, आनरेरी 
मजिस्टरेर एब सवजज , म्युनिसिपरु चेधरमैन के उद्योग से १८-१९-२० नवम्बर १९३२ को 
भिवनानी नगर में मनाया गया । पञ्जाव भ्रान्त का यह भाग आयुवदीय चिकित्सा पर विशेष 
श्रद्ध रखता दै. इसका सवते बड़ा परमाण राय साहि श्रीयुत् पं० श्रीदत्त जी वैचराज्ञ है, 
आप आनरेरी मजिस््रेः तथा सबजज एवं भ्युनिसिप चेयरमैन होते इए एक अच्छे । आयुवेद" = 
म्े् मी ई, आपके ही उद्योग से भिवानी नगर मे"एक बिरार आायु्वंदीय नेत्र विकित्साल्य 
जनता की धर्मा सेवा कर रहा है । भिवानी सम्मेन भी बडे समारोह से सम्पन्न इना-- 
इसके अधिकारी - 





श्रीमान राजवेद्य वैयप्रश्चानन प. मस्तरामजी शाखी; 
आयुवंदाचार्य, रावलापिण्डी. 
अध्यक्ष, पंजावप्रान्तीय ४ वैयसमेलन अम्बाला ( सन १९३२ ई )। 








पंजाव भ्ांतीय वै्यसम्मेन का संक्षि विवरण ४०९ 


9 शधान-- श्रीमान्‌ वैचभूषण प° मनोहरलार जी भरिसिपर बनवारी लार आयुवद 
विद्याख्य, देहली, ॥ 

२ उपग्रधान-परण रामरक्षपाङ जी भिवानी 

३ उपग्रधान--पं० ठ्करदत्त जी सुतानी वैराज ाहौर, 

४ प्रधान मन्त्री-रा० सा० पं° श्रीदत्त जी आन० मैजिष्टरेः व सवजज, भिवानी । 

५ उपमन्त्री--कविराज पुरुषोत्तत्ैदत् जी भिवानी 

६ कोषाध्यक्ष-पं० उमादत्त जी भिवानी + 

७ आयन्यय निरीक्षक-क० हरि्वन्द्र जी भतसर ~ 


` ६--षष्ठ वैयसम्मेखन १८-१९-२० नवम्बर १९३३ को जालन्धर नगर में खादौर के 
विद्यावयोच््ध कविराज श्रीनरेन् नाथ जी भित्र के सभापतित्व म बडे समारोह से मनाया 
. गया । कविराज पं° बालकनाथ नागर तथा , पं° वेदव्यास शाखी आदि वैय महानुभावो के 


सदु्योग 


से सम्मेरन बड़ी सफता से सम्पन्न इजा-- १ 

इस वषं के भधिकारी- ई 

१ सभापति-कविराज नरेन्धनाथ जी मित्र खाहौर, 

२ उपसभापति-रा० सा० पं° श्रीदत्त जी आन० मैजिस्टरेट व सबजज, भिवानी 

। क डा° आज्ञानन्द्‌ जी एम्‌° बी०` बी° एस्‌ ०, भिषगाचायं वाइस 

। प्रिसिपक द° आ० २ १ 

0) श्री पं० गो$करुचन्द्र जी वैराज काठेज खाहौर 
भ्रिसिपल व्राह्मणसमा आयुर्वेदिक कालिज ठुधियाना, 

५ प्रघानमन्त्री--श्रीमान्‌ पं० दुर्गादत्त जी आयुवंदाचायं, प्रिसिपख ० घण प्रेमगिरि 
आयुवंदिक कालिज रादौर 

६ ॐन्त्ी-- आयुवेद चक्रवर्ती कविराज नरेन्द्रनाथ शाखी, आयुव दाचायं, 
वादस भ्रिसिपर स० ध० प° जी° -आयु्ैदिक कालिज, जाहौर 

७ उपमन्त्री-डा० परमानन्द जी एम० ९० एक° एक° बी, खाहौर 

८ कोषाध्यक्ष-~श्री रा० सरदारी लाक जी राहौर 

९ आयव्यय निरीक्षक -- भरो शिवश्मां जी भायुरवेदाचायं, खाहौर 

९-ससम"वैद्य सम्मेखन-- श्रीमान्‌ वैयवद्ध पं गोुख्चन्दर जी वैद्यराज के उद्योग से 


छधियाना म भिवानी के रा० सा< श्री वैद्यराज पं० श्रीदत्त जी भन मैजिस्टरेट ब सबजज की 


अध्यक्षता 
५०० के 


7 में सम्पन्न इजा, इसमे विशेषता यह थी कि रोगनिरीक्षण के दिन केवर नेन्न रोगों के 
कूगभग रोगियों की चिकित्सा की गदं थी । अन्य हर प्रकार का प्रबन्ध भी सुसम्पन्न 


था- अधिकारी वगं-- 


< 
स श्री डा० आशानन्द्‌ नी एम० बी० बी एस्‌ ० भिषगाचा्ं 


१ प्रधान--श्री रा० सा० श्रीदत्त जी वैद्यराज आन० मनिः व सवजज भिवानी 
२ उपग्रधान--पं° मस्तराम जी शाखी वैद्य पञ्चानन रावरूपिण्डी . . 





इ, श्री गोकुलचन्द्र जी वैराज लुधियाना 14 १ 
५ प्रधानमंत्री - प° दुर्गाद्च जी आयुददाचायं, भिसिपरङ स° ध° प्रेमगिरि आवु- 


वंदिक काङिज ाहौर ॥3 0० पननम 


र्‌ 


८ &९.०7 11€ > 
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६ स० मन्त्री--कविराज नरेनद्रनाथ शाखी आयुर्ेदाचायं वास श्रिसिपक स० घ० 
पी° जी° आयुवेदिक काङिजि, राहौर 

७ उपमन्त्री-पं० गुरुदच जी वै्यभास्कर, एम० एस° सी° खाहौर 

८ कोषाध्यक्ष - पं नानकचन्दर जी वैयसाखी लाहौर 

९ आयभ्यय निरीक्षक--डा० बनारसीदास जी बी° ए० आनसं 

इस प्रकार प्रान्तीय सम्मेखन के प्रमावशारीं कायं चे प्रभावित होकर पञ्जाब के बहुत 
से "दिस्टिकट बो, म्युनिसिपक बो तथा रियासतों ने अपने-अपने प्रान्तों मे धर्माथं आयुरव- 


दिक भौषधाल्य खोर दिये ओर आगे को खोरने की आयोजना की जा रही है, जिससे टि 


आरतीय जनता का असीम उपकार हो रहा है ओर होने की सम्भावना दै । 





६ 





श्रीमान पं. शिवकशमौ आयुरवेदाचार्य लोर ¦ 
केखक ““सीर्टम ओंफ आयुर्वेद" । 





[ 





श्रोमान्‌ वेदयराज पं. मनोहरलालजी । 
अध्यापक -श्रीवनवारीलालआयुवेदाकषेयाक्य दिद्धी । 
अघ्यक्ष- पंजावप्ान्तीय ५ वेयसंमेलन भिवानी । 


श्रीधन्वन्तरये नमः 
पंजाव प्रान्तीय पंचम व्ै्यसम्मेलन भिवानी के सभापति, वैदयभूषण 


श्री पं° मनोहस्लाल शम्मा, वैयरज का 
„ अभिभाषण 





नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरेवंन्दित पादपद्मम्‌ । 
लोके जरारुग्भयनाशदेतुं दातारमीरां सकलौषधीनाम्‌ ॥ 
धा म्भदस्ते दधदमरतार्थं सुमनसाम्‌ । 
सदलं  जिहापरे गदहरमथर्वोपनिषदम्‌ ॥ 
मणि श्रीवत्खाङ्के हृदि जलनिधेर्यो जनि पुरा । 
विनिन्नन्‌ विघ्नं वः सुखयतु स धन्वन्तरि विभुः ॥ 
माननीय उपस्थित सजनब्न्द्‌ वैयवन्धुओं, तथा आयुर्वदानुरागी महानुभावो ! 
आपने जो पंजाब प्रान्तीय वैय सम्मेखन के सभापतित्व के सम्मान का सौभाग्यावसर 
देकर सुनने सुञ्शानित छिय। हे इसके कि मँ अस्यन्त कृतक्त दँ, ययपि मँ समक्षता हँ कि मेरे 
से ज्ञानवृद्ध, वयोच्द्ध, विद्वान्‌ विद्यमान हैँ, मै अव्प्ञ तथा असमथं हँ तथापि भाप महानु. 
भावों की आज्ञा का पाटन करता इभा, इस आसन को अहण करता ह, मै आश्चा करता दँ कि 
आप सजनों के सहयोग से इस मदान्‌ कायं की सेवा करने मे सफर्ता प्रप्त कर सरदगा । 
बन्धुजो ! 
आपके इस पुनीत प्रेम सम्मेटन से बड़ा आनन्द हो रहा है, इस समारोह से यह शा 
करता हँ कि जिस स्वाथैव्याग भाव से हम रोग याँ एकत्रित इष हैँ जौर आयुर्वेद की उन्नति 
काही एक्‌ मात्र हमारा ध्येय है, हम सब मिखकर भगवान्‌ धन्वन्तरि काः जयघोष कर प्रार्थना 
करं कि इस आदद गौरव कायं को सफ करं । 


युवद क! अनादित । 


शिक्षित सुदाय को यह बताना कि आयुवेद अनादि है वा नी, तो मँ समन्षता ह 
कि पिष्टपेषण ही होगा, इसके सदं प्रमाण प्रस्तुत हँ, सवं चिकित्साओं की अपेक्षा इसकी 
भाचीनता आनंद का इतिहास बताता दै, उन प्रमाणो को यद छिखना भनावरयक ह । 

भ्त्येक उच्च कोटि के विद्वान्‌ मानते हँ @ आयुवेद्‌-वि्या वेदों का अङ्ग है । 

इस कारण इसके अनादित्व मे अम होनां सवंथा निन्दुनीय है । | 
इमे अपने शाखं एवं अन्य चिकिःसाओं के विद्वानों की ट्खित सम्मतियों से लात 

है कि हमारा भुवद्‌ जजुमानतः दो हजार वपं पूवं परम उन्नत दा म था अन्यं दग ` ` ' 












श्रीमान्‌ पै. दोकरदेवजी आयुवेदाचा्य । | 

प ह ॥ अध्यापक-भ्रीवनवारीलालओयुवदवि्ाल्य दिष्टी । 
श्रीमान्‌ पं, देवकीनन्दन शमा आयुरवेदाचार्य । 

अध्यापक-श्रीवनवारीलालआयुवेंदवियालय दिर । ज 


पंजाब प्रांतीय पंचम वैद्यसम्मेरखन के सभापति का भाषण ४१३ 


के विद्वान्‌ भी चिकित्सा शाख के म्म जानने के भथे यहाँ भाते थे ओर्‌ यदा अध्ययन कर, 
अपने देशों मे भायुैद्‌ प्रणाली का प्रचार करते ये । आयुवेद का दी नदीं बस्कि यहाँ के विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों द्वारा अन्य दश्च वासी, अपने-अपने चरित्रं की रिक्षा भी पार्ते थे । ( उक्तं हि मनुना ) 


एतदेशप्रसूतस्य सकाशाद्प्र « जन्मनः । 
खं खं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवंमानवाः ॥ 
परन्तु दौमाम्य से भारत पर विदेदिथों के बार-बार आक्रमणं से भारतीय शाखं भौर 
उसके मर्मज्ञो की अवहेरना हो गह । उत्तरोत्तर हास होता च्छा आ रहा है । आज भी हम यदि 
चरक सुश्रुत क अध्यायो का ष्यानपू्व॑क अवरोकन करं तो क्तात होता है कि महपिजन प्राचीन 
का म शाखीय तत्वान्वेषण ( रिसच॑ ) के किए देश देशान्तरे मे मण करते थे, दिभ्य पवतो 
पर सम्मिलित होकर किसी सिद्धान्त के निणंयाथं वाद-विवाद खंडन-मंडन कर एक निश्चय पर 
पटच जाते थे, परन्तु इस बात का भी बरताव हनैः-शनैः न रहा तथापि आज भी जपने 
आयुरद की चिकिरसा पर जो गौरव है वह भी उन्दी त्रिकारुय्ञ मदधियो का चमस्कार है । यही 
कारण है कि वैय रोग कष्टसाध्य रोगों शी चिकित्सा करते समय विकेष आदशर को काम में 
न लात हए भी साधारण रीति से चिकित्सा म विजय प्राघ्ठ करते है । ्रथ्म तो आयुर्द्‌ की 
चर्यया ही देसी है जिस पर चरने से मनुष्य कभी भी रोगी नहीं होता, जैसा कि लिखा हैः-- 
दिनचर्यां निशाचय्यौ सरतुच््यीयथोदिताम्‌ । 
आचरन्पुरुषस्खस्थ्यो सदातिष्ठतिनान्यथा ॥ 
कदाचित्‌ म से कोई चिकरितसक किसी अवस्था में विपरीत ओषधि प्रयोग कर देतो 
देखी हानिशरद्‌ नदीं होती जैसी कि विदेशी भौपधघ । कितने दी गुणग्राही डानटर.जव एलोपैथिक 
चिकित्सा से जीणं रोगों म लाभ होता नदीं देखते तब आयुवेंदीय चिकित्सा कराने के ल्थयि 
सम्मति देते है । भौर स्वयं भी भायुवद की प्रसिद्ध॒ ओषध मकरध्वज, मारतीवसन्त आदि को 
ग्यवहार मे ाते हे । कहना होगा कि जायु्द्‌ की भोषर्धों की विशेष उपयोगिता एवं भधिक 
भरश्ंसा देखकर ही विदेशीय मेडिसन बनाने वाछी कम्पनिर्याः भी देशी जओपधों को बनाने गी 
ह, जैसे कि जरमन की एक कम्पनी ने मकरध्वज बनाकर वेचना आरम्भ कर दिया है । हम यह 
नहीं कह सकते कि इस मकरध्वज मे ङ गुण है वा नदीं परन्तु इम देखते दे कि यद वाज्ञारमे ~ 
विक्ेष रूप खे सस्ताण्ोने से बिकने रगा है । भौर हमारे वैच भी भ्यवहार मे कने रगे हँ । 
हमे यह देखकर छु कार के छिये प्रसन्नता होती है कि विदेशी भी आयुर्वेद की भ्रमुवशारी 
सौषधं का भारत मँ अधिक पचार देखकर भ्यवहार मे काने ॐ ल्य वं व्यवसाय मे धन 
बृद्धि के अथं उ्ोग करने रूगे हँ । ओर एक प्रकार से खेद होता है कि विदेशी क्म्पनियां यदि 
इस श्रकार सिद्ध षध को भेजती रदं तो वैय समुदाय आरस्ययुक्त हो जायगा । आयुवैद्‌ का 
अस्तित्व जाता रहेगा ओर वैय लोग दूसरों के अधीन हो जायेगे, तथा क्रिया-कौशल्य मे मी 
` क्लिथिरुता हो जायगी । अतः वैय ससुदाय इस विषय को रोकने का प्रयल करे अन्यथा भविष्य 
म बदी हानि की सम्भावना है। साथ मे यद्ध मी कहना आावरयक समक्षते ह कि हम चह `` ` 
कहकर ही सन्तोष कर ठं कि हमारा आयुरद अनादि है, इसी से अन्य चिकित्सां का आदु 
भाव हुभा है, तो भी ठीक नहीं किन्तु सवदा आयुवेद स्ति के अथ विचारास्पद विषयों _ 
पर गवेषणापूणं विचार करना चादिये । 0175 62710) कवग 


€076 97 (€ 115 ^ 


~ 


४१४ रजतजयन्ती अंथ 


भायु्ेद के समुन्नत करने के छिएु वर्तमान में छिन-किन उपायों की आवदरयकता है 
वह निवेदन रूप में वै मंडर के सम्मुख विचार रूप में प्रकट श्रिये हे । 


वर्तमान विद्यालयों मे, श्न चिकित्सा की आवश्यकता । 


यदि देखा जाय तो भायुर्वेद की शिक्षा प्रचार के अथ भारत म आज भी सेकं 
वि्यारय खुले ह, निनमें सहसरा रुपये का व्यय भी होता है, हजारो छात्र दिक्चा पाकर 
खातक बन जाते हे, प्रान्तीय सरकार भी पुष्कर धन देकर आयुर्वद्‌ की शिक्षा के किए स्क 
कालिज की स्थापना कर रही है, ५ह सब ङ होते हुए भी सन्तोष नहीं होता कि इन 
विद्याख्य की शिक्षा से आयुवेद के पूणं विकिस्सक ब्रन कर अन्य चिकित्सा के विद्वानों का -- 
सुकाबरा कर सक । रचङिति विद्यारों की उच्च परीक्षा उक्तीणं करने प भी चिकिसा के 
भङ्गो म अपणं ही रहते हँ । हमने जहाँ तक विचार किया है, उसे यह ज्ञात होता है कि 
विद्यालयों के शिक्षक भी आयुर्ैद के अङ्गा से प्रायः अनभिज्ञ होते हे । क्योकि वत॑मान मे 
केवर चरक सुश्रुत के प्रमाणो के कंठस्थ करने वाले ही विद्वान्‌ नदीं कहला सकते जव तक कि 
उनमें अन्य चमन्हति न हो तथा नम्य वैक्ानिक खोज का विज्ञान हृदय मे न हो । सव से 
प्रथम विधार्या मे पेसे अध्यापकों की जावरयकता है जो पाश्चास्य तथा नभ्य शिक्षाक 
पूणं विद्वान्‌ हो । 

विद्यार्थी भी अंगरेजी मे कम-से-कम मैटिक ओर संस्कृत मे कम-से-कम विच्ारद्‌ या 
मध्यमा परीक्षोततीणं हो, जो पाश्चात्य रिक्षा दी जाय वह हिन्दी मे हो, उनका पाठ्य-रम 
हिन्दी मे पदाया जाय तथा विचार्यो मे शल्य-दाङाक्य चिकित्सा का भभ्यास कराया जाय । 
आज हम देखते ह कि ब्रण-चिकिस्सा या वस्ति-क्म॑छेद्नीय-मेदनीय विककिसा शिराग्यध 
नन्नोपचार यह सब दूसरों के ही हस्तगत हैं, बहुत वैद्य तो इससे अनभित्त ही है, ऊख धृणा के 
कारण नहं करते । न करने से उनका अभ्यास भी चुट गया है । 

शरीर को सब प्रकार से जाने तभी रोगोंकेहटनेमे समथ होता दहै नैता ङि 
चरक मे ठा है-- 

शरीरं सवथा सर्व सवैदा वेदयो भिषक्‌ । 
आयुेदं सकाल्येन, वेद लोक सुलप्रदम्‌ ॥ 
पूवं काक म महर्षियां को शत्य-शाटाक्य ज्ञान कैसा था, यह प्रमाणो से स्पष्ट हे । 


विज्ञीणंदशना पूष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य चर । 
शशिनो राजयक्ष्मा भू दुशचिभ्यां ते चिङ्िस्सिताः ॥ 


साथ ही विद्यार्यों के आतुराक्य, शवच्छेदनाखय, भयोगसाङा तथा वनौषधों का 
उद्यान भी परगावर्यक है, विच्ाधियों के पतयश्च ज्ञान कराने के छिये पूणं व्यवस्था की जायु, 
तो सम्ता दव इस रकार की पठन-पाठन शे से पूणं योग्य विदान्‌ बन कर्‌ इस लोकब 
परलोक मे परम यदा तथा सुख के भाजन बन सगे । 12 

तब ही भारत मे आयुद्‌ की जगति का सचा आदु होगा । ~41 

भौर हम जनता को पूणं काम पडचायेगे । 9 
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बनौषधियों के परिङ्गान की आवश्यकता । . 

वैद्य बनने में जेते अन्य विष्यो के ज्ञान को आवरयकता है, "सी प्रकार वनौषधियों 
के विक्तान की भी आवदरयकता ह । 

रेते कतिपय विद्वान्‌ दृष्टिगोचर हो रहे हैँ जो ओौपधियों के परिचय मँ पूणं अनुभव 
रखते हों ओर विद्यालयों मे भी ओषधी का परिचय पणं रूप से नहीं कराया जाता, पेखा न 
होने से दी पंसारी तथा अत्तार व माखियों के भरोसे पर दी हमारा विश्वास रहता है । जो कुछ 
उर्होने दे दिया, वह ही मान लिया जाताहै इसी कारणङमलखोगजो प्रयोग बनाते हैं वह 

,.-खथाथं फलप्रद नहीं होते । 

वास्तव मँ जो हमारा आज तक वनौषध निषण्डु है वह भी संदिग्ध ओौषधोंतेभरा 
इभा है । बहुत सी ओषध तो मिरी ही नहीं जो भिरुती हँ उनमें भी आपसी मतभेद्‌ हे । 
अखिरू भारतवर्षीय वैद्य सम्मेन मे भी कड बार सन्दिग्ध ओषध आती है भौर उन पर चर्चा द 
भी चरती हतो भी सवं सम्मत अभी तक कोद सिद्धान्त स्थिर नहीं इभा कि अमुक भौषध 
हीश्रष्ठहै। 

अतः सबसे पूवं हमे ओषध परिचय की आवश्यकता है, पंसारी भौर अचार के भरोसे 
पर ही ओषध संग्रह कर्‌ लेना बड़ी भूर की बात है । 

रसादि चिकित्सा रने वाछे वैद्य भी वनौषधियों के विना ङु नदीं कर सकते अतः 
चिकित्सक को ओौपध विज्ञान नितान्त आवरयक है । 

जव से हमने बनौपधियों के ञान मे आर्स्य किया है तवही से हमारा वनौषध 
विन्ञान नष्ट हो गया । र 

कैसी-कैसी उत्तम दिव्यौषध शाख मँ वणित है आज उनका कोद भी परकषक नहीं 

है, इस विषय को जान कर खेद से कहना पडता है कि हम रोग भूक गये ह| 

कभी वनौषधि्यो की खोज मे कोई विशेष उद्योग नदीं करते । वनों मे व पर्व॑तो पर 

जाकर खोज करना आवदयक दै, जैसा कि छिखा है- 
ओषधं नाम रूपाभ्यां जानन्ते ह्यजपावने । 
अनपाश्चैव गोपाश्चये चान्ये वनचारिणः ॥ 

विदेशी विक्कि्प्रक, यहौँ से ओषध छे लाते ह भौर उसो स्वरूपान्तर में बना कर 
यहौँ वेचते दै, ओर उनसे जनता को खाभ पवाते हे । हमे आवश्यक है कि सुख्य-सुख्य स्थानों 
मे ओषधियों क विपिन लगाये जैषे कि हरिदरार ऋषिर भूमि मे एक देखा विपिन खगाया 
जाये, जिसमे उत्तमोत्तम दुष्पराप्य बरक्ष॒रगाये हए हों । यथा दृजञमूल के प्रत्येक वृक्ष, ऊुटज, 
कपिकच्ट, अर्जुन, अगस्ती, अशोक, हरीतकी, षिभीतक, भामल्क इत्यादि जिनको जाकर 
छात्र वम निरीक्षण कर ओर उनसे सब को ङाभ पहँवाये भौर उस भूमि की भी शोभा हो । 

अन्य साधारण रक्षो की अपेक्षा इन दुमे से विशेष काभ प्रा हो सकत! है । 

इस कायं के लिये धन की आवर्यकता श्रवदय है यदि उद्योगी वैद्य मंडरभ्या ऋषि- ~ ¦ 
र के भधिकारी चाहें तो कोद कठिन भी नदीं 141 

विशेषह्ग वै्ों की आवश्यकता । न्व] 
आलुदद चसा इस विषय की पति होना नौ आवरयकं प्रतीव होवा दै, कडि / `, '' ` 


त 
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रक्ष देखा जा दृहा है कि प्रत्येक भायुवैद के चिकित्सक परस्थेक रोग की चिकित्सा कटने मे 
पूणं अनुभव नहीं रखते ओर न तो प्रत्येक रोग की चिकिष्सा के साधन उनके पास रहते हैँ । 
रोगी जब आ जाता है तव चिक्िस्सातो करनी ही पडती है चाहे उसकी रोग-निदृकत्ति मँ 
सफलता हो या न हो । य सिद्ध. बात है कि एक वैद्य अनेक प्रकार के जटिल रोगो को चिकित्सा 
करने का उत्तरदायित्व नहीं रख सकता, इस कारण चाहे कितना मी प्रसिद्ध वैद्यक्योंनषह्ो 
्रसयेक रोग की चिकित्सा मे अनुभवी नही बन सकता जैसा कि चरकाचायं ने छिला है- 
“अत्र घान्न्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ, । 

जिन वैय की भरसिद्धि एक एक रोग मे हुईं है वह अवद्य उन उन रोगों मँ सफरता 
श्रा करते है, जसे कि कोद वैय भद चिकित्सक हो वह अदो रोग के जानने के साधन यन्त्र ` 
( आङे ) शख, पात्र, क्षारसृत्रजनुषीक्षण यन्त्र, तैर, घृत, अभिकमं वह सवं साधन सम्प्र 
हो, भदौ रोगी मी तव उसी वैध के पास चिकित्सा करवा कर विदोय लाभ ॒पा सकता है । 
चेय भी अदौ रोगी को उसी वैध के द्वारा चिकित्सा कराने की अनुमति दँ । इसी भकार अन्य 
सेग यथा संग्रहणी, राजयक्ष्मा, जरोदर, कुट, छैव्य, वन्ध्यात्व, मधुमेह, ( 01861195 ) 
आदि जटिर विरेषकञ वैद्यो की परमावदयकता है । ~ 

देखिये विदेशी चिकित्सक, अमेरिकादि मे सख्य सख्य रोगों के विरोषक्त बनङर देश 
र केषी प्रसिद्धि पाते दै, ओर वित्त कमाते हे । इसी प्रकार उक्त रोगों मँ एक एक विषय के 
विश्न ( 5९८21:5८ ) बन जाये तो, बहुत कछ देशा को काम पटँचायै भौर यश पायं । 
इस काथं की पूति के छिष, से युख्य सख्य रोगों के विद्वान्‌ विशेषक, उनके रोगों मे पूणं 
साधन सम्पन्न होकर शिक्षा दै जिसे भविष्य मे, विशोष्ल वन सके । 

गरल कायं काठिज के संचारो को अपने हस्तगत करना चाहिये, वह कालिज मे 
विशेषक्त वैद्य वनाने का प्रयज करं भौर उन रोगों की विकिष्सा के साधन यथा यन्त्र, शख, 
स्थान आदि की सुग्यवस्था कर द तो यह महान्‌ कायं हो जाना सम्भव है । आयुर्वेद के चिकि 
स्सको मे इस प्रकार का अभाव रहने से जनता का ध्यान विदेशीय चिकित्सकं की ओर जाता 
हे, अतः यह परमावदयक प्रतीत होता है कि वैया मे भी विोषन्ञ वैद्य होने चाये । चाहे 
ओौषध कोद मी बरतें परन्तु रोग का विशेषज्ञ हो । लण्डन के डाक्टर बेन यक्ष्मा के विदोषक्त हे, 
दिद्धो के एक महानुभाव ने अपनी पुरी के राजयक्ष्मा रोग में परामशं पत्र-्रारा किया जिसकी 
फीस १६ गिन्नी दी, डाक्टर वेन सादि ने, प्रथम वणैवरु वेष्टा आदि का निश्चय किया, 
पश्चत्‌ यह व्यवस्था दी ङि भजादुगध १० तोर, गोला कसा हा १ तोरा, रसोन ( रदसन ) 
६ मादो, देखिये डाक्टर साहिब ने कोद मेडिसन भपना नहीं नियत किया, परन्तु विरोषत्त 
होने की ख्याति से १६ गिन्नी देकर पत्रद्वारा परामशं रेना पड़ा । 

इसी प्रकार हमारे वैध बन्धु भी रोग विशेत प्रसिद्ध हो जोँथ तो कितना गौरव हो 
जिससे आयुदीय चिकित्सा का पूं आद्र हो जाय । 


श अनथ प्रकाशन की आवश्यकता । ~¬ ~ 
यदि हम अपने भायु्देद सादित्य की ओर दष्टिपात करं भौर अन्य चिकित्सा के 
साहित्य की रचना की नोर देखकर तुरना करं तो, कना होगा कि हमारी यह विया आवै 
होने पर भी उसके साहित्य मे ठ न्यूनता है, हमारे भाषं मन्थ उपर चरु हौ सोन 


२ 





अध्यापकवगै आयुर्वेदिक विभाग तिष्बीकोलेज देहली । 
१ श्री गोपालदत्तजी रे श्री, डा. वी. एम्‌. शर्मा २३ श्रा चन्द्ररोखरानन्द बहुगुण ४ श्री हरिरज्ञनजी मजूमदार ५ श्री उपेन्द्रनाथदासजी 
आयुेदाचायै धन्वन्तरि ४. # ४. 7, आ० वि० आ शारी एम० ए० जिषगाचार्य का० व्या० सा० तीथं भिषगाचार्य, 
६ ङ. एन्वी, ब ४. 9.; 9, 36. ७ श्री देवेन्रविजय विखास का० तीर्थं वै शारी आ० आचार्य, 
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जाते है, अन्य कई संहिता तो लघध्राय हो गयौ, बाद मे जो न्थ वने हँ वह इन्दौ अन्था के 
आधार परं बने हँ । विरोष ऊुछ नवीनता नहीं दिखाई देती; इसी की ति में स्वनाम धन्य-- 
पं० यादव जी महोदय ने भायुवदीय अन्थमाला प्रकाशित कर, उसे, अनेक दुरम हस्त 
छिखित अन्था को खोज कर, प्रकाशन द्वारा वैद्य समाज का वशञेष उपकार क्यः है, परन्तु अव 
वह प्रकाशन क्रम बन्द्‌ है । अतः हम उन पूञ्य पं जी से प्राथंना करे, कि वह प्रकाशन क्रम 
को प्रचरित रक्ं, जिससे आयुवैद्‌ साहित्य मँ नवीन रल मिरूते रहा कर । अपने भायुर्वदीय 
अन्थमाला के पश्चात्‌ कई उत्तमोत्तम ग्रन्थ रसकामधेनु, रसपद्धति आदि अन्थ प्रकाशित कर 
अति उपकार करिया है, वैचमात्र कृतक्त है । इसी प्रकार कलते के महामहोपाध्याय कविराज 
ˆ ` गणनाथतेन महोदय ने प्र्यक्ष शारीरिक सिद्धान्त निदान शिराधमनी विमशात्मक ग्रन्थ रचकर 
बहुत ङ उपकार किया है तथा बम्ब के प्रसिद्ध वैच पं० हरिप्रपन्नाचा्य जी ने रसयोग सागर 
नामक बृहत्‌ मन्थ रचकर अत्युत्तम संग्रह किया है, वास्तव मं अन्वथं ही यह मन्थ है । कोद भी 
रस देखो उस अनेक प्रकार मिदेगे । वैच समाज म अनुपम मन्थ है, जिन्दोनि देखा है वह 
उक्त संग्रह की युक्त वंड से प्रदंसा करते हें । 
इसी प्रकार श्रीगोवद्ध॑न शमां छांगाणी जी ने वसव राजीय म्य छनि कर वैय 

मण्डलक मेँ बडा भारी कायं किया है ? 

अन्य कोई वैय महानु भावों ने अनेक उम भ्रन्थ रच कर वैद्य संसार मं प्रशंसनीय 
कायं किया है, इतना होते हुए मी हमको संतोष कर लेना ठीक नहीं है, अभी तक आयुवेद के 
अष्टीगों पर कोड उरम अन्ध नहीं उपरन्ध होते हं । अष्टाग आयुरद्‌ के प्र्येक अङ्ग पर थक्‌ 
पथक्‌ अरन्य होने की बड़ी ही आवदयकता है । नव्य ओर पाश्चास्य विषयों पर भी पूणं विवेचन 
होना परमावश्यक है । = 

चरक सुश्चतादि अर्थों म वर्णित विषय का प्रथ्‌ प्रथक्‌ निरूपण होना भी वैज्ञानिक 
इटि से आवदयक है । ` 


आयुर्वेद मे अन्वेषण विभाग को आवश्यकता । 


आयुर्वेद पद्धति क्रम मे अन्वेषण की भी बढी ही जआवदयकता प्रतीत होती है विना 
अन्वेषण के जौपध निर्माण, रासायनिक क्रिया, रोगी पर दी इदे भौषधि्यों का प्रभाव तथा 
मल-मूत्र आदि की जघ होना कठिन है । 

मान लीजिये हम किसी धातु की भस बनाते हँ तो पूव उसका संशोधन किया गया 
पुनः वनस्पतियों के सहयोग से भस्म की गदं, भस के पश्चात्‌ उसमें क्या कुछ परिवतंनं हुजा, 
सख्य पदाथ कितने अंश मे रहा, कितना अं गया, इसी प्रकार मकरध्वज आदि कूपी पक्र 
रसो की परीक्षा विना अन्वेषण ( रिसं ) के नहीं हो सकती है । रोगी ॐ मलमूत्र मदि की 
परीक्षा भी उनमें किन वस्तुओं का समावेश कितने अंश मे है, यह सवं विषय अन्वेषण द्वारा 
ही निश्चय हो सकता है अतः इस विभाग के विदयाख्याध्यापकों को अपने विद्यालयं म उ्यवस्था 
करनी चाहिये, देसी व्यवस्था होने से २ -विज्ञान मे एक नद शक्ति का^सन्वार योगा, 
ओर वैद्य रोग भी आज कर ॐ वैन्ञानिकों सेम नहीं माने जार्ेगे । 


योग संग्रह 
आयुदीय चिकित्सा मँ हम देखते हँ कि बढ़ा ही व्यतिक्रम है एक रोग पर एक वैच 
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जो णक ओषध निथत करता ह दूसरा वैच दूसरी भौर तीसरा वैथ तीसरी । इसी प्रकार जितने 
वैय रोगी को देरखगे, उतनी ही भौषधों की व्यवस्था होगी, रोगी के चित्त मे भी शङ्का उष्यन्न 
हो जाती है भौर बहुत वै तो अपनी मनमानी धरौषध देते है । यदि उनसे भश्च किया जाय 
तो वह कह देते ह कि हमारी अलभूत कल्पित है । इस प्रकार की व्यवस्था से आायुरवदीय 
चिकित्सा करने मे एक दूसरे को कठिनता पड़ती है । जिस भौषध का नाम ओर योग नदीं ज्ञात 
होतो विद्वान्‌ वैच भी क्या कर सकता हे। इसकिष्‌ विका मं सुविधा के अथं जैवे गवनंमेन्ट 
के यहौँ टश फार्माकोपिया एक पुस्तक रहती है जिसके अनुसार प्रसयेक डाक्टर परस्येक रोग में 
वही भौषधि जो फामांक्ञोपिया मे निश्चित हो चुकी दै, दे देता है । इससे यह ऊाभ होगा किन 


तो विककिस्सको को विष विचार करने की आवश्यकता होगी भौर न जौषध प्रा करनेमे ` 


कठिनता मिरेगी, यह फार्माकोपिया पुस्तक परसय प्रान्तीय सदै की सम्मति से बनायी जाय 
जिखका सुद्रण तीन या पौँ वर्षं मे हुभा करे । जो योग ॒कग्रह किए जाये यदि वह योग 
खाभप्रद्‌ हो तो रहने दिये जार, अन्यथा वह योग निका दिए जाँ भौर जो सवं सम्मति से 
निश्चित हों बह उसमे सम्मिलित कर दिए जाया करं । 

देखा एने से आयुददीय चिकित्ा करने व कराने वाले दोनों को ही विशेष सुविधा 
रहेगी, प्रत्येक वैय एक दूसरे पर विश्वास करने रुगेगा, यदह ओषध अमुक रोगी ॐ रिय उत्तम 
हव नहीं । भापस मे वैया की सम्मति न मिलने मे कठिनता न होगी नौर भारत में वै्योकी 
एक भ्रकार की ही चाखीय चिकित्सा की व्यवस्था हो जायगी । यह वात श्षिक्षित वैय सुदाय 
को, कोद कठिन नहीं हे, किसी भी भ्रान्त का वैय मण्डल प्रसयेक प्रान्तीय विद्वानों की एक 
समिति बनाकर इस कायं का आरम्भ कर सकता है । 


वेद्यो के रजिस्टर शन होने की भ्रावश्यकता । 


सरकार की ओर से वैय के रजिष्टडं होने का कानून हम समक्षते है कभी न कभी 
भारत मेँ बन जावेगा । सम्ब प्रान्त के कदं देशी राज्यों; भावनगर, पोरबन्दर, राजकोट, बडोदा 
स्टेट म बन गया है, ओर यू० पी० गवनंमेन्ट ने भी बोडं आफ इन्डियन मेडीसन के द्वारा 
वैद्यो की रजिष्टरी करने के नियम बनाए हे चाहे वह उचित हँ वा नहीं । इसी प्रकार भारत में 
सर्वत्र ही से कानून बनाए जायेगे, इसख्यि हमे विचार करना जावश्यक है कि वैं की 
रजिष्टरी होना आवरयक है वा नहीं १ मेरी सम्मति मे तो यही है किं वैधं का रजिन होना 
आवश्यक है, इसमे यह राभ होगा किं भाज दशमे जो प्रथा चरू गहै हैकि जिसको नौर 
ङछ कामन हो वह यद्वातद्वा कुछ हिन्दी पदकर इधर उधर की कुछ जौषध छेकर वैच हकीम 
बन जाते ह । जनता इस्त बात की परीक्षा करती ही नदीं है कि अुक वैद्य कैसा विद्वान्‌ हैवा 
नहीं ! रजिष्रशन बनने से यह भी विद्ोष छाभ होगा कि अनपदे वैय हकीमों का बनना बन्द्‌ 


हो जाएगा, परन्तु रजिष्ेान के देसे नियम बनने चाहिए जिनते वै्य जौर जनता को छाम हो, . 


यू० पी सरकार की ओर से जो रजिषटरशन के नियम बने हँ उनसे कुछ लाभ नहीं है । 


रजिष्ेशन निम्नलिखित प्रकारे के वैं का किया जाय । 
८ १ ) जिन ठचो ने वठमान प्रामाणिक विद्यालयों मे नियमाचुरूप परीक्षा 
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कीडे। 


उचचीणै ॥ 





श्री १०८ बावा कालीकमलीवालेका आयुर्ेदविद्यालय तथा ओषधाटय हृषीकेशा । 
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पंजाब प्रांतीय पंचम वैसम्मेखन के सभापति का भाषण ४१९ 


(२) जो वैध दस वषं से भधिक समय से चिकिसा कर रहे हे; परन्तु परीक्षा नहीं 
दीह, किन्तु पदेल्चिहें। 

(३) सरश्मर की ओर से प्रत्येक भ्रान्त मे रजिन के योभ्य व्यक्तियों की जोँच के 
ल्यि एक जाँच कमेटी बननी चादिए, जो योग्यो की जौँच कर रजिष्टरेहान के रिएु अपनी 
सम्मति दे। 

(४) जो अधिकार डाक्टरों कोटं वह दही अधिकार वैद्य हकीमों को होने चाहिये, पर- 
न्तुदो विभाग कर देने चादिये । यानी उनकी योग्यतानुसार अर्थात्‌ जिन वैय ने उच्च परीक्षा 
पात कीहै ओर दृसरों ने कम शिक्षा पादं है उनमें भेदं रखना आवदयक होगा यह कायं 
, -भविरू भारतीय वैद्य सम्मेरन के द्वारा होना चाहिए । 


अखिल भारतीय हत्‌ रसायनशाला कौ आवश्यकता । 

वत॑मान भायुवेद की उन्नति के उपायों मे एक इृहत्‌ रसायन शाला की भी बड़ी भाव- 
श्यकृता प्रतीत होती है, जो भारत के व्यो की सम्मति से स्थापित की जाय ओर उसमे वैत्ता- 
निक दंग से नौषधि्यों का निर्माण हो, सव प्रकार के ओौषध.निर्माण-यंत्र आदि प्रस्तुत रहं । 
ओषध चित मूल्य पर बेची जाय, उसकी शाखा्ट भारत क प्रत्येक निशे मे खोरे का 
ध्यान रक्ा जाय, जिससे भारत मे आयुं दीय भौषधियां का प्रचार हो सके, भौर वैयों 
को सुरुभता से बनी हुईं भप प्राघ्ठ हो सके, यह मानी हु बात है किजो वैद्य चिकित्सा 
कार्यं मे श्यभ्र रहते है वह भौषध नदीं बना सकते, भतः प्रत्येक वैद्य स्वनिर्मित उचमोचम 
ओौषधियों का संग्रह नदीं कर पाता। जब रोगके अनुदक भौषध ही नदीं प्राषठहो 
सकेगी तो रोग निधि कैसे हो सकती है १ जो वेध बनाते भी हैँ वह रोभ के कारण अधिक 
अ्यय की भौषधों मे यथावत्‌ खचं नहीं कर सकते मौर न परिश्रम ही करते टै, ही कारण है 
कि जैसा गुण ओौषधिर्यो म होना चाहिए वैसा नदीं होता, सस्तेपन पर ही ख्यार रहता है । 

कदाचित्‌ किसी वैद्य ने धन व्यय करके बहुमूल्य भौषध वनाद भी तो वह विक्रय नदीं 
होती । इसकिष हम देखते दँ कि उत्तमोचम भौषध हर एक स्थान पर मिन का कहीं प्रबन्ध 
होना चादिषएु । इससे यह बड़ा राभ होगा कि भरस्येक वैद्य ओषध प्राक्च कर सकेगे जिससे चिकि- 
स्सा करने मे बड़ी सुविधा होगी. ओर रोगी को भी राभ होगा । इस प्रकार की रसायन ्ाढा 
से सब स्थानों पर एक सी ओषधियाँ मिरने का अवसर प्राक्च होगा भौर जायुैदीय चिकित्सा 
के साथ चिकित्सा के व्यवसायकी भी बृद्धि होगी, वैं को यज्ञ ओर राम होगा, परन्तु यह 
कायं तब ही सम्पन्न हो सकता है जव कि वैध स्वतन्त्र न बनवा उसी स्थान से बन्पी इडं 
ओौषधियों पर पूणं विश्वास कर खरीद ओर सब ग्यवहार सत्य रूप से हो इसके संचार्न में 
यथाशक्ति प्रय करं । मँ समक्ता द इस भकार की संस्था से वयक भ्यवसाय मे बड़ी उन्नति 
होगी भौर भायुर्वैदीय जौषधं शाख्नोक्त रीति से बनी हुईं सुरुभता से प्रा हो सकेगी इसके 
किए एक छिमिटेड कम्पनी की आवदयकता है, निसका मूरुधन पूवं एक छाख से कम न हो, 
यदि भारत के वैद्य चाहेगे तो यह महान्‌ कायं होना सम्भव है । ४ 


आयुर्वेदोन्नति के अथं धन्य आवश्यक उपाय । 
(१ ) आयुवेद की उन्नति के ठि राजा भौर प्रजा, दोनों का ही साहाय्य मिलना. 


परमावद्यक्‌ है । वें को सब प्रकार का उद्योग करना चाहिए कि जिसते इस (ठेनिर्छेटवः) " ` 
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असेम्बली व प्रोविन्शियर कसिरु, म्युनिसिपर डिद््क्ट बोडं आदि में स्वयं पदं अथवा देसे 
व्यक्तियों को भेज जो आयुवंद्‌ की उन्नति के स्यि कटिवद्ध हों । 

(२) ्ान्तीयः सम्मेलनों के द्वारा अपने अपने प्रान्त मेँ रेखे आयुवेद विद्यालय 
खोलने की आददयकता है जिसमें खो शिक्षा, उपवैय ( कम्पाउण्डर ), परिचारक-परिचारिकाः 
प्रसाविका ( दाईं ) आदि तैयार किए जय । 

(३ ) अखिल भारतीय वैद्य सस्मेखन व प्रान्तीय सम्मेरनों का यह कतंव्य होना 
आवक्यक है छि वह इस बात का ध्यान रक्खे किजोवैयया डाक्टर किसी नवीन भ्रन्थको 
छ्खिं या क्स षध का आविष्फार करं या किसी विषय मेँ रिच करं तो उनॐे सम्मानाथं 
पारितोषिक रूप में पदवी या मेड आदि देकर उन्दं उत्साहित शिया करं । 

(४) वैया के संगठन की भी बड़ी आवदयकता है, छ्खिा है संवे शक्तिः कलौयुगे । 
्रतयेक नगर व कस्वों मँ वैय संगठन रूपसे वैद्य सभाभों की स्थापना कर परस्पर प्रेम 
भाव सेका करं जो ङछ भी भायुर्वद्‌ की उन्नति के अथ॑ हो सकता है उसको सब प्रकार 
के मतमतान्तर, बडे-ढोदे, ऊच-नीच भाव को छोड़कर सम्पादन करं, पत्ना मे उपर, धन्वन्तरि 
विजयतेतराम्‌ + युह पद्‌ लिखा करं । 

देसा होने से आयुर्वेद की उन्नति मे पूणं सफरता प्राच होगी । 


विशेष वक्तव्य 


यह पञ्चम वैद्य सम्मेखन भिवानी नगर मेँ हो रहा है । इस नगर का नाम ( भवानी ) 

होना चादिष्‌, उसीका अपश्चंश भिवानी नाम पड़ गया है । भवानी श्री देवी पावती का नाम 
है, वास्तव मे, यड.नगरी श्रीजगन्न्दिनी पारवती की ही दै । यह नगर पूवं काल से ही धनी तथा 
उदार पुरुषों का केन्द्र है, भिवानी के सेठ प्रसिद्ध है, यहाँ संसृत विद्या के प्रचारे श्री° 
पूञ्यपाद्‌ विय्यामातंण्ड प° सीताराम शाखी जी ने वेद-वेदाङ्गां की. रिक्षा का प्रचार किया, 
अरषिकुरु ब्रह्मचर्यांश्रम स्थापन कर, तपोनिष्ठ बनाकर सहं विद्धान्‌ बना दिये, समय-समय 
पर आयुवंद्‌ के टिए भी काम करते रहे हे । इसके अतिरिक्त भिवानी नगृर के उदार, धनवान्‌ 
लोगों ने आुरवद्‌ ढी सेवा के किए अपनी धामिक कमा मे धन से व्यय कर ओौषधार्य तथा 
पाठशाखाये स्थापित की हु हँ । उदाहरण स्वरूप-ङा० नानूराम आयुैद॒विद्यारु, दर 
वासिया भौषधार्य, वैरय ओौषधार्य, माशाराम दातभ्य नौषधार्य, श्ीङृष्ण भौषधाल्य के 
सञ्चालन मे हमारे रायसाहब, वैराज, आनरेरी मजिर््रेः व सवज, प्रेसीडन्ट भिवानी ग्युनि- 
सिपर कमेटी ने जो काम क्रिया था, यह वै्यसमाज क रिण आदरणीय है, यहौँ मै यह भी 
निवेदन करना उचित समक्ता हँ किं रायसाहव ने मेम्बर डिद्छिकट बोडं रहं कर पज्ञावमें 
सबसे प्रथम हिसार जिर मं सन्‌ १९२४ में बोडं की ओर से ५ ओषधाटय स्थापित कराए जो 
अपना कायं कर रहे हैँ, यदि सव वैय पंडित जी की मँ ति कायं करं, तो भायुवेद का महान्‌ 
उपकार हो सकता है । व्यक्तिगत कायं ही भति उच्नतिप्रद्‌ होता है । इस किष म उनकी इन 
सेवाओं के छण उनका धन्यवाद भ्रकट करता इजा अपने वैच समाज के लि्‌ यह गौरवास्वंदं 
समन्ता दँ कि जो प्रतिष्ठा जपने जन साधारणे ( पवलिकर ) ओर गवर्मन्ट मे भ्रष्ठ की है, वड 
केवर आयुर्वदीय विदधित्सा के व्यवसाय के कारण इद है । सवं प्रथम--मि० ए० रतीफी 
् आादं° सी° एस ०, ओ० बी° ई०, सी° आदे ईं जब वे दिसार मे दिष्टी कमिश्नर थे, सन्‌ | 





अध्यापक मंडल डी. ए. वी. आयुर्वेदिक कालेज खाहोर । 


पंजाब प्रांतीय पंचम वैयसम्मेखन के सभापति का भाषण ४२१ 


१९१७-१८ मेँ उनके सुपुत्र की विकितसा आपके द्वारा इद, भौर भाषने आयुत्रैद्‌ को गौरवा- 
न्वित करिया । सुक्लकनो ओर वैयसमाज को इससे अधिक प्रसन्नता का अवसर ओर क्या 
हो सकता है ? £ 
मै स्थानीय वै मण्डर का परम कृतज्ञ हँ जिन्होँनि आयुर्वेद की उन्नति के कि 

सम्मेखन की योजना मे पूणं परिश्रम किया है तथा नगर के धुप्रसिद्ध, योग्य विद्वान्‌ , पं राम- 
रक्षपाल जी वैराज का भी नाम विदोष उद्लेखनीय है; जिन्होंने अधिक परिश्रम कर `सम्मेखन 
की सफलता में पूरी सहायता की है तथा नगर के प्रतिष्ठित, धनी-मानी घुरुषां को भी विशेष 
धन्यवाद है जिन्होंने सम्मेरन को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने मे धन्न तथा परिश्रम से पूणं सहयोग 
दिया है । भन्य सभी सम्मेरन $ योगदाताभों को धन्यवाद्‌ करता हुजा अपने भाषण को 
समाप्त करता हँ । / 

भिषजां साघु इत्तानां भद्रमागमशालिनाम्‌ । 

अभ्यस्तकमंणां भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणाम्‌ ॥ 

सवे भवन्तु सुखिनः स्वेंसन्तु निरामयाः । 

(4 सवे भद्राणि पश्यन्तु माकधचिदूदुःखभाग्भवेत्‌ ॥ „ “ 


॥ इति छुभम्‌ ॥ 


श्री धन्वन्तरये नमः 


पंजाब ्रान्तीय सप्तम वैय सम्मेलन दुधियाना के सभापति आनरेरी 
मजिर्टरेट व सबजज भिवानी 


रायसाहष पंडित श्रीदत्त शमौ महोदय का 
` अभिभाषण 





योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । 
योपा करोतत प्रवरं युनीनां पतञ्जलि प्राज्ञलिरानतोऽस्मि ॥ 


परम माननीय धन्वन्तरि तुल्य वैय महोदय तथा अन्य उपस्थित सभ्यगण ! 

इस पंजाब प्रान्त के नाना स्थानो से आये इए भयु दोर्साही चिकित्सक ओौर विद्वानों 
के इस सक्षम वैथ सम्मेखन मे मेरे समान साधारण योग्यता के पुरुष का सभापति के भासन 
पर बैठना एक प्रकार से टता का कायं है, क्यो कि यु्षसे अधिक विद्वान्‌ , भधिक बुद्धिमान्‌ 
एवं वयोड्द्ध जिनमें मेँ पूज्य बुद्धि, रखता ह, अनेक महोदय यहाँ उपस्थित हँ । उने सामने 
यथां ही, मै अति तुच्छ हँ । तथापि स्वागतकारिणी समिति के अनुरोध जौर मित्रबृन्दों की 
कृपा दृष्ट को अवङम्बन कर जोर माननीय वैयों की आज्ञा पारन के अर्थ, अति विनीत भाव 
सेम इस पदको ग्रहण करता हँ भौर आशा करता हँ छि आप रोग मेरे इस अपराघ को 
क्षमा करेगे । मेरे विचार मँ सभापति भौर सभा का दास होना दोनो एक ही बात है । सुतरां 
इसी विचार को हृदय मँ रख कर भाप रोगों की सेवा करने का मेँ साहस करता हू । इस 
समय मेरी अवस्था ठीक वसी ही है “रां रुभ्ये फठे रोभादुदराहुरिव वामनः ।” 

प्रसन्नता का समय दै कि आज हम इस विस्तृत पंजाब के सूबे के चिकित्सा भ्यवसायी, 
आवद प्रेमी विद्वान्‌ , धनी सभी इस सतम वैद्यसम्मेरन मे अपनी प्राचीन आायुयैद विद्या 
व चिकिसा प्रणारी पर विचार करने के ्यि यहाँ एकत्रित इए हे । 


आयुर्वेद का वेदों से सम्बन्ध । 
अभी तक वत सुदाय दसा पाया जाता है, जो हमारी इस श्रयुद्रदीय चिकित्सा 
भ्रणाली के सिद्धान्तो से अनभिज्ञ है ओर उस भनभिक्तता के कारण ही हम नौर हमारी 
विङ्िसा-प्रणाली उन रोगों का जारोच्य विषय बनी इई है। आयुवेद शब्द का अथं है कि-- 
“्ायुर्दितादितं व्याधेनिंदानं शमनं तथा । 
विद्यते यत्र विद्वद्धिरागूर्ेदः स उच्यते |" 
अर्थात्‌ आयु का हित ओर अहित रोगों ॐ कारण ओौर चिकिसा यद सब विषय निस 
शाख में निर्णीत है, उसी शाख का नाम आयुर है । इतना ही पर्या नहीं है, क्योकि ये 


र्वु 


श्रीमान्‌ वैराज रायसादिव पं. श्री दत्त शर्मा । 
आओनरेरी मेजि्टरेट ओर सबजज भीवानी । 
्रसीडन्ट, म्युनिसिपर बोडं ( भीवानी ) दिसार ( सन १९५३२ )} 
अप्यक्ष, पंजावप्ान्तीय ७ वैयसंमेलन, छधियाना । 





पंजाब प्रांतीय स्तम वै्यसम्मेकन के सभापति का भाषण ४२६ 


विषय दूसरे देशों के चिकित्सा शाश म भी पाये जाते हे, इसलियि भायुरवैद का भेदक रक्षण 
( समाना-समान जीतीय भ्यावतंक रक्षण ) यह भी कहा है-- ध 
अनेन पुरुषो यस्मात्‌ भायर्विन्दति वेत्ति च । 
तस्मान्मुनिवरैरेष श्रायुवेंदः भरकीतिंतः ॥” 
इस शाख से मनुष्य दीधं भयु काभ करता है ओर आयु को जानता है । इसी श्यि 
इसका नाम आयुरद्‌ है । इसका अभिप्राय यह है कि संसार मे आयुवेंद्‌ के अतिरिक्त जितने 
चिकित्सा शाख हे, उनमें दीधं जीवन राभ के अपूर्वं उपाय स्सायनादि भौर आयु जानने के 
उपाय भरष्ट क्षण ८ काल-ज्ञानादि ) कीं मी निर्दिष्ट नहीं है । इससे सक्षम दियो के चित्त 
` भं स्पष्ट प्रतीत होता है कि भायुवेंद्‌ का प्रतिपा्य विषय सथ विकित्सा शाखो से अधिक भौर 
गौरवान्वित है । 
भायुवैदीय चिकित्सा का प्रयोजन केवर रोग विनाशी नहीं है, प्रवयुत नीरोग 
शरीर से दीर्घं जीवन काभ करना बआायु॑द्‌कल्पतर का अमृतमय फर है । ओर काल ज्ञान 
द्वारा रोगी के अरिष्ट रक्षण देख कर अव्र भी दिनो, मासो , वर्षौ पदि रोगी की ,निश्चित शयु 
बतला करं वैद्य रोग भिन्न मतावरम्बी चिकित्सकों को विसित कर देते है । 


शायर का ब्युत्पत्तिगतार्थं ओर भी विशाल हे । + 

भायुैद्‌ केवर मनुष्यों का ही चिकित्सा शाख है, ेसा नहीं । तर, कुता, पञ्च, पक्षी 
भ्रति की भी चिङ्कित्सा आयुवेद के भङ्गीभूत है । इसखियि इक्षायुव॑द, गजायर्वद, अश्वायुेद 
भादि आयु्ैद्‌ के नाना भङ्ग कहे गये हैँ । ययपि हमारे भारतवासियो की धर्मान्धता ओर 
दुर्भाग्य से उन अङ्गां के बड़े-बड़े भ्न्थ लक्ष भौर नष्ट हो गये, तथापि जम्निषुराण; शालिहोत्र 
आदि अन्यां म उन अङ्गो का अच्छा परिचय मिलता है । आयुर्वेद के आचायं खोग तर-खतादि 
को स्थावर प्राणी मानते दहै," भौर प्रसन्नता की वात है कि घतंमान संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
श्रीमान्‌ डाक्टर जगदीशचन्द्र वसु ने भपनी परीक्षाओं द्वारा सायंटिफिक तरीकों से तर 
छतादि को स्थावर प्राणी सिद्ध करके प्राचीन महर्षयो के विज्ञान की महिमा को प्रत्यक्ष कर्‌ 
दिया है। छन्तु वतंमान समय मे भायुर्वद केवर मनुष्यों का ही चिकित्सा शाख है, इस 
सङ्कीणं अथं में ्यवहत होता है जौर उसी अथं को मै भपने वक्तव्य मे कह रहा हँ । आयुवेद 
की उत्पत्ति ओर प्राचीनता के विषय मे “सुशर॒तसंहिता' मे किला है कि “इद खल्वायुवंदो 
नाम यदुपाङ्गयववेदस्ाजु्पायैव प्रजाः शछोकरातदहस्रमध्यायसहस्तं च कृतवान्‌ स्वयम्भू» ।” 

अर्थाव्‌ आयुर्वेद नामक अथं वेद्‌ के इस रश्च श्ठोकमय उपाङ्ग की स्वयंसु ब्रह्मा ने 
भ्रजा-सृष्टि के प्रथम ही बनाया था । जव वेद्‌ को जनादि माना जावेतो आयुवद्‌ कोभी 
अनादि अवदय स्वीकार करना पडेगा । महिं चरक भी कहते हे फि “भिषजा परष्ठेनैवं चतुर्णा 
वेदानामात्मनोऽथववेदे भक्तिरादेदयाः ॥” भगवान्‌ वेदव्यास अपने चरणव्यूह नामक ग्रन्थ मेँ 
कते हैँ कि--““सःषामेव वेदानासुपवेदा भवन्ति वरग्बवेदस्यायुवंद उपवेदः, यज्व दस्थै धनुवदः; 
साभवेदस्य गान्धर्वेदः, अथवंवेदस्य शखाराख्राणि" पूर्वापर शोक मे यद्यपि जरा ङ विरोध 
हे, तथापि सिद्धान्त यह है कि चारों वेदों मे आयुवंद के विषय सूक्ष्म रूप से पाये जाते है । 
अतएव ब्रह्मवैवतं पुराण मे स्पष्ट छिडा है--'“कग्यज्ुः सामायरवाख्यानू द्रा वेदान्‌ प्रजापतिः, 
विचिन्त्य तेषामर्थं वै आयुवैदं चकार सः ॥ उपस्थित सदाय की धैय्ेचयुति के भय से वेद्‌ 


४२४ रजतजयन्ती अथ 


के अधिक मम्त्रोँ का समावेश न करे केवर दिग्द्ञंन मात्र के टिये एक मन्त्र यहाँ उद्‌ त 
क्रिया जातादहै। 
वेदो मे आयुर्वेद 
यदयातं दिवोदासाय वत्तिर्भरद्राजायश्िना, इयन्तारेषहुषाहसचन्ते रथोवां बृषभश्च 
शिदचंभारश्च युक्ता । =° म० १ सूु° १-१६ 
इस मन्त्र मे आयुर्वेद के आचाय्यं दिवोदास भौर भरद्राज के काम अधिनीकुमारों के 
साथ निदिषट है । इसके अतिरिक्त पुराणों मे आयुर्वेद का प्रसंग जहत बहुत पाया जाता है । 
महाभारत म उदाहरणो की कमी नहीं है-- 
कचित्ते कुराला वैयाः अष्टङ्गे च चिकित्सिते । 
महा° सभापवं ३५ अ० 
शायुवेदविदस्तस्मात्‌ त्रिधातुं मां प्रचक्ते । 
महा० शान्ति पवं १३७ ० 
इसके धतिरिक्त दशन शादो मे भी आयुर्वद्‌ का प्रसङ्ग भिरता है जिससे आवुर्वद्‌ का 
भ्राचीनस्व सिदध है । 
मन्त्रायुकेंद प्रामारयात्‌ तत्‌ प्रामाण्यम्‌ । 
( गौतम सूत्र ) 
स्पृति अ्रन्थों मे भी याज्ञवल्क्य स्मरतिः अति प्राचीन मन्थ है, उसमे भी अन्न विपा 
क्रिया भौर अध्थिगणनादि आयुर्वेद के विषय स्पष्ट ङ्िखि भिरुते हँ । उपरोक्त प्रमाणो से 
सात्ित है दिः आयुवेद का सम्बन्ध वेदं से है ओर भायु्द भी एक प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान 
है जो अनादि काल से है। इसल्यि संसार की तमाम चिकित्सा प्रणालियों का जन्मदाता 
आयुवेद है, ओौर वतमान समय की प्रचित चिङितसा प्रणाछियाँ जिनका अस्तित्व, अनुभव 
पर निभरदहै, वे आयुवंद की सन्तति कही जा सकती हैँ । क्या मनुष्यो के अनुभव ओौर दै- 
रीय ज्ञान की समानता हो सकती है १ 


आक्तेप रौर उत्तर । 


आजकल के सम्य संसार के रोग ओर वतमान समय के अंग्रेजी चिकिरसक कं बार 
कहते. हं कि आयुवेद मे अनाटमी-( ^ 72107 ) शरीररचना पूणं नहीं हे। ओर न ही 
रोगों का निदान पूणैरूप से वर्णित है, आयुवंदीय सान्स, वैक्तानिक ८ सायंटिक्षिक ) तरीकों 
से यह चिकित्सा प्रणी प्रमाणित नहीं है । यह बात हम स्वीकार कर सकते हँ कि वर्तमान 
समय मे आयुरदीय विकिप्सकां मं से ठेते चिकित्सक अवदय प्राये जाते हैँ जो आआयुर्वैदीय 
प्राचीन सिद्धान्तं जर तत्वों से अनभिज्ञ, याउन प्रर मनन या गवेषणा नदीं करते ह । 
किन्तु यह वात सर्वथा निम है कि आयुैदीय चिकित्सा प्रणाली उपरोक्त सिद्धान्तो से हीन 
भौर अपूणं है, क्योकि सर्वंपरथम आयुवेद का पूराङ्ग शारीर विद्या (^.५०।०7) ३०१ 295८ 
10&+ ) के सीखने का उपदेश आचार्यौ ने छया है-- 


“शरीरं सर्वथा सवं सवदा वेदयो भिषक्‌ । 
आयुेंदं सकर्येन बेदलोक सुख प्रदम्‌ ॥” 





बाई ओरसे-१ सर्वश्री डा० राधाकृष्ण पाण्डेय 1, + 8 7, २ प्रो दरिदत्तशाच्री आयुवदाचार्य, 
र ५ ध = ५ रेन # 
४ कविराज नरेनद्रनाथजी मित्र, (अवृतानेक शेक्षक), ५ क. नरन्नाथाल्नी आयुेदाचार्य वाईस प्रिन्सिपद्क, ६ 
६ प्रो शिवशमाजी आदुरवदाचा्य ( अवैतानेक शिक्षक ), 


३ प॑, दुगादत्तजी आयुरवेदाचायं प्रिन्शिपल, 
प्रो ° बसन्तलालजी 8, ^. आयुवेदाचार्य, , 


पंजाब प्रांतीय सक्षम वै्यसम्मेकन के सभापति का भाषण ४२५ 


प्राचीन आयु॑द मे शारीरिक ज्ञान कैसी पूणता को प्रा हुभा था, इसका उवन्त ८ 
इष्टान्त यह देखिये किं स्वचा के वर्णन मं ^सुश्वत' सात भ्रकार ओर “चरक' छः प्रकार की त्वचा 
का विवरण किते हैँ । उसी प्रकार वतमान समय के सूष्ष्म दक यन्त्र ८ माइक्रोसकोप ) 
(11;०507 ) द्वारा देखने से भी स्ववा का विभाग दष्टिगित होता है । सुश्रुत आचारय 
त्वचा के प्रथम स्तर ( परदे ) को अवभासिनी कहते हे । अगरेजी सक्षम परीक्षासे भी यदी 
भ्रतीत होता है कि श्रथम स्तर ( 8010९715 ) ही कृष्ण ओर गौरादि वर्णो का आधार है । 

इसी प्रकार कलां का वणन भी अति मनोहर है । कला शब्द्‌ का अथं रेशमी वख 
के सदश सुक्ष्म क्षि्टी ८ 1९71780९ ) है । शाव-च्छेद्‌ कर प्रत्यक्ष देखने से ओर शाख को 
ˆ विचारने से स्पष्ट प्रतीव ता है कि यह श्षि्टी ही धातु भौर आशय के मध्यमे मर्यादाया 
व्यवधान है । यथा “कानां मधालवाश्यान्तर मर्यादा ।” अर्थात्‌ अस्थि, मांस, मेद, मजा 
आदि जहाँ ही देखे जाते हे, वर ही उनके धारण करने की करा है । इसी तरह खायुरओं का 
वणन मी आयुर्वेद मँ बहुत सुन्द्र रीति से पाया जाता है। जिस रक्त-संवहन.क्रिया के 
अविष्कार को लेकर सर विलियम हार्वीं योरोप खंड मे भरसिद्ध हए उसी रक्त संवहन क्रिया 
( लाद्ाग्०य ० 81००0 ) का मनोहर वणंन आयुवेद मे किस प्रकार मिती है, भग- 
वान्‌ चरक हदू-यन्त्र को लेकर कहते हें, ^'तेन मूखेन महता महामूला मतादश्च ओजोवहाः । 
शरीरेऽस्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्ततः ॥ येनोजसा वर्तयन्ति प्रीणिता सवं जन्तवः । संवमानं 
हृदयं समाविशति य्पुनः ॥” ( च० सू° ३० अ० ) रक्त हृदय से निकर कर सवं॑शरीर ४। 
मे कैषे प्रवाहित होता है ओर शरीरम धूम-फिर कर हदय मँ लौट आता है, इस विषय 
पर कैसा स्पष्ट कहा है & ““संवत्तमानं हदयं समाविशति यत्पुनः” क्या यह शरीर-रचना जर 
रक्त संवहन क्रिया अपणं कही जा सकती है ! 

जहाँ तके रोग परिचय निदान का सम्बन्ध दै, वह भी आयुर्वेद मे न्यून नहीं है 
पराचीन कारके सभी शाख सूत्र म प्रणीत हँ उस समय की मन्थ रचना का प्रकार बहुत 
सारगभित सुत्रंमथा। उक्त प्रणाली के आधार पर हौ आयुत्रदाचार्ययौ ने मन्थच्चिदहं। . 
निदान-रोग-परीक्षा का जहाँ तक वणन मिलता है, वह मार्मिक ओर सारगर्भित है । आज 
करु के तरीके के मुताबिक एक शोक पर एक भिन्न पुस्तक छ्खी जा सकती है “्रहोविण्मूत्र 
वातानां शूकाध्मानादमशकंराः । जह्वोरत्रक हसपुष्ट रुक शोफश्च गुदस्थिते ।” इस एक ही शछोक 
मँ निदान सम्प्रािरूप, किस प्रकार से शतन रोगों का वणंन कर दिया गाया है } अवेंडिः 
सादटिस, पिततारमरी, आतो का शोथ, गुर्द की ग्याधियें, मङ व मूत्र के दोष ओर तजन्य व्या- 
धियं ओर पेटमे गैसिज का पैदा होना, किसी भागे स्योन का ह्योना, आमाशय के दोष 
ह्य जङ्घा ऊरू त्रिक पीठ शूर आदि का वणेन किन गम्भीर शब्द मे किया है { इसी तरह 
अन्य रोगों का भी वणंन आयुवंद मे पाया जाता हे, जिससे विद्वान्‌ वैद पूणं कल्पना रोग व 
परीक्षा करते हँ । 

, जरह तक आयुवेद के वैतानिक होने का प्रश्न है, वह इतना स्पष्ट है कि डे से भी. 0 
विचार से ध्यान मेँ आ सकता है । जैसे ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीन श्तियें खट को उत्पन्न, संरक्षण ऽ 
व संहार करती हैँ, उसी तरह रज, तम गुण अध्यास्मिक उन्नति अवनति करते हँ, उसी प्रकारः 
वात, पित्त, कफ, शरीर को धारण व वित करते हँ । जिन-जिन परमाणुभों का शरीर मे. 
न्यूनाधिक्य होता रहता दै, उसको निकारने व पूरा कने का कायं स्वयं होता रहता हे, जब कमी) !.^“" 


@ल९८ ५1.11८ भत 
ष्व भा 
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उसमें दोष आता है तो भ्याधिये उन्न होती हँ । उसकी विक्कि्सा उसी सिद्धान्त पर की 
जाती है जहो जिसका न्यूनाधिक है व त्समान गुणवाले द्व्य से पृश क्रिया जाता है, हर एक 
दव्य मे रस, वीरय, पिपाक शक्ति का प्रभाव विद्यमान है, उस्तकी मीमांसा आयुव॑द्‌ मे विशिष्ट 
भ्रकार से की है। उस विक्ञान के आधार पर भौषधोपयोग होता है । 
हर एक को जानकर आश्चयं होगा कि प्रघ्येक वैय से पुराकाल मे यह आशा को जाती 
थी कि वह सड्कों की धूर मिरे हए, ताराबों के जरम धुडे हए विषकाव छायादार 
पेड़ँकीषवामें मिरे हुए विष का पता रगा कर उनका विष ( ^1100165 ) भी माल्‌म 
करं, जैसा कि सुश्वतमेहै। ` 
^“पन्थानमुदकं छायां भक्तं यव समिन्धनम्‌ । 
दूषयन्त्यरयस्तच्च॒ जानीयात्‌ शोधयेत्तथा ॥ 
सु° सू० अ० ३४। 
इसके अतिरिक्त आकाश से चिद्यं का थक कर गिरना, विषाक्त वायु भौर धूण की 
पहिचान है । उक्ती वायु ओौर धूण के सूखने से खौँसी, लकाम, रिरश्चुल, भौर तीव्र चु रोग 
हो जाते हे । एसी अवस्था मेँ विचरे वायु मण्डल को लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, अभया, अब्द, 
रेणुका, एला, तेजपत्र, कुष्ट, प्रियंगु को जमीन पर जला कर वायुमण्डल को छदध करना चाहिये 
जैसा कि सुश्रत मे हे,- 
“ूमेऽनिले वा विष संयुक्ते, खगाः श्रमातौः प्रपतन्ति भूमौ । 
कास प्रतिश्याय शिरोरुजश्च, भवन्ति तीव्राः नयनामयाश्च ॥ 
लाज्ञा हरिदरातिविषाभयाब्द्‌, हरेणुकेलादल वर्कङुघठम्‌ । 
भ्ियंगुकाश्चापि अनले विधाय, धूमानिलौ चापि विशोधयेत्‌ ॥'” 
सुश्चुवकट्प भ० ३ 
आयुवद मे विप-परीक्षा मे यों तक वणंन मिलता हे कि कोई विष मिली हुईं वस्तु 
किसी द्रव पदार्थं के साथ मिला कर कौवे पक्षी पर चङ्क दी जावे तोया तो वह मर जायेगा 
या विदोष तौर से पर एड फढ़ायेगा । जिस आयुरवद्‌ मे इन सूक्ष्म सिद्धान्तो का विवेचन हे, 
क्या वह ( 11501110 ) अन्सायंटिकिक ओर अवैत्तानिक कहा जा सकता हे १ 
हां यह वात बडे दुःख के साथ कहनी पडती है कि वतंमान समय में राज्याश्रय के 
भभाव से देसी उच्चतम रिक्षा तथा गवेषणा का पूणं प्रबन्ध नदीं है, निस योग्य विद्वान्‌ 
प्यास संख्या मं उत्पन्न हो सकं नौर इस प्राचीन सायंस ॐ गूढ सिद्धान्तो का प्रचार भारत 
के कोने-कोने मे कर सके । 


गूढ विषयों पर निबन्ध-टक्टो--की आवश्यकता । 


वं-परम्परा च गु-परम्परा से शिक्षित विद्वानों की अव भी पञ्जाब मे कमी नदीं है 
उन सवका ध्यान इधर आष्ट किया जावे कि वे भपने-अपने अनुभवं तथा. विचार्यो खे उन 
विषं पर जो आयुवेद मे संक्षि रूप से वणित हे, रकाद डाल । जैसे फेफदा-हदय, जिगर 
तिदछी, गुदे, पित्ताशय ओर आतां की व्याधय ऊरध्वजन्रुगत रोगो ८ नेत्र, कान, नाक) 7 
विकत्सा क्रम क्या होना चादिषु । भिन्न मतावरम्बीय विकिर्सर्कोका क्या सिद्धान्त है. ओर... 
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वह कहां तक उपादेय तथा भराहय है । एक वषं के सम्मेन वाद्‌ दृसरे वर्षं मे देती बातों का 
काश होने से स्र॑साधारण पन्लिङ भौर परिमित सीमा के शिक्षित वैं के किए यह कायं 
बहुत ही छाभ्रद्‌ होगा । इसके अतिरिक्त वैद्यो से यह भी प्रार्थना है कि वे जीवाणु-विद्या 
(ृमिाख) ्यवहारायुवंद, सार्वजनिक स्वस्थदृत्त--(प? ९1९०९ ११ प(।० ९३11) 
अगदतन्त्र, मानसरोग विक्तान, श्रसूतितन्त्र, खीरोग विज्ञान, वै्कोपयोगी उद्धिजशाख आदि 
विषयों पर प्रामाणिक आधार पर गवेषणा पूणं उत्तमोत्तम निबन्ध छिखने की कृपा करं । 


भरचलित वनस्पति व अओषधों का निघण्टु मे सपरावेश करने का विचार । 


~ इसी तरह सम्मेलन के लिए यह भी एक बहुत आवर्यक कायं है, जिस पर अभी तक 
ध्यान नहीं दिया गया है । वह यह है कि बहुत सी देती वनस्पतियं व जडुी.-वूटी पादं जाती है 
जो बहुतायत से कदं तरह के रोगों मे विदोष काभग्रद हैँ, ङिन्तु उनका आयुतं दीय निघण्डु मँ 
समावेश नहीं है, जैसे वनफसा, खूबकला, उशवा, रेखा खतमी, हजरतवेग, जरिरक, कालादाना, 
गुड्मार भम्बर आदि-आदि पर विचार किया जाकर यूनानी आदि चिकित्सा ग्रन्थों से ओर अनुभव 
से इनके युण-दोषां पर विवेचना की जावे । तीन चार वैद्य अपने जिम्मे यह कायं @ कीर आगामी 
वषं मँ वे अपनी छिखित सम्मति सम्मेखन मे स्वीृति के किए पेश करं, तदन्तर रेते द्भ्यो का 
संग्रह निघण्डु अन्थों मे किया जावे । इसी तरह भव्यधिक प्रचलित अंगरेजी भौषधों के सन्ध 
भे कोद मत सम्मेखन को प्रकट करना चाहिए, जिससे समभ्मेखन की उपयोगिता भौर 
महच्च बद । 


पञ्ञाब आयुरवेदीय फामाकोपिया। . . 


एक सवसम्मत जुवेदीय फार्माकोपिया भी प्रस्तुत होनी चाहिए, उसमे पञ्जाव के 
भिन्न-मिन्न स्थानों मे जिस-जिस व्याधि पर जो-जो ओषधोपयोग होता है, उनका निर्देश हो । 
बहत से वैद्य छोग अङ्गरेजी मे भौषरधों का सम्मिश्रण कर उपयोग करते ह, रेसी अङ्गरेजी 
ओषधये सम्मेरन से स्वीकृत की जाकर आयुर्वैदीय फा्मांकोपिया मे शामिल की जावं, वरना 
आयुर्वदीय चिकित्सक होकर भौर डाक्टरी चिकित्सा की अनधिकार चचां या उपयोग करते ह, 
इससे आयुवरैदीय चिकिस्साभ्रणाली को हानि होती है । इसङिए वैद्य सम्मेकन के किए आवदयक 
हो जाता है छि वह कोद भ्यवस्था निशित करे । 


परिष्कृत चिकित्सा मार्ग । 


वतमान समय की डाक्टरी चिकित्सा के नित्य नये आविष्कारों की चकार्चौँध से आजः 
कर के सभ्य समान की श्रद्धा ओर विश्वास दिनोंदिन उधर बदृता जारहा है, इसङ् 
वैद्यसमाज को अपनी चिकित्सा प्रणारी को परिष्डरत नौर आकर्षक बनाना चाद्ये ।» आजक्रङ ^ 
इजेक्शनों के प्रचार का वाल्य है ओर कहा जाता है कि यड आविष्कार अदुत हे । भभी.-तक 
यह संसार को क्ान नहीं है § कोद नया भाविष्कार नहीं है । पुराकार मे भी ये दैक्यानं 
होते थे, जैसा कि चरक वि० अ० २८ में पाया जाता है कि 10017 0 वान भानं 
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४२८ रजतजयन्ती अथ 


“खेदनं स्नेहसंयुक्तं पत्लाघाते विरेचनं । 
अंतरा कण्डुरङ्कस्या शिरावरूयम्नि कमेच ॥' 
इस शिरावस्ति का अथ दंटरावेनस इञ्नैकशन है । हमारे श्रीहृष्ण ओषधारय भिवानी 
मे इस बात की परीक्षा की जारी है करि वासा ( अद्भसा) का ईदंजेकशन तपेदिक मे काँ 
तक काभग्रद्‌ हे । वैय को शिरावस्ति के कायं म भागे बद्ना चाहिये भौर जबर लोग आजकर 
की अंग्रेजी चिकित्सा मे हाद मिभधरित ओषधोपयोग तथा इन्नेकशन छेते हैँ, तो रसधात्वा- 
दिक ॐ इन विरोधक भावा को कि चालीस च्पं की आयु से पहले के मनुष्यों को रसधात्वादि 
अदितकर ह, रोगों के हदय से निकालने का यत्न करना चाहिये भौर इनकी उपयोगिता पर 
वै्ों को दृता पूर्वक प्रवार करना चाहिये । क्योकि-- ॥ 
“अल्पमात्रोपयोगितवात्‌ अरुचेर भ्रसंगतः । 
ज्तप्रमारोग्यदायितवात्‌ भौषधेभ्योधिकोरसः ॥'' 
इसके अतिरिक्त परिचारक ओर परिचार्किाओं की सुविधा करने का प्रयत्न करना भी 
परमावश्य है । जहाँ तक हो, चिकित्सा के ङ्गां को पूरा करने की सुभ्यवस्था की जावे 
जिससे वैद्य रोग यशष्वी भौर ख्यातिनामा हों । 


वैधों मे विशेषज्ञ चिङ्कित्घकों की आवश्यकता । 


भाप सव रोग जो वैयक-चिकित्सा व्यवसायी दँ, अपनी योग्यता से परिचित हँ भौर 
प्रतिदिन क अनुभव से भी भ्रमाणित है कि रेसे कठिन रोगों के निदान व चिकित्सा के जानने 
वाढे वै मे बहुत कम पाये ज्ञाते है, जैवे गार रोग, नासिका व कणरोग भौर नेत्रां की 
व्याधि तरह-तरह की देखने मँ आती हँ । अंग्रेजी विज्ञान ने उपरोक्त रोगां की चिकित्सा में 
बदे-बडे आविष्कार करिये हे । अकेरे नेत्रविल्ञान की उच्नति को देखकर आश्वर्यं होता है । में 
इस चुट को बहुत समय से अनुभव करता आया दँ ओर उसके छिद्‌ मेने अपने श्रीटृष्ण 
ओषधाल्य भिवानी के प्रधान वैय कविराज पुर्षोत्तमदत्तजी, वैद्यवाचस्पति को बम्ब एक 
सार भेज कर नेत्र-विन्ञान की शिक्षा दिलाई है, तदनन्तर भिवानी मे “किंशनरार जान 
आदं अस्पतार' की स्यापना इं । आप आश्चयं करते इए हर्षित होगे किं अभी इस आं के 
हस्पतार को खुरे इए दो सार पूरे नदीं इए, न्तु इस थोडे से समय मे ५० इजार रोगियों 
की चिकित्सा की गदं ओर १४०० भावं के भौपरेरन स्यि गणएहें। हदषंकी बात दहैकि 
पञ्चाब गवरनमेण्ट व इन्सपेक्टर जनरर सि विर होरिपटर पञ्जाब ने अपनी निन्नटिखित विद्धी 
द्वारा हमारे कां की प्रदसा तथा कार्य-कर्ताभों को धन्यवाद किया है । 
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विशेष हषं छी बात यह है कि कोकेन भौर छोरोफारम का कोद उपयोग न करफे 
आंखों का ओौपरेशन तथा चिकित्सा की जाती है। चेष्टा कीजारही है छि नेत्र विज्ञान सम्बन्धी 
आयवे दीय भौषधें तथा प्रणाली को परिष्कृत करके आपके सामने छाया जाय ।. दस अस्पताल 
के सार्थं हमने नेत्र-वित्तान की प्रैक्टिकल शिक्षा का भो प्रबन्ध क्रिया है । योग्य वैद्यो को उसमे 
खेकर रिक्षा दी जाती है । गत सारम वपुर के दो स्नातको ने यहां नेत्र विज्ञान की.रिक्षा 
प्राच की है। कविराज रजेन्द्रदेव शुह्ध एल० ए० एम० गोलागोकणंनाथ चू. पी, में नेत्र 
चिकिष्सा कर रहे हे । इसी तरह बान्दीकुद मे मोहनलाल गोस्वामी ने भी नेत्रःचिकिष्ता 
आरम्भ की हदं है । प्रसन्नता की बात है कि दोनों को नेत्र चिकित्सा मे सफकता मिलने के 
समाचार आरहे हँ । 

मेरी इस स्कीम मे सहायता देनेवारे श्रीमान्‌ भिवनी-निवासी सैट “किशनलालजी 
जारान बम्ब हें । जिन्होंने हदय खोरुकर इस कार्य के छिषए्‌ दान दिया है, ओर कविराज 
पुरुषोत्तमदरजी हँ जिन बडे परिश्रम, स्याग तथा सेवा-भाव से योग दान दिया है, 
धनी सजनों तथा वैद्यो को इनका धन्यवाद्‌ करते हए अनुकरण करना चादिए, जिससे हम 
सवसाधारण की सेवा करते हुए आयु द-महिमा की पताका दूसरे देशों मे फहरा सके । 


इिष्टिक्ट बोडे, म्युनििपल कमेयियों मे वेया की निथुक्ति के 
लिये यत्र करने की आवश्यकता । 


बहुत प्रस्ताव व भाषण इस विषय पर हर सार होते हैँ, कि वै्यों की नियुक्ति प्रत्येक 
कमेटी व इिद्धरिक्ट बोर मं होनी चादिए । यह बहुत आवदयक है, किन्तु इसमे सफरता उस 
समय तक नदीं होगी जब तक वैद्य खोग अपने प्रभाव से पडिल्क ओपिनियन को अपने साथ 
नकरकं। कमेटी व बो के मेम्बरों पर आयुं दबिद्या व वैं का पणं प्रभाव होना चािए 
कौर जहाँ तक हो वैया को स्वयं भी मेम्ब< बनने की चेष्टा करनी चादिए । क्योकि दपर मेम्बर 
जो वैद्य नहीं है, -भायुरवेद विरोधियों के साथ शता के साथ वैद्यो की तरफ से वैकारुत नदीं 
करते हें । मै अपने अनुभव से कह रहा हँ कि जव ने सन्‌ १९२४ मे जिला हिसार के 
दिस्िक्ट बोडं का मेम्बर होकर आयुवेदीय ओषधाख्य खोख्ने की स्कीम पेश की ओर तीन 
आमं म तीन वैद्या की नियुक्ति करके ओौषधार्य खोले गये, इसके छ मास बाद. इन्दी मों १] 
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मे अङ्गरेनी हस्पतार खोरे जाने की तजवीज सिविर सजंन साहब ने पेश की भौर उन्दी मों 
मे जौषधाल्य कै स्थान पर हस्पता खोरे गये ओर हमने अपने ओषधाख्यों को दूसरे आमों 
मे बदरा दिया । इस तरह से जदौःजहौ हम ओषधारुय खोरूते गये, वहाँवहोँ ही हस्पताल 
खोरे जाने कगे । अन्त तोगत्वा इस सुकाबिरे मे तीन ओषधा््यों को हटाने के उदेद्य से 
पन्द्रह हस्पतालों की स्थापना इदं ओर डिस्द्िक्ट बोडं म यह प्रस्ताव सिविरु सजन द्वारा पेश 
किया गया कि आयुवेदीय ओषधाल्यों से कोई राम नदीं है, इन्दं उढा दिया जाए ओर यदि 
जखूरत हो तो उन भामां मे वैय के स्थान में दन्ड कम्पौण्डर रक्खे जारे । कहने का तापं 
यह हे कि यदि म उस समय बोड-का मेम्बर न होता तो भायुेंदीय ओौषधि्यो की इतिश्री 
हो जाती । मेरी उपस्थिति म भौर भगीरथ प्रयज्न करने पर भी कोई विशेष उन्रति ओर 
ओषधियों छी बृद्धिन दो सकी । इससे आप जान सकते हँ आपके इस सम्मेलन के प्रस्ताव 
कष्या असर रखते हँ जब तक कि वैद्य रोग अपने-अपने डिद्िक्ट तथा रोक कमेधियों मेँ इस 
कायं के रए पूणं यत्न न कर्‌ । 
इसके अतिरिक्त वैं को अपने धनी रोगियोँ से आयुरवे दीय ओौषधाल्य खुशवाने के 
किए यत्न रप चाहिए । यदि वैध रोग चाहें तो यई कों कठिन कायं नहीहै। मेइस 
प्रकार के उदाहरण पेश करता हँ कि मैने कद भग्ने रोणियों से ओषधाल्य खुरखवाये हँ । भिवानी 
का आदाराम आायु॑दीय दातव्य भौपधाल्य एक जीती जागती मिसाल है । मेँ इस सम्मेरन 
मै अये हुए वैय बन्धुं से प्राथ हँ कि वे भविष्य मेँ वास्तविक कायंकमर को स्कीम को भपने' 
हाथ में लेकर इस सम्मेरन को सफर वनाव । 


आयुर्वेद की उन्नति भारत की ददिद्रतानाशक ओओोर खराज्य 
प्राप्ति का साधन हे। 

अभी तक देश भँ ये भाव पूणंतया नागृत नहं हए है कि इस वैद्यसमाज ने कहाँ तक 
इस प्राचीन जायुवैदीय साइन्स कौ रक्षा करते इए दे सेवा की है, अब भी सर्वसाधारण 
जनता तथा भआम-निवासियों की ८० फी सदी चिकिन्सावैयव हकीमों द्वारा होती हे। बड़ 
बडे नारोंमें भी ४० फीसदी से अयादा उक्टरी चिकिसाके प्रेमी अब भी नहीं पाये जते 
है, तो भी इन थोड़े से भारतीयों के कारण हर सार करोड़ों स्पया भारत से बाहर दूसरे देशों 
कोजारहाहै। गवनमेण्ट की रिपो से जाहिर है कि सन्‌ १९११ मै ( (शाणं०ा ३०५ 
11601005 ) २,१८,०००००) रुपये की केमिकल भौर मेडिसिन भारत म आईं हैँ ! किन्तु 
अव सन्‌ १९३१-३२ में केमिकल ( (1 €71108] ) २,५७,००,०००) सपये की भौर ( 1९ 
ता ८टा5§ & 07025 ) मेडीसिन एण्ड इग्स १,८१५००,०००) रुपये की आह । अर्थात्‌ सनू 
१९३२-३३ मं केमिकल ओर मेडीसिन चार करोड अदतािस राख रुपये की इस पुण्य भूमि 
मे आईं हैँ । सन्‌ १९११ से दो करोड तीस राख रुपये की अ्यादती हृं है । दिनों दिन 
अङ्गरेजी दवाइयों में इन भारतीय पजेण्ट डाक्टरो द्वारा करोढ़ं रुपये विदेय भेजे जते है, इम्‌ ` 
सुनते हं कि कीरे की मूमेण्ट के वाद रोगों का स्वदेशी के प्रति प्रेम बदा हे किन्तु जत्र हमः "| 
विकित्सक व सभ्य समाज, लीडरों के जौषधोपयोग को देखते है, उत समय इमारे-माननीय.> ` 
लीडर की नञ्ज ( नादी ) उाक्टरों के हाथमे पते दहै, यदी नदीं बक्कि बहुत से महानुभावं , 
की व्याधि के नारा करने क परमाणु ही इस भारत वसुन्धरा की वायु म नहीं रहे । .इसीरिए. , ` ` 






पंजाब प्रांतीय सप्तम वैचयसम्मेखन के सभापति को भाषण ४३१ 


उन बेचारों को अपनी चिकित्सा के लिए भी हर बार योरोप-यात्रा करनी पडती हे, ओौर यष्टी 
कारण है कि भारत की दरिद्रता बदृती जा रही है, भौर कालों भारत के सपूत रोटी के लष 
सहताज हे । म अपने वैद्य बन्धुं से पार्थी दँ छि वे तत्परता से अपनी विद्या के प्रभाव द्वारा 
देश का ध्यान इधर आक्रषित करं, ताकि करोड़ रुपया भूारत का बचाकर स्वराज्य प्राप्ति में 
सहायक बनें । 


उपसंहार 


अन्त मेँ यह कह देना उचित समन्षता दँ छि अनिवाा समय वैय-समाज के ल्यि 
तभी भनुद्भल होगा, जब उसमे पारस्परिक प्रेम, संगठन, उदारता, सहिष्णुता के साथ कम॑ 
वीरता होगी ओर अपनी बुद्धि-विद्या के नित नये भाविष्कारों से आयुर्वदीय सिद्धान्तो को 
भ्रकट करते रहेंगे । एक दूसरे से परामशं तथा सम्मति लेने देने मे संकोच का त्याग भी एक 
बहुत भावरयक अङ्ग हमारी सफठ्ता का होगा, किन्तु जिन महोदयं से सम्मति री जावे वे 
भी उदार हों । क्योकि स्वाथे परायणता से जिप्त रोगी के ल्यि सम्मति छेने गये भौर सम्मति- 
दाता व्य ने उसङ़ रोगो को छीन ख्या तो भविष्य मे वह पद्धति प्रचित नर्द हो सकती । 
इन्दं कारणों से आयुेद्‌ की दिनें दिन हानि होती है, इसे अतिरिक्तं एक आवश्यक अंग 
आयुवेंद्‌ का चिक्कित्सा की सफलता के लिये मन्त्र पाठ है । जिन रोगों का वेद्‌ पर विश्वस हे, 
वे अपने मन्तव्यानुसार रोग निदृत्ति के ल्यि चिज के साथ-साथ मन्त्र पाठका भी साधन 
रकं, जिसघे ईश्वर हमारी कामनाओं को सफल बनावे । 
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आयवैयकप्रेमी बंधुजन ! 
सदधतुपरेरित, नवोदित ओर सव्परिणामी सभा के अध्यक्ष पद्‌ पर मेरी योजना करके 
आप महानुभ्दर्षो ने डोक््र वगं का आदर करॐे जो भपनी उदारहदयतां प्रकट की हे इस ल्यि 
मँ आपको बहुत धन्यवाद देता दँ । किन्तु ्यक्तिराः इस पद से मँ आपको अपेक्षित समाधान 
दँगा^या नकीं इस बाबत मे मेरे मन में संदेह हें । निमंत्रण पाते हए ही इनकार करने का 
मेरा इरादा था । कितु अनेक विचारों से टि होकर मैने संमति दी । जाप सव भयं वैका 
जु याथि से आयं वैयकानुरागी डाक्टर को हाथ मिलाना चाद्ये । तारुण्य भाव से मैं यद्यपि 
भत्पानुभवी हँ लो भी आयं वैक प्रगति के बावत भाप सव मेरे को सदायतादेने केल्यि 
बद्धपरिकर हों । दृसरा एक बरवत्तर विचार एेसा हे कि मैने आयं वैयक जो कुछ अंरातः 
समश्च ख्या वो आप सब श्रीमान्‌ धन्वन्तरि स्वरूप चरक, सुश्रुत ओर वाग्भट इन पूज्य 
आचार्यौ से सीखा हे । भौर आप उन्दी के अजुयायी होने से आप मेरे ज्येष्ठ गुख्वंधु हो । गुह 
की परंपरा जिस समय स्यगित हु है या ंशयग्रस्त इ है उस कार म उसको नवचेतन्य देने 
कै द्यि भापका जे निर्मत्रण या आत्ता है उसको मँ हरणिज अमान्य नहीं कर सकता । 
यह प्राप्त कतंग्य करते हुए, इशत प्रांत मेँ भने से मेरे को आनंद होने के अन्यभी 
कारण हे । मै आ्य॑वंशीय होने से मेरे ओर भापके प्राचीनतम पूवज यहाँ ही रहते थे । प्रायः 
सब भारतवासियों का पितृ धन यहौँ ही है । ओर तखा करने से वह पाया भी जातादहै। 
सुप्रसिद्ध मोहेन्जोदारो भौर तत्रस्थ उत्लात अवशेष तो केवरू एक प्रतीक है । यदि शांतता 
भौर सगरद्धि हो ओर सब सिधुतटस्थ प्रांत का खनन पूरक संशोधन श्रिया जाय तो अवदरयमेव 
` घुरानी आयं संस्कृति का धवलत्व प्रतीत करने वाठे अवशेष प्रत्यक्ष पार्‌ जार्णैगे । न जाने 
कि भापाततः जिस स्थ प्र ओर जिख कायं के छ्यि भाज हम सव संमिकित इष्‌ हँ उसी 
स्थल के नीचे उसदी विषय पर प्रकाश डाखने वारा वाड्य वा अन्य कों सामम्री उपस्थित 
होगी । भूमिगत प्रवाह जैसा दृक्ष का उपजीव्य होता है उसी तरह यदी निञ्गगत्‌ पुराण 
५ अवज्ञां से युराण शाख का वरधन करने की स्छतिं आपको मिटती होगी । इसके -सिवा 
इस भ्रांत का उपजीज्य जीवन श्रगाह जो सिधुन द--उसके नाम से ही भारतवष को ¦ 
कदा जाता ह । आं वैद्यकीय वाडयीन घुत्रयी जैसी एक महनीय संहिता के क्ता माननीय = पः 
वाग्भट यँ के दी निवासी ये । ओर उदत्रयी जैसी प्रमुख संहिता के संस्कार .करता , भगव 
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चरक सुनि इसी प्रात के अन्तेवासी ये । हिंदुस्तान की पुरातन भौ? जगन्मान्य यूनिव्धिदी या 
विद्यापीठ तक्षशिला नगरी--यहौँ से नजदीक है । हन भनेक कारों से संभवहैकिजे 
अनेक उत्तमोत्तम पुराण आयतरै्यकीय भ॑य आज ल्त हैँ उनका पता यह ही गोगा ' दैववशात्‌ 
आपका प्रान्त सण््ध है । केवल इस काम के ण्ये स्फूति की भावदयकता है भौर भगवान्‌ 
ने वह भी आज आपके हृदय मे उत्पन्नकीटहे। आशा कि अगर इस स्फूर्तिं का सातत्य 
रख कर आप यदि उस अनुसार उद्योग करोगे तो आयुवैदोद्धार का परम अभिलषणीय श्रेय 
आपको ही मिलेगा । हिंदुस्तान जौर हिंदी संसृत पर इसी दिशा से अनेक वार भाक्रपण 
हो चुका हे । भौर उस आक्रमण को आपही वीरजनें ने भैक बार स्थगित किया है । आशा 
. हे कि सद्यःकालीन आयुवैदोद्धार के ल्यि भी भाप तन-मन-धन व्यतीत करने के दिये बद्ध- 
परिकर हेग! 

देतिहासिक अवशेष . स्पष्टतया बतलाते दँ कि किसी पुराग कालम भाय वैदयकीय 
चिकिसा न तो केवर भ्यवहारोपयोगी थी किंतु उस शाख के सिद्धांत जगन्मान्य थे । भव्यंत 
खेद की बात है कि वह विकिःसा भाज उपयुक्त होते हुए भी उसॐे उपजीव्य पुराण सिद्धति 
कीरैसीषहोरहीहे। इसरहैसी के परिणाम अनेकं विधि हुये भौर हो रहे ह । राण काले 
सलमान ने हिंदुस्तान पर॒ आक्रमण किया ओर क्रमाः वे यँ के ही रहवासी वन गये । 
अर्थात्‌ उनकी जे वै्यकपद्धति थी उसका प्रचार इस देश मँ इभा । किंतु दोनों पद्धति के अनु- 
याथियो मेँ कभी कलह उक्पन्न हुआ नहीं । एक ने दूसरे पर किसी प्रकार का भधिक्षेप किया 
नदीं । दूसरा बरवत्तर आक्रमण पाश्चात्य गौरकायें ने किया । ओर उनके वै्यकपद्धति के अनु- 
यायी जिनको डाक्टर कहते हैँ उनमें ओौर परंपरागत आर्यवै्यकानुयायी वैय मे कलह शुर होकर 
वही भाज तक चर रहा है । यह कह जितना उरेगजनक है उतना ही उदूबोधक हे । कितु 
जिस तरह से बोध होगा उस तरह किसी ने उत कलह की मीमांसा भाज तक की नहीं । 
प्रथमतः पाश्चात्य डाक्टर ने आयंतरैयक ऊे सिद्धान्त पर आक्षेप किये । वह मूर्तः शाब्दिक भौर 
छद शाख विषयक ये । क्रमश- उसकी परिणति भ्यवहारिक ओर वैयक्तिक कलह मे होती 
रही । डाक्टर भौर वैय ये तो भाज जैसी भहिनङुखवत्‌ जाति हृद है । इस परिणतावस्या मेँ 
शाश्चविषयक चर्चां खुे दिल से होती नहीं यह वात बहुत उद्रेगकारक हे । यह भवस्था किस 
तरह प्राक्च इदं इससे कोई सोचता नदीं । उसके उपर विचार करना न केवर मनोबोध 
होगा छतु प्रसङ्गवसात्‌ उखे इन दोन जाति के दिल जम जारथैगे इसल्यि इसका विचार 
आवक्यक हे । £ 

प्रथमतः जब पाश्चात्य वैद्य का प्रचार इस देश मँ इभा तव जैसा हमारे नेता! ने दूर 
दृष्टि से आक्रमं के राजनीति का अनुसंधान ठीक तरह से देखा नहीं उसी तरह हमारे परंपश- 
गत वैदो ने पाश्चात्य नभ्य वैक की उपेक्षा की । उसको आत्मसात्‌ छया नहीं । पाश्चात्य पद्धति 
का यहाँ मूर होना था जो उक्षा अनिवायं परिणाम वह हो चुका । भारतीय वैच पाश्चात्य 
बैचक से दूर रहे, आज भी रहते हँ ्ौर रहना चाहते दँ भौर उती समय अपने वधक के 
उद्धार की आशा करते ह । पाश्चात्य डोक्टर अधिक धूतं या दूरष्टि थे । अपने पद्धति को 
इदमू करते हए, घनघोर-संभ्ाम करते हृष्ट भी वे ज्ञानपिपाघू थे । उसी सङ्कटभय. मेँ उन्दने 
आयंवाङमय जितना मिखा उतना एकटा किया, अपने घर ङे जाकर उसका संरक्षण ङ्का 
ओर शान्तता मिरूते ही उसका उच्कट भभ्यास किया । उस जभ्यास से उनको भरती. हुजा 
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कि पुराण कार मँ आयुवैद अति उञ्वर था । जगविजिगीषु भखेककषौडर भारतीय आदौ वैं 
को धपने साथ ॐे गया,था, आयसी छत्रिम जंघा जोडने की करामात आवयो मे थी, सुश्र॒तमें 
विस्मयकारक दाल्यचिकितसा का वणन हे, दइ्यादि अनेक आयं वै्यकस्तुती पर बाते की जिनका 
अनुवाद करने विगर हमारे नेता आयुटंद विषयक व्याख्यान दे सकते नहीं, उन्दी पाश्चात्य 
डाक्टर ने पिले प्रसिद्ध क्षी, जिनको हम आय॑ यकविद्रेषी समक्षे है । इन अभ्यासे ने 
आ्य॑ः्यक को भारतीय शाचियें के साथ पद्कर अपने भाषा मेँ उनका भाषान्तर क्रिया । उस 
पद्धति म से काय ओर राल्यविकिः्सा विषयक भाग अपने पद्धति को जोड़ भी दिया । उन्होने 
ही वात पित्त कफ विषयक सिद्धान्तं को रेन्द्जार माना यह भी सत्य है दिन्तु उनका 
अधिक्षेप विचारचालक ज्ञान पिपासादर्शक ओर भ्रयोगप्रसू है यह वात मानने को भारतीय 
चैद्य तैयार नहीं । उन रोगो का आंबे ्यक विष्क आचार वा विचार जा था वही आज हे। 
आ्यैयक विषयक जा यवहार, चिकित्सा वा कल्पना प्रत्ययभ्रद्‌ हो उते आस्मसात्‌ करने की 
उनको लजा होती नीं । इस दृष्टि से उनका आचार ओर विचार सुघटित भौर सुसंधानी मौर 
सुसङ्गत हे । यदि हमारी वात पित्त क़ वि यकं मीमांसा उनकी इद्धि समान हम करेंतोवे 
उसका स्वीकार यवरय करेगे इसमें मेरे को कोई सन्देह नदीं । ^ 
भारतीय वैया का उल्टा द्य देखिये । उस दृश्य को बताने मे वेधो की निन्द्‌। करने 
का उद्दा नदीं । क्योंकि भारतीय डाक्टर ओौर वैययेदो जाति मँ अरग नहीं समक्ता जैसे 
छि वैय लो समन्ञा कर क्षगड़ा कर रहे है । वैय हो वा पाश्चास्य या पौवात्य डाक्टर होने 
आयं वैयकनिल्ञासू ह वे सव एक हे ठेसा मेरा मत है भौर सत्यनिष्ठ भौर व्यवहारपटु भगवान्‌ 
्रीृणा जी के 'आस्मनात्मानयुदधरत इस वचन पर मेरा द्द्‌ विशवास दे ! स्वोदधार के छथि 
स्वदोपशोधन.की जी अत्यन्त आवरयकता हे । ये शोधन करते इए अनेक मनोवेधक नौर 
बोधक बाते प्रतीत होती ह । प्रथमतः डाक्टर वर्ग का निरीक्षण करना ठीक होगा । उनकी 
प्राथमिक वैयक शिक्षा पाश्चात्या के पदति से याने प्रयोगिक पद्धति से होती हे । ओर वे केवल 
स्वसंस्ृति क प्रेम्टि से आ्थ॑वैयक को देखते है । संस्कृत भाषा से प्रायः अनभ्यस्त हृष वे 
अङ्गरेनी मे मातृभाषा मे उपलब्ध भाषान्तर से आर्यक पद्ते है । आप जानते है कि 
भषान्तर मे मूर ह्य भाग हमेशा उतर नहो सकता । अद्यु आयं वैद्यकीय सिद्धान्त प्रव्यक्ष 
भ्रथोगशाछा मेँ भ्रयोजनीय करने की परंपरा च्ुदित होने से वे उन सिद्धान्तो के तरफ साशंक 
हृष्टिसे देखते या बिना प्रयोग उसी अपनी मनपसंद मीमांसा करते हँ । उदा 
हरणाभ्रं एक डाक्टर दोष धातु ओर मछ को 4020019, 21३0० 8० #९(बणर ये 
पाशवाध्य पर्याय मानते । वे ध्यान में काते नहीं कि ^001 जओौर 44001) इनकी 
समुचयवाचक ')९{8/०1» ये संज्ञा है । उसी तरह मर यह दोष नौर धातु का सुच्चयतो 
नहीं है । दूसरे डाक्टर वात, पित्त ओौर कफ को 1111141107 (क्षोभ ) णीवा 
८ जोध ) ओर 3००५:३.१०।) ( पून ) देसे पर्याय बतलाते ह दात, पित्त, कफ ये क्षोभ- 
श्ोथ-पूयन के समान संक्रम नहीं हे यह तो स्पष्ट है । एक डाक्टर्‌ 1087117031100 को सदाह 
श्लोथ ठेसा पराय सूचित करते हँ पर विचार ही करते फि 104707261०0 के जो चार 
श्रधान रक्षण पाश्चात्य शाखं मे पदे जाते है उन चार लक्षणों का समुच्चय माधावाचयं ने 
एक शोक मे अथित च्या है । फिर सदाह शोथ कहने की क्या आवदयकता है १ नौर एक 
वग डाकररों का है जो देच ओर संहिता ्रथित आयं सिद्धास्ता को ज्जड समन्तकर .'आायुवदीय' 


सिध प्रांतीय द्वितीय वैद्यसम्मेकन के सभापति का भाषण ४३५ 


चिकिसा की प्रशंसा करते है । वे कहते हैँ ङि “आयुंदीयः ओौषधियों का उपयोग करने से 
भायुदोद्धार होगा । पेते ओर भी अनेक मत प्रचङ्ति दँ कि जिनके प्रचार सै आ्य॑वैयक को 
निशित धोका पवता है। 
यह धोका पर्वे का कारण परम्परा वैया का अक्ञान या अदृरषटित्व भी है। 
क्योकि वे नये आक्रामक परिस्थिति से विभुख रहना चाहते हँ । ञ्वालादरृत गृह मेँ अपने को 
एक कोटरी मे बन्द्‌ करना जैसा स्व॑था घातक है उसी तरह वैयों का व्यवहार हो रहा है । 
युद्धशाख् का एक नित्य प्रतीत सिद्धांत है कि युद्ध की सूचना होते ही शन्रुके क्षेत्र मे भपने 
पिरे पटवन चाहिये । गत सैकां सार मँ या अनेक शतक मँ भारतीयों ने इस नीति का 
. क्छंत्र किया नहीं । इसका परिणाम यह हुभा कि हमने भपनी कस्ृति को नष्ट कर॒ दिया । 
वेक व्यवहार नित्य ओर वैयक्तिक होने से आज्ञ तक थोड़ा बहुत बचा । परन्तु अभी नश्य पद्धति 
का असर वों पर होने खगा है । आधुनिक वेद्य पुराण परंपरा अवाधित रखते नहीं ओर 
अधिक पिपासू होकर नश्य ज्ञान का यथा तथ्य लाभ भी उठते नहीं। मातृमाषाके ज्ञानसे 
आयं वै्क्‌ आधा पदे इए वैद्यराज बनते हैँ भौर पुराण सिद्धान्तो की मीमांसा करने का आभास 
करते इए नव्य अद्यावधि" सपिक्षवाद्‌, (11601 ०1 1९1411५ 10) परमाणुङ्ञा्‌- (५।०१1८ 
10९019) इष्यादि के बावत एसा लिखते हैँ कि न आप समने न दूसरा समक्न सके । कोद 
डाक्टर या अन्य आधुनिक शाञ्नविशारद्‌ (?1» 5105 00€01511\) इत्यादि शाखगत सिद्धान्त 
विकृत स्वरूप से स्वभाषा मे उतारते हँ ओौर भाधुनिक वैराज उसपर भरोसा रखकर पाश्चात्य 
प्रायोगिक पंडितो के ऊपर भलते ही आक्षेप करते है । एक ‰/. 3५. वैय लिखते है सब एसिड 
सफेद रहते हँ किन्तु मेँ नदीं जानता कि यह शोध उन्दें कहा गा । अग्रेजी जाननेवाठे 
एॐ वै्यशादूँल कहते है कि आयुदीय भर देसे अजब है कि कोई पाश्वास्य रसायनज्ञ उत्का 
अन्वेषण ( 0310515 ) ही नहीं कर सकता, केवर बोरते हे कि भस्म ^5॥ यने रक्षा ह । 
बह वराज आधुनिक रसायनिक परीक्षण क्या है यह जानते नहीं, पाश्चात्य पंडित प्रत्यक्ष 
^5॥ याने चुले से निकली हद रक्ष। का रासायनिक परीक्षण करते समय वह केवर रक्षा है 
पसा नदीं कहते । भायुवेंदीय संज्ञा जो ^भस्' इसका अथै पुराण भाषा में रक्षा समान ही है 
इसका विचार वैराज नहीं करते । भगर चृ की रक्षा भेजे तो उसमे कौन से क्षार छितने 
प्रमाण में हं यह आधुनिक रसायनक्ञ बतलाता है । उसको नाना विधरसायन भसमादि मे 
^ मे फरक तो भव्य प्रतीत होता है । ङिन्तु हंनिमैनी पद्धति खे बनाई इदं सव 
ओौषधियाँ वह एक ही समान समश्चता है । इससे भौषधी की श्रेष्ठता प्रस्थाप्रित हो सकती 
नहीं । आधुनिक रसायनज्ञाख्च की नालायकी भी प्रस्थापित होती नदीं । रसायन भसादि मँ 
जो पारद्‌ होगा उसका स्थूल प्रमाण आधुनिक पाश्चात्य रसानयज्ञ कह सकता है । वैराज तो 
अपनी बनायी इडं तैयार ओपधी मे प्रयुक्त वस्तुओं का कितना प्रमाण स्थिर रहा है यह नहीं 
कह सकते । पाश्वाव्यःरसायन-दाख की रेसी अवहेरना करने वे वैद्य स्वतः के मखशाखा की 
केमिकल ठबोरेदरी की जोड़ देकर “संशोधन करने की आकांक्षा सिद्ध करते हे । रसाला डे 
20४८ा1;5९7601 का वह एक नमूना होता है । वैच हो या तस्समान केव आयुकदाभिमानी 
डाक्टर हो आयुर्वेद ॐ प्रयोगां का 9ष्टव्व बतखाने के किए वे "पाश्चात्य वैद्य को प्रमाण समते 
है यद कोद सोचता नहीं । इससे निकषं वस्तु को अजानतः शरेष्ठ माना जाता है यह बात कोद 
ध्यान में खाता नहीं । 'पाश्वात्य वैचक' ये संज्ञा भी अति संदिग्ध है। हमारे दृष्टि से एरोपैथी 
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जितनी पाश्चात्य ह उतनी ही होमिओपायी पाश्चत्य दै । होमिमोपाथी का नाम निकार्ते ही 
कोई अति अभिमानी बोर उठता ह कि होमिभोपाथी क्या सत्र आधुनिक नव्य सिद्धान्त बीज 
रूप से हमारे पुराणतम आर्वद मे मिरूते हैँ १ अगर्‌ एक क्षग इस अतिव्याप्त विधान को सव्य 
माना जाय तो मध्यकालीन नाडीपरीक्षा का पता चरकादि संहिता मे क्यो नदीं र्गता इसका 
उत्तर मिना कठिन है । कोई वैराज इको भी बड़ी सडुलात से उत्तर देते हैँ ि एेसी अनेक 
बाट पुराणसंहिता के संस्करण प्रतिसंस्करण कार मे गु हो गहै । इ« अंतिम विधान का 
लषाश्रय करके वैय या तस्मान केवर विकारप्रेरित डोक्टर भआयेवेयक के बात्रतच2े सो 
बोर रहे हैँ । 5 
आज वयक का ्र्टस्व प्रस्थापित करने के ल्यि एक प्रमाण का घकार उञ्च स्वर से , 
करिया जाता हे । किन्तु रोक ओर वैय जानते नहीं कि वह प्रमाण स्वथं ही अप्रा र दोषपूणं 
हे । इङ्गलेण्ड से पदवी केकर हुए डाक्टर से दुस्त न इए रोगी को वैय ने रोगसुक्त किया यह 
रमाण अत्त अपूरा है । आज भ्यवदार मे प्रष्यह देखा जा८.7 हे कि दंगल्ड का पदवीधारी 
अगर हिदुस्तान का पद्बीधारी डोक्टर हो, परंपरागत अधीत देयराज हो, कोद स्वयम्भू. आार्याग्ल 
वैय डोकटर-दो,या कोद अशिक्षितं बुद्ा हो, इनमे से एक के हाथ से दुरुस्त न हवे अनेक 
विध रोगी दुसरे के चिकित्सा से दुरस्त होते हैँ । किन्तु हरदम, दमखास नरह, केवर प्रसंग- 
वशात्‌ होते है । उप्यक्त सब ग्य क्तयोँ धंदेवारे होने से वे अपने भ्यवसाय म धंदेकी यने 
पेते कमाने की हर किर की चतुराई करते ह । जव हमे विद्ध शाञ्च का विचार करना होगा 
तब इस भ्यवसायिक स्पर्घाविषयकं चतुरादये को ध्यान मे ठेना अनुचित होगा । अधीत एलो. 
पथ, होमियोपाथ, हकीम, वैय भौर स्वयंभू. चिङत्सक इनके जान की चुटिनें म चाहे उतने 
्स्यक्ष अनुभविकं उद्‌1हरणां से बता सकता हँ । 
दूसरा एक अयथाथं शब्दप्रयोग वारंवार किया जाता हे। निदान के बाबत भाधुनिक्‌ 

एलोवाथी के विचारसरणी का अवंब करके चिकित्सा मे '“आयुवं दीय, ओषधी वापरना 
अत्यंत हितकारक है एेसा आधुनिक वै भौर तस्परेमी डोक्टर कहते हँ । जरा विचार करो जगत्‌ 
म देखी कोई ओषधी है जा केवल खास आयुरदीय या एलोपाथिक हो सकती है । एलो- 
पाथी तो प्रायः हर साल हिंदी, चोनी, अरबौ इन सव वै्यकपद्धति मे जे। काम आतीहेंवे 
ओषधी अपने पद्धति मे शामिरु कर री है। एरोपाथी ने तुरुसी, अश्वगंध इत्यादि अनेक 
अओौषधियों “भय वै्यक' से उडायी, चिनी वै्यक से वनस्पति छेकर श्वास के ल्यि एफेड़ीन 
नामक अकसीर इकाज तयार किया जो आज वैय भो वापरते है । टँग-ङुद वनस्पति से यमे 
नाक निकाला गया है जो डाक्टर रोग स्लीरोग मे वापरते है, वैद्य भी वापरेगे । क्या इस ज्यव- 
हार से एरोपाथी चिनी वैक होती है । चरू सुशरुतादि आदि धन्वन्तरी स्वरूप भायेवैय कहते 
है छि ` विनौषधि' रेसी वस्तु ही जगत्‌ मे नहो दहै, होमिनोपाथौ का प्रणेता हानिमान वही 
कदता है । छार मिरचा, आल, ङनैन, चाय, संटोनिन इत्यादि वस्तुओं का पता पुराण वैक 
संहितामेत्न मिरे भी वैय लाक उनको हर रोज कामम रते देँ । किर 'आयुर्दीय' या 
(पुलोपाथिकटः ओषधी क्या अरग भकग होती है । सत्य तो यह है छि वस्तु तो एकं ही है 
किंतु उसका उपयोग करने मँ भेद होते है ओर वे भेद जिन कट्पना वा प्रष्ययो से निशित 
क्रिवि जाते है उन कटपनाभों के सिद्धांतों ॐ ससुच्ययानुसार एलोपाथी, भायंवे चक इत्यादि 
चिकित्सा पद्धतिर्या मे मेद्‌ उत्पन्न होते हैँ । उदृाहरणाथ छंड। लीजिये । ये एक ही द्रष्य 'एलोः 
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पाथी, होमियोपाथी ओर आवे यक इन तीनों पद्धति फे भनुयायी काम मँ रते हैँ मगर हर 
एक का उसके बाबत का दृष्टिकोण उनके प्रत्ययानुसार भिन्न है । अगर विशुद्धं अन्तःकरण से देखे 
तो एक ही व्यक्ति उन सब विविध प्रत्ययो का भनुभव ठे सकता है { छदी के गुणां का तौर- 
निक अन्वेषण करते हुए एक डाक्टर्‌ ने एलो पाथिक मटीराया मेँ वर्णित 21०8106} के गुण 
स्वेभाषा म उतार व्यि ओौर बही भापके पुराण निघंडु मे है ठेसा बतलाय। । पर पुराण निधेडु 
मेयंदीकादृष्यगुणजो दिया है उसकी मीमांसा वेकर न सके। इसका प्रमुख कारण तो 
यह है कि उन्होने इन दोनों पद्धति का स्वतंत्रतया षिचारहीकियान होगा । क्षटपट कोद 
बोर उठेगा कि मनुष्य शरीर भोर प्रयुक्त वस्तु तो निश्वितण्दे फिर उसके प्रत्यय मे कैसे भेद 
देख सकते है । भ्रदन जितना चंच है उतना ही उस्ना उच्चर निश्चित भौर सस्भत्ययी है । 
उर यह है कि प्रस्यय भिन्न होते है । भाप सत्यान्वेषी हों तो स्वयं प्रत्यक्ष लेने का धीर्‌ करो । 
होमिओपाथी का उपचार मने अभी तक वारवार्‌ करिया। बहुतद्ी थोडे वैय भौर 
डाक्टर जानते होंगे क होमिभपथिश्ा स्वतंत्र भौर सरक हृद्य से अभ्यास किया जाय तो 
जनता ओर चिङ्ि्कवगं दोनों का भी बहुत फायदा होगा । होमिभोपाथी ये संञा अंग्रेजी 
है । स्वभाष। मँ उसको समात्मचिकितसा सा पयय मँ सूचित करता हँ । . कोपाय जैसी 
आर्थवैक के सिद्धान्तो की दसी करते है वैसी ही वे समात्मविकिःस(पद्धति कै सिद्धान्तो को 
सी करते हैँ । परन्तु एक भजुभव निश्चित ओौर वारंवार मिक्ता है कि जो-जो पएङोपाथ 
पूव॑मरह व रखता हुजा समालम पद्धति का प्रामाणिक अभ्यास करता है तो वह उक्त पद्धति से 
मोहित हकर उघे स्वीकार करता है । विद्यमान , जगन्म।न्य जम॑न संशोधकं वयोवृद्ध एो- 
पाथ भगस्टस बायर्‌ की यही अवस्या गये दस साल मँ इदे, मै अनुभव से कह सकता हूँ कि 
कोद ज्ञानपिपासू-धंदेवाङा नहीं-यदि आर्यवै्यक का इती तरह प्रामाणिक भम्यास्त करे तो 
` आरयैवै्यक का अंगीकार सरतः ओौर सथ॑दा करेगा । भारयवैयक का प्रामाणिक "अभ्यास करने 
बाङे भारतीय थोद़ हे कितु पाश्चात्य पंडित भषिक हें । परंतु उपयुक्त अपेक्षित भनुभव भता 
नहीं । क्योकि मूरतः आर्यवै्यक सवं कषं सन्मराही, सरल, सुसंगत भौर सुपरिणामी है तो भी 
वह निने हाथ मेँ है वह वै्यों का वं प्रायः प्रंपराञ्ष्ट परभस्ययी '॑महदूषित ओर प्रयतो. 
दासतीन है । यदि उनघे प्रयोगो के बावत्‌ बात करं तो परिणति विवादे होती है। उनमें 
से कोद नव्य त्ानसूयं से पराडुख रहने म भूषण मानते हँ । ओर कों तो नभ्य भकपंक 
उपकरणा से जते मंत्रुग्ध होते ह । इन अनेक कारणों से वर इानपिपासू का समाधान 
होता नदीं । समात्मपद्धति का वाद्य विपुर है । उस पद्धति के अनुयायी अपनी पद्धति की 
मर्याद स्पष्टतया बता सकते हँ ओर नभ्य पद्धति का तौरनिक अभ्यास करते हैँ । ये पद्धति 
केव सौ डेद्‌ सौ सार की पुरानी है । 
"समानरीरे ्यसनेषु सर्पम्‌ यह सुभाषित ध्यान मे राक्र भायनय यदि इस 
पद्धति का अच्छा अभ्यास करं तो आर्यवैचकोद्धार का मागं अधिक स्पष्टतया उनके नजर 
~ भआयगा । उक्त पद्धति को पुराण परंपरा बटुत नहीं थी, समकालीन डाक्टर ने उप्त परते के 
बावत अति कुत्सित टीका की, उसश्ञा नाज्ञ कर्ने के छिद नाना विध ङटिरन्मयन्त - किष, 
भ्रसंगवशात्‌ कानून (1.2५ ) का असर उनके भअनुयायियों पर चराया, उसको कमी -राजा- 
श्रयन पाने दिया इत्यादि अनेक छर सहन करते ही उसका भ्रयुख प्रणेता जो जर्मन पंडित 
हानिमान उसने भपनी धीरो दात्त त्ति दीघं भरयज्ञ, परत्ययनिष्ठ, सत्यान्वेषण इन अनेक युणों 
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की सहायता से भपनी पद्धति का स्थान संसार मेँ स्थिर किया । यह एक ही बात आयव यको- 
दरिच्छु को अति स्फूतिंदायक्‌ होना चादिये । ये पद्धति ओर आर्यवै यक के समान व्यसन या 
संकट इनका निदेश उपर किया है । अधिक इतिहास देखने से प्रतीत होता है। कि आयं 
वेय इनके संकट उतने बिकट नदीं है । उस पद्धति के प्रयोगो का अभ्यास करते समय उस 
पद्धति ओर आयैवेयङू के समान शोक भी प्रकट हो्येगे । प्रयुख समानशीक का निदे एसा 
क्रिया जा सकता है कि दोनों पद्धति म आज के अनुभूत रासायनिक ( (॥९००१०९। ) ओर 
वैज्ञानिक ( 21951081 >) परीक्षण का उपयोग कमती होता है । संसार की हर एक वस्तु 
ओषधी रूप से उपयोग की जाती दै । जीव मान प्राणी विशेषतः मनुष्य इनके ऊपर होने वाले 
ओषनियां के परिणामां का विचार करके चिकित्सा निश्चित की जाती है । कायचिकित्सा -मं 
शारीरिक रचना का ( ११५०१५८३] 2921009 ) विदोष विचार किया जाता नर्ही; जोर 
रोगकारण ( (१५७९ ) रोगसंक्रम ०४९1०००९०{ रोगसंकर रोगांतधान ( 57168810 
० ५।७९३७९ >) रोगोस्खपं ( 11614514515 ) प्रकृति ( 0०७01811 ) इन अनेक बाबत 
म एरोपाथी से भिन्न प्रकार की कल्पना ( 11९011९8 ) तैयार होती ह । इन कल्पनां 
का पाया प्व्यक्ष प्रव्ययों वे ( 4 ५०३] 6171681] एेकएला€१८९७ ) न तोजड्‌ रासायनिक 
ओर वैज्ञानिक प्रथोग चे तैयार होता है यह ध्यान में काना आवदयक है । इन जैविक प्रस्यक्ष 
भ्रत्यरयो का विचार करते इए जितने वैयकपंथ ( ?३॥1168 १९४1510 11168 {0 
` ना०८३] ९ए८ ९०८९७ ) प्रचङ्िति है उनकेरोग वा प्रकृति विषयक प्रमेय इनमें बहत 
साम्य है। इसी छिए होमिभोपाथी यूनानी याने पुराण मीक वा रोमन यैद्यक, तिन् याने 
अरबी व फारसी वैक भौर आयं वै्यक इनकी अनेक कट्पनार् भौर चिकिसा भी 
समसीरु है । आधुनिका छोपाथी केवरु जड उपकरण प्रास्त प्रत्ययं को महत्व देती है। 
पिक चैतन्य का विशेष विचार करती नह । चीन म तार्तार ओर भाय इन दोनों का मिश्रण 
होने से चिनी वैक मे दोनों का मिश्रण प्रतीत होता है । 15073119, {1077९002119, 
ति+५८०एब॥ 7, ठ ०फगभ्ोाङ, ऽला०-पालाव फ, ए७४-०00-{0€18 0 इन सब चिकि. 
स्ापर्थां का जन्मकारण अकस्मात्‌ प्रा हूवे अनुभव भौर तदनुसार अनुभूत पुनः प्रत्यय है । 
1050१11, € 16» इष्यादि प्रमेय प्रव्ययविना केवर पूतविचारों से बने नदीं । भावे 
तरिषयक दोष धात्वादिसंवंधी भ्रमे बिनाप्रस्यय न बने होगे । इन प्रत्ययो की अनुभूति भौर 
तदनुसार विचार एनश्च करना चाहिये । अस्तु । 
केवर सूत्रतः मैने अभी तक नाना विध दोव बताये हैँ । डाक्टर विशेषतः भारतीय 
डवः वैय के दोष बताये इसका शव्य वैया के मन मँ भाज कद साल है। ने उपर निदैश 
किया इसी तरह वैद्यो के दोष बताने मे वैद्यक का अपमान करने की उक्र की मनीषान 
थी । कितु ऊ भी हो विचारपेरक आक्षेप ठेकर उाक्टरो का वैयों से अपमान हज वह संहन 
क्रिया । सबले भ्रथम प्रागतिकों की यही भवस्था होती है । डाक्टर को आयंवैयक कुछ समन्षा 
नदीं रेखा अधिक्षेप करके वैद्यो ने अपना काम चराय्रा भौर व्यक विषयक प्रदन अंशतः आन 
तक स्थगित, कि । कितु अभी तो घरभेदीही बाहर आ रहे द । आयाग विधारयों खे उत्तीण 
होति इए छात्रों का निकट संवंध रहने से उनका मनविदरेषण मे गये दसवारा सार. कर्‌ रहा 
ह्। उषे भँ इन घरभेदीरयो की अपेक्षा करता था । श्री स्वामी हरिशरणानन्द्‌ जैसे वैशे 
"त्रिदोष मीमांसा प्रसिद्ध करॐे तो आार्थवै्क प्रेमियों को डायनामादट्ही खगा द्विया ह । 
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उनका आह्वान डाक्टर से तीव्र है । ओरं उसकी भाच वों को डाक्टरों के भूह्वान से अधिक 
लगी है । उस आंच से बनारस म जो पकेगा वह देखा जायगा । मैने, स्वामीजी भौर उनका 
आह्वान स्वीकार करने वाले वै, भू. दातार शाखी भौर उपेंदनाथदासजी इनते थोड़ा पत्रव्य- 
वहार क्रिया । आशा है क प्रसिभ्यनुसार संधाय संभाषा परिघ्रद्‌ यशस्वी होगी । 
संधाय संभाषा परिषद्‌ की परंपरा चरशोक्त है । उसके पुनरुन्ीवन की घोषणा प्रथ 
मतः नासिक संमेरन मे हद भौर तदनन्तर तत्सम कुछ अन्य प्रयत हृष । किन्तु अनुभव है कि 
संधाय संभाषा की मनीषा पूणं होती नहीं । अर्थात्‌ वाद्‌-प्रतिवाद्‌ करनेवाले भी दोषी होंगे । 
उन दोषों का थोड़ा निर्देश ने ऊपर किया है ओौर नभ्य पिपासू वैद्य ओर दोषों का भी भावि- 
- ष्करण करते हँ । आचाय धन्वन्तरि के एक अंकमे एकवैदयने उनका विवरण कियादहै। 
डाक्टरन लगे रेते आक्षे वैों के बावत "वै्यपन्रिका मेः अनेक साट पूं वै्योनेभीलियि 
इए है । विग्य संभाषा होने की सवव यह है छि पक्ष भौर प्रतिपक्ष पू्॑महदूषित होते द । 
भौर एक बलवत्तर कारण है । वे प्रव्ययनिष्ठन होने से वाद्‌ केवर गृढ शब्दपू्णं होता है । 
इस गृढ़ता का अति विस्तृत भ्रौर्‌ व्यापक क्षत्र त्रिदोष मीमांसा है नासिक संमेखन सेमं वेयों 
को बारंबङ् समन्ाता ह कि त्रिदोषमीमांसा यह आर्य वैद्य प्रेमियों का शिखर हे 7 भप उस 
शिखर को देखते ही वादव्याए्रत न होना। उसके पाये तक खोद कर पूरा मंदिर देखोवो 
उश्तके बाबत न आपको बर्कि सव प्रक्ष को ठीक ठीक कट्पना भायगी । आयवे यक मंदिर 
का--दर एक दै का--द्रवाजा ओपधिशाख है । भौर उसको खोलने की ऊुंजी द्रभ्यगुण 
विज्ञान है । मैने उपर कहा है §ि संसार मे प्रायः एेसी कोद पाथी याने वैद्य पंथ नदीं ङि 
जो संसार की इर वस्तु ओषधि रूप से उपयोग में राने की आकांक्षा न करे । परित्यिति भौर 
भ्राक्च साधन-सामभ्री इनके परिणाम से प्रत्ययो मेँ भेद होता है ओर उन प्रत्ययो की मीमांसा 
करती इई जद्धि के अनुसार प्रेमियों मे मेद होता है । यदि आपकी इच्छा हो तो इन प्रस्ययों को 
आप प्रध्यक्ष कर सकते हे ॥ भौर वे प्रत्यय ही उस पद्धति के पाया हँ । इस्त तरह इन प्रत्ययो 
को प्रप्यक्ष करना याने द्भ्यो के गुणों की प्रस्यक्ष अनुभूति करना यह प्रथम पद्‌ होगा । समक्षो 
कि भापके सामने मैने एक मूही भर द्भ्य रा है कि जो आपने आज तक देखा नदीं भौर 
निके गुण पुराण निघंड्‌ म मिटते नदीं । उस द्रष्य को प्रयोग करके अगर कों वैद्य तसप्रतीत 
गुर्गों का वर्गकिरण रस वीयं विपाक प्रभाव इस पुराण परिभाषा मेँ करेगा तो भरय॑दरन्यगुण 
श्ञाख का एुनरजीवन होगा । अगर 011<701511# के सहायता से उसके गुणों का निश्चय करते 
हो तो आधुनिक रसायन 01615115 बेकाम है रेखा नादान विधान न कीनि । एक दन्य 
अरोपाथिक भौर आर्यवैयक पद्धति से वापरनेवारे भी एरोपाथिक आधुनिक परिभाषा भौर 
आयं परिभाषा इनका समन्वय कर सकते नहीं । एेते निखिक भारत-प्रसिद्ध प्रथितयश उभय 
ज्ञाख्र पद्वी-विभूषित महानुभावो से मेरा परिचय है । यदि इस परिभाषा का समन्वय करने 
की किती को आङ्क्ष हो, उसको किसी द्भ्य के गुण प्रत्यक्ष करना होगा भौर उन गुणों का 
वीकरण करते समय हर एक पद्धति की गुण-परिभाषा कैसी उपपन्न होती है इसको समन्ाना 
होगा । केवर निधंट्‌ ॐ छोक पद्ने से आर्यवै्यक़ की सेवा न होगी । च 
देवे प्रयोग क्यो नहीं क्षिय जाते इस बात की भी मीमांसा करना चाहिये । यद्यपि 
चरकादि संहिता न्थ ओर निधंटुओं म एकातिक द्रव्य के गुण-दोषो का विवेचन है तो भी 
प्रायः व्यवहार मेँ हर एक वैद्य अनेक द्रव्यो का समवाय या तो वह कल्प हिम फांट इत्यादि हो 
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था रसायन भसादि हो काममें लाता है | यदि वैच ोग इन मिश्रणों का व्यवहार छोड़ कर 
एकातिक व्य आयैयक कल्पनानुसार वापरने का निश्चय ऊर तो उनको आ्थवेयकोद्धार याने 
आ्ेवैयकप्रमेय प्रतिष्ठापन करने का श्रेय मिखेगा । निष्ठाव॑तों को यह कायं करना कठिन नदीं 
है । भा्यवेयक मे देशकाख्त्वादि का विवेक करे मिश्रपाड कामम ने की अनुक्ता है यह 
भँ जानता हँ । किन्तु यह आक्षेप छेन वाङे जानते नहीं कि मिश्रपाठ वापरने के सवव से कसी 
एक द्व्य के दूरगामी परिणाम वैद्य खोग जानते नहीं । इस अदू९ दृष्टि से अनेक समय अयथा 
विक्रिसा होती है । ओर व्यो के उस अपराध से वैयक की षद्नामी होती है । अनुचित समय 
प्रर अनुचितरीव्या ओर अजानतः ठेसा काम अधीत, सुख्यात वैय ते होता है यह मने देखा है । 
अगर आप आय वै्यक का उद्धार चाहते हां तो प्रथमतः प्रयोजक ओर प्रस्ययनिष्ठ बनिये मौर 
विवाद्‌ प्रेमियों से दूर रहं । अवश्यमेव भति थोड़े ही अवसर मे आप त्वद्शीं बन जायेगे । 

मैने अभी तक अनेकप्रिध दोष बतला कर प्रयलशीरु बनने के किद्‌ भापङ्ी प्राना 
की । इन प्रयलों का विधायक प्रक्रम ङ्स तरह होना चाहिये यह भी बताने की आवदयकता 
है । रोगसु्यथं केवर भौषधि खाने से काम होता नहीं, थोड़ा परहेज भी सं भारना अवदयमेव 
गुणदायक हताः है, उक्ती तरह आयुर्वेदो के विषय मे हरएक सस्संकल्पी यैद्ने इस 
संकट समय पर एक परहेज चतुष्क अवदयमेव सं मारना चाद्ये । 

१ प्रथप्रतः नियम करे कि शाख-तेवा समय पर वैयक्तिक क्षगड़ा अशांदातः भी न 
करे । जो ऊ बोखना हो शाख क वाव्रत बोलो । व्यक्तिकेनामनलो। 

२ बिना प्रयोग भौर विनः प्रत्यय पीठपारकं कै ( 21411010 २८९३0९15 ) समान 
ज्ानक्षेन मं धूलिश्रक्षेप न करं । वाचाटो के स्तुति से आथवै्यक के भरमेय पुष्टन बनते है,न 
उनके गालिग्रदानों से जायतरै्यक दुबला होगा । 

३ समय गर समय पर उच्च ओर शुष्क रव से राजमन्यता की भीख न माँगे। 
राजाश्रय ओर राजमान्यता इनमे जो मेद्‌ है उखा विचार करो । जगह जगह राजाश्रय है । 
ञिन्तु वहौँ भारयवे्कू प्रयोगो का घुनः शोधन या प्रतिष्ठापन होता नहीं । वह आर्यवे्यक का 
व्यवहार एरोपाथी के -जिसकी सी वैद्य करना चाहते हँ-समान ही खराब है। द्द्‌ 
विश्वास खे जोर प्रमाणो से मै जपते कह सक्ता हँ फ किसी बद्ुत चमस्कार से इसी क्षण 
स्वराज्य मिरू जाय ओर स्वराञ्य-मंडर मे आपी का कों विश्वस्त प्रधानहो ठो वह आधु- 
निक वैय को बिना संस्कार राजमान्यता नहीं देगा देक्षी हाक्तहै। भीख मोगने सेतो 
आज्ञतक संसार में किसी को राजमान्यता मिली नहीं । किसी शाख वा कर। का अनुरागी 
हो उक्त शाख व कला को राजमान्यता प्राक्त करने के लिये उसको प्रस्ययनिष्ठ ओर प्रयोएवादी 
ही बनना पड़ादहै, नाना विधि कष्ट उटाने पड़हें। किर वह सर बोस जैसा भारतीय दहो 
या 517 २०६९5 जैसा 1. 1. 5. 09.67 हो । सरष्वती अपने गुणो से मान पाती है, 
मौगती नहीं । 

४ परहेज का ओर एक पाद्‌ है । आयं दैथक के स्तुतिपाठ निष्किथरी्या पदन वारं 
से सावधान रहो । उन मधु जिह ने आयं तरेक के ल्यि कुछ सक्रिय कष्ट उटाये हे या नदीं 
इसका अन्वेषण कीजिये । वे जायं वैयक के दितशतु हैँ । हर समय उनङ स्तुत्िपाठ गाने से 
या उनकी मधुश्च उक्तियां का घुनसुचार करने से कदाचित्‌ किसी का वैयक्तिक फायदा होगा 
परंतु आ्यवैयकं उससे पुष्ट नहीं होता । 
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इस परहेज चतुष्क को यदि आप संभार तो निम्नदशित चिकित्सा श्षवश्य सुकर नौर 
सुखकर होगी । उस्तका चतुष्क इस तरह है- 

१ समाहरण २ प्रत्ययन ३ तत्वशोधन ४ परंपरावर्धन । 

¶ समाहरण याने इका करना । यह विधन्नावस्था दूर करने का एक बहूपरिणामी प्रयत्न 
इतिहास पठन है । इतिहास पठन के छथि हर एक जात की पुराण सामभी दव दै के इक्टी 
करनी पड़ती है । यह शोधित सामग्री कितनी स्पूर्तिकर होती है यह आप नजकि के उत्लातावरोष 
से जानते हो । उसी तरह भाप प्रतिज्ञा करे कि भा्य॑वे यक विषद्चक पुराण सामग्री प्रथमतः इकटी 
करे । पुशण हस्तङिखित अन्थ, सुखोद्गत भौषधि पाट, पुराण शव्य-चिकिव्सकों के शाख यंत्रादि, 
` रसायनादि बनाने के उपकरण इत्यादि सवका अन्तर्भाव इस सामभ्री मे होता है । ध्यान 
दीजिये नजु केवर आायं वै्यकीय किंतु अन्य वै्यक पद्धति के "इस प्रकार के अवदोष प्राप हों 
तो उन्हं भी जमा करो । तौरनिक अभ्यास के ठि वे बहुत काम भाते हें । भापका सौभा- 
ग्यहैकि भापमेसे बहुत लोग उदं वा फारसी जान सकते हो । भाप तिवके अन्य अच्छी 
तरह से पद्‌ सकोगे । इस प्रकार का संग्रह करने से ही पाश्चात्य पंडित तौरनिक भभ्यास कर 
सकते है भौर अधिकृत आक्षेप छे सकते हे । इस समाहरण का ही एक अन्य जौर'सुलम प्रकार 
है । आयं व्यक के दोनों प्रमुख संहिता मँ से केवर तत्वदशंक भाग शब्दशः उठाकर उससे 
एक संक्षि संहिता बनाना भध्युपयोगी होगा । उसी प्रकार भन्यान्य वै्यकपंथों के रहस्य का 
यथां उदघाटन करने वाङे अ्रंथ स्वुभाषा में प्रसिद्ध होना आवश्यक है । स्वीय टीका वा 
तौलनिक विचार इन अन्थङरों को प्रददीत करना चाहिये । 

२ भायवैथकोद्धारङ दूसरा भ्क्रम प्रत्ययन है । इसके दो प्रसुख भाग ओर चार 
उपभाग होते दँ । कायचिकित्सा मौर शल्यचिकित्सा आर्यवेयक के प्रमुख भाग ह । पचकम 
विधि भौर द्रश्यगुणशोधन ये कायचिश्त्सारहस्य के उपभाग हे । ओर देहविस्न (13820110) 
भौर योग्या ( 5181८41 12011०९ ) ये शव्यचिकितसारदस्य के उपभाग है । 

पंचकमं यथाविधि करके चिकित्सा अति सुफलदायी हो सकती है यह बतलाना 
पाश्रासथो को अति आकषक होगा । तथा एव रसवीयेत्यादि परिभाषा द्वारा दव्यगुणजोधन की 
प्रथा परव्यक्च काकार होने से वैच की ओषधिसामग्री अक्षरशः अमर्याद होगी । संन्टोनाइन 
बाहर देश से आता है इसख्थि बापरना नदीं यह भर्थाखरीयों का ( ए007070155 ) राजञ- 
कारणी मत है । विदछदधशाख्रत वैय यह उपाधि न माने । पुराणकाकमे वैं ने मानी भी 
नहीं । उसी तरह सुश्रुताचायं ने जो पद्धति दी है उस कथन ( 120९7811 ) पद्धति से 
शवविच्छेदन करके पुनःपुनः प्रस्यक्ष अनुभव लीजिये । जितना आप॒ उसे देख सकोगे उतना 
सब पुरातन आचार्यो ने अति सररुतया छिख रखा है । कोथन ( }120९741107 ) यह शव 
विच्छेदन की एकही अनन्य पद्धति है देसा मानोगे या भिन्र-भिन्न पद्धतिभों से अधिकाधिक 
अंगोरपागों का अन्वेषण हो सकता है यह न मानोगे तो शब्द जार मे पद़ोगे भौर सत्पथ से 
च्युत होगे । शवविच्छेदन ॐ समानी योग्या का प्रत्यय खो । सुश्रुताचायं ङे" सतुिपाठक 
फलादिरथो को उपर शाख चला के स्वयं देखते नहीं यइ अत्यंत उद्रेगकारक है । इसका धचार 
वेचों मे होने की आवद्यकवा है । 

इतना काम होने के उपरांतही आर्थवे्यक प्रेमियों का तस्वश्लोधन सुकर होगा । तत्व 
का अथं केवरु मौखिक प्रमेय ( 899 ए10705710प ) रसा नहीं । जब किसी वरत्‌ वा 
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व्यवहार मनोमय क्रिया जा सकता है परंतु निश्चित शब्द द्वारा उसके रक्षणों का वणंन हो 
सकता नी, अथवा एकदा गुण उस वस्तु वा व्यवहार विना अन्यत्र कहीं पाया न जाय तो 
उस गुणससुच्चय को तत्व ( ग02(1€85, 0९८11271 ४, ए7176ए1£ ) कहा लाता है ॥ 
त्रिदोष की कटपना आर्यवैचक का वैयक्तिक रहस्य होने से वो उसका त्व है । समलक्षणी 
ओषधि योजना यह समाष्मचिकित्सापंथ ( ०7107911 ) का तत्व है । प्रायः यह तस्व 
किसी भरव्ययों के पाये पर भौर मयुष्य के विचारो की सहायता से अधिष्ठित होता है तत्वशोधन 
के लिये प्रथमतः भस्य्यो की अनुभूति पुनः पुनः प्रतीत करना आवश्यक है । हम भआयंरोक 
समन्ते ह कि सब जगत्‌ पंचमहाभूतों से निर्मित है । यह जो एक मनोविकार (597117९1) 
माना जाय तो उसके विरुद्ध कोई बोरू सकता नहीं । कितु यदि वो नितांत चिरंतन एकमेव . 
सत्य है देखा सिद्ध करना हो तो उसके किये प्रत्यय ( ए.0९11९0०९ ) तस्संवंधी तकं 
( 70८० ) भौर तदनुसार प्रयोग ( ए ४ए९17९0६ ) इनका सुसंधान बताना जावद्यक 
हेता है । यही तकं परवात्‌ सिद्धांत ( ?1070511107 ) इस नामाभिधान को पाते हें । 
किसी शाख के तत्वशोध को इनही चार पदों पर क्च देना पडता है । पुराण सिद्धांत शोधन - 
के यि वैय ह श्रायोगि़ पद्धति का अवरंब करते नहीं । वे कहते हैँ कि आ्तवाक्य'-- 
वे सव पुराण बचनों को आक्चवचन मानते है - मानों । षुराण आ्चवचनों मँ मतांतर होतो 
सब बचन प्रमाणः माननेकोवे तैयार होते । “ आक्षोनेदही' प्रमाण परंपरा मे आ्तवचन 
अंतमे रखा है यह ध्यान में छेना चाये । 

आजकरू न्यायवशेषकादि के सूत्र समन्ञे तिगर आयं यक को डाक्टर न समक्षंगे एेसा 
विधान प्रत्यह सुना जाता ह । मैने एसे अनेक व्य देखे हँ कि जो न्याय, सांख्य इन शब्दों 
को भी जानते नहीं किंतु उनका चिक्किव्साव्यवदहार सुफल्दायी होता है । दृसरे रेसे वैय देखे 
है किजो न्याय, सांख्य ओर वैक इनके पाठ्य पुस्तकं का बडुतसा भाग शब्दद्यः सुखोदूगत 
करते हँ परंतु उसका तत्वन्तान उन्दं होता नहीं । एक वैध के रेख. से गुण = क्रम = अवस्था, 
सा समीकरण निकर सकता हे । वे छिखते हँ कि ^.(1119५!९ को स्व्तत्र॒ अस्तिप्व नीं है । 
परंतु गुण को स्वतंत्र स्थिति है । ‹ एकजीवी प्राणी ' एेसा शब्द प्रयोग उन्दने किया है । 
निःसंशय उसके मन में णाल्लापा] 9 ग्ण) यह संज्ञा खेरती होगी जिनके मनम 
ेसा गोल्माल है वे चाहे उतना शण्दजारु छिख कर दूसरे को क्या सम्चा सकेगे । इसि 
तव्व-शोधन के लिय, प्रव्यय तकं ओर प्रयोग इन पू्॑तर पदों की निगा रखो । 

~ ४ प्दचात्‌ उन तत्वों का परंपरावधंन विद्याख्यं से हो सकेगा । उसके ख्ये आयेवै्यक 

पाठशालां का अभ्यासक्रम इस तरह निरिवत करना होगा ङ्किजो पद्ने के बाद पद््वीधर 
अपनी पद्धति तो अच्छी तरह समन्ते ओर अन्य पद्धतिओं का भी आरोचन करने को तैयार 
हो । इसी विचार से एक नव्य पाव्यक्रम मैने सूचित "किया है जो वैयसंमेकन पत्रिका म छ्पा 
इभा है । मेरी जो मनीषा है उसका वो प्रथम ओर निर्नतम पद्‌ है । आशा करता हँ किप 
भायवंद्यकोदैरेच्छ इसका ध्यान र्खे । 

उ अभ्यासक्रम मे यचपि मैने अंमेजी भाषा का अंत्भाव क्रिय! नहीं तोभी. दर. एक 
वैयने अंग्रेजी सीखना आवद्यक है देषा मेरा मत है । आप देखते. हो कि वै्केतर व्यवहार मेँ 
अंग्रजी भाषा का ज्ञान आज अधिक उपयुक्त होता है । यह परिस्थिति का परिणाम है। 


सखुसमानी राज्य मे सवो फारसी पद्ना पड़ता था । भाज सुक्तरमन हो हिंडु हो सवके ` 


सिध प्रांतीय द्वितीय वैद्यसम्मेकन के सभापति का भाषण ४४३ 


अंमेजी की आवदयकता है । अंजी जानने का भौर भी एक कारण हे । आयवे चकीय भ्य 
समश्चने के छियि डाक्टर को संसृत समक्चना आवरयक है उसी तरह नव्य पारचात्य अयावधि 
वैद्यकीय प्रयोग समक्न के यि वैं को अंपरेजी समक्षना आवदयक है । अगर वे अंग्रेजी न 
सीख तो जिस तरह मैने पदे बवाया उसी तरह उनको , परभ्ययी होना पड़ता है मौर 
सम्यग्ञान उन्हें होता नहीं । आज पादचात्य संस्कृती का संसर्गं भौर व्यवसायिक स्पर्धां इनका 
परिणाम देखा हूभा है §ि परंपरानुयायी कहनेवाले वैद्य न सम्षते इये भी उपश्रोत 
(९५१०७००९) इत्यादि नानाविध यंतर शख वापरते है । उलडगरेशर, कान्‌्टिपेशन (भवष्टभ) 
इन रक्षणो को रोग समक्षरृर पुराण संहिता मँ उनको हदते है। उपदेशा का त्यन्त हय वणन 
. पुराण संहिताओं म होते भी तत्सम नव्य वणन का भाषांतर करङे पुराण संहितां को जोड 
रहे ह । उञ, भोज ये पुराण शब्द्‌ छोड कर विटामिन इस शब्द्‌ को स्वभाषा म खद्‌ करते हैँ । 
राण संहिता मे फक यह संज्ञा होते भी ( 1२।८४९।५ ) “स्थि यह नम्य संज्ञा रूद्‌ करने के 
मोह मे पडते हे ओर रिकेस. जरोद्र, भशं हद्ोग इत्यादि रोगों की पुराण चिकित्सा तत्वतः 
नव्य चिकित्सा समान है पेसा उच्च स्वर से कहते है । इससे भी अधिक देल कर मैं नहीं 
समक्ता कि अं जी सीखने मे भौर नज्य पाश्चात्य चिकिसा आयवैयकीय ही, दै दसा कहने 
ननं वैद्यो को क्यों जा उस्पन्न होती है । नभ्य प्राक्च उपकरण व्याञ्य है एेसा मेरा मत नदीं 
छन्तु नभ्य उपकरण हो या नव्य कोद कल्पना हो उक्षको भच्छी तरह समक्षना चाहिये, ऊक 
पूरी आत्मसात्‌ करके पश्चात्‌ काम मँ काना चाहिये । अगर हम रोग यह नकर सके तो 
स्वपद्धति का शरेष्टत्व बतलाने के आभास करते हये हम भन्य पद्धति का अंधानुकरण करके 
यतो अष्टस्ततो र्टः एेसी भवस्था मेँ पडंगे । 
नैन जमी तक जिस अवस्था का भौर दृत्ति का वणंन किया ओौर जिस भनि्ट भधो- 
गति का रास्ता दुरित क्षिया है वह न केवर वै्यां के वावत किन्तु भारतीय हकीभो के बावत 
भी सत्य है । वस्तुतः भार्ये ्कीय प्रश्नों की चचां करने वारे इस संस्था के उच्च पद्‌ से इस 
बावत का उछेख करने की कोई भावदयकता नहीं । परन्तु पूना छोड़ने के पू्वं॒॑भेरे को एक 
पत्र मिला जिसमे, आ्य॑वै्यक नौर तिब इन दोनों का एकटा विचार करना ओर तदथं वैद्य 
जञौर हकीम इनकी संघटित संस्था प्रस्थापित करना उचित है या नीं, देता प्क जटिक 
प्रदन पूषा हुआ है । यही प्रदन का उच्चारण वारंवार होता है । परन्तु उसका निकार भी 
गता नहीं । तत्वतः ये दोनों पंथ एके होकर एक काज करं तो ङ हरकत नदीं । परन्तु 
अ्यवहारतः जै आग्रह से कहता दँ कि इन दोनों पंथां का विचार दो अलग-अलग संस्था करे 
तो वह कां दोना पंथां को उपकारक होगा । मने वारंवार कहा है ओर वारंवार मँ बतला 
सकता दँ कि सम्यग्‌ ज्ञान के लिये प्रथमतः हरएक बात का एकोंतिक विचार करना आवदयक 
हे । पाठलञाखा के प्रथम श्रेणी मे आप सव विद्वानों ने इसी तरह अभ्यास क्रिया है । किसी 
दो तीन पदधतियों का तौरनिक अभ्यास करने का अधिकार या पात्रता दुरम है । इसी कारण 
ते नेक आर्याग्ड वियारयो मे अनेक साक पठन-पाठन चरते हए भी डटर भौर वैद्य 
इनके विचारो का अथवा दोनो पद्धति के परमि्यो का समन्वय भाज्ञ तक हो नही सकी । ओर 
एक दो पदधतियों की जोड देकर गोरमार कने मे फायदा तो नहीं होगा, कदाचित -हानि 
ज्ञङर होगी । पाश्चात्य शाखक्ञ तिब के प्रेमियों को अधिक गुण देते नहीं । शेख उर रईस नें 
किला हुभा मा्थवर ग्रथ जो कानून इत्यादि तिव उका सटीक भार्षातर्‌ अंदातः जंभ जी 
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भाषा मे प्रसिद्ध हुआ है । अंभो जी जानने वाले वैय ने या हकीमों; ने शायद उको देखा 
होगा । देखते ही वे बोर उटैगे कि बस तिब ओर आयंतरैयक इनके प्रयोग पाश्चात्या को पूर 
मान्य हे । कहै सार पूं एक भायंवैदयकाभिमानी डक्टिर ने 04771611 की पुस्त पद्‌ कर 
सा भविष्य कथन किया था क इस पुस्तक से पाश्चास्य वैक में क्रांति होकर आयंवैदयङ्टीय 
प्रमेय सर्वमान्य होगे । वह कथन या अपेक्षा अभी अंशंशतः भी पूरी नदीं इद । आप सव 
वैद्य भौर हकीम सभ्यो से मेरी इतनी ही प्रा्थना है कि यदि आयंवै्यक्‌ के प्रेमियों की श्रेष्ठता 
भ्रस्थापित करने की आपको दषा हो तो इन क्षणिक विकारो को आप मन में स्थान न दीजिये। 
शभस्य शीरं इस न्याय से, पूरं, वैयक्तिक भभिनिवेश, इठ्वाद्‌, च्दच्छल, भरत्ययावहेलन, 
अंधाजुकरण इत्यादि को एकदम छोड कर सत्यत्रत बन जाये । यह सब उपदेश जप. 
महानुभावो को करने की मेरी पात्रा न होगी । किन्तु आपने ही सुन्ञे उच्च पद्‌ दिया है। 
भौर मै केवर चरक सुशरुतोक्त उपदेश आपके सामने पुनश्च रखता हँ । मौर द्द विश्वास से 
एक सुभाषित भापको निवेदन करता हँ कि-- 


पातितोऽपि कराघातैरसतव्येव कन्दुकः । 
भ्रायेण ह्ययुतं दस्यास्थायिन्यो विपत्तयः ॥ 


राप थदि भ्रय्न करं तो आयुर्वेद विपत्ति भति थोडे कार मँ न्ट होगी । त्रिदोष, त्रिधातु, 
महाभूत वात इत्यादि भशन के बाबत मेरे विचारों की अपेक्षा कदाचित्‌ आप करते होगे । उनके 
बावत जो कथन करने का है वो अति विस्तृत ओर प्रा्ठ का बहुत थोडा है । अगर्‌ उसके 
बावत कहना शरू कर तो अन्यान्य ओर बहुत सी बातें बीच में पैदा होती है । इस ङे सिवाय 
भेरा इरादा एेखा है जिन बातों के बाबत म वाद्‌ विवाद्‌ वा पक्षोपक्ष उत्पन्न होने का संभव 
नहीं देक्षी नानाविध बातं हँ उनको पिके विचाराथं ङीजिये । चरक सुनि ने जोतसों के बाबत 
ओर सुश्वताचायं ने ममं के बाबत स्वतंत्रतया जौर विस्तरशः क्यो छिखा, सुश्रुताचायं ने 'क्रिया- 
कार! ( 1176 {07 (लाव एलप९ वणल € ) का निदश्च ्रणप्रश्नः अध्याय में क्यों 
क्षिया, रक्त यह चौथा दोष मानते हुए भी चरक या सुश्च॒त इन दोनों ने उसका प्रपंच वणन 
क्यं किया नदीं । रेसे ही चार दोष तिबरी न्थ मे कैसे मिरते ह, उपश्रोतर से हदमन का 
जो ज्ञान होता है भौर हस्त नोदन से नाडी गतिकाजो ज्ञान होता दहै इनमे कोद फरक दै 
या नहीं, इनमे से कौन सी पद्धति अधिक ज्ानदायक दहै, “वाहार मकाङे' म नाडी ( नब्ज ) 
परीक्षा भ्रायः ग्यवहार धूर्तता क लि एक भवगुंन है टेसा बताने वारी जो कथा है उसकी 
सत्यता प्रतीत होती है या नही, देसे नानाविध प्रश्न विचार-प्रवतंक, प्रयकञश्रसू जौर मनो- 
बोधक है । उनको पिरे सोच । यदी सुरुभ सोपान परंपरा भापको बिना भायास ध्येय 
शिखर तक छे जायगी भस्तु । 

नैमित्तिक क्षणिक, रिष्टाचाराथं अलंकारादि द्वारा मेने केवर भा्वैचक भर वैध इनकी 
भरंसा री नहीं । अनेक विद्वान्‌ खोग वसः कर रहे हँ । अप्रिय पथ्य बोरने वाखा वक्ता इसं 
कारु में अति दुर्मिर नहीं किन्तु श्रोते तो दुरिल ह। तोभीमेरेको भप जसे निवत, 
सल्कायंरत, भात्मान्वेषी श्रोते मिरे यह मेरा सुभाग्य ह । मेरे इस वाग्विडंबन को आपने इतना 
काक अति शांत चित्त से श्रवण किया इसकिये मै आपका अस्युपकारवद् ह ।  आन्यभावे से 


सिध प्रांतीय द्वितीय वै्यसम्मेरन के सभापति का भाषण ४४५ 


ज जापते वचन देता हं कि भयवेधक का कोद सत्काय मेरी पात्रता अनुकार करने के खयि 
गँ तयार हँ सेवक को इद्धम, मदद भौर आशीर्वाद दीजिये । 6 

आपके दुर्दम्य प्रयवनिष्ठा म मेरा भरोसा है। थोडे ही अर्वसर म नि. भा. आयुवेद 
संमेकन का रजतजयंन्युस्सव नजदीक जाता है, इस समय एेला कोहं आर्यवेयक विषयक काम 
करने का प्रयत कीजिये कि जिससे न तु भारतीय किंतु जातिक शाखो का लक्ष्य आकषित 
हो । हर एकं विषय मे जगदूगुरत्व कमाने वे ज्ञानरवि इष भारतभूमि मे पुराणकार मेँ 
शनेक हष है । आका है किं इस संकट समय मै भगवान धन्यन्तरी इसी भारत मू मे प्रकट 
होकर आयं वधक का भायुदेद्‌ यह सकय, सर्वभ्यापो पर्याय साधं प्रस्थापित करं । 


गाल प्रात 


वंगीय वैयसम्मेलन ॐ सभापति, विद्यासागर, प्राणाचायं, 
महामहोपाध्याय, कविराज-- 


श्री° गणनाथ सेन, रखती, एम०ए०, एल०एम० एस० का 
 छमभिभाषण 





माननीय सभ्यगण, 

जगन्नियन्ता जगदीश्वर की असीम अनुकम्पा से भाज इस ब्गीय प्रादेशिक .भायुवेद्‌ 
सम्मेरन मे भायुैद्‌ के अनेक भक्त एवं हितैषीगण उपस्थित ये हँ । बङ्गार के अनेक सव॑जन- 
मान्य एवं प्रसिद्ध विद्वानों ने इसमे योग दान देकर आयुरवंद्‌ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की 
है । सबकी यी इच्छा है कि भयु का ट्प्राय गौरव एवं मान पुनः जाग्रत हो जाय । 
भाप रोगां ने इस सभा का सभापति सुश्च जैसे शोक-रोग-जरादि-अस्त व्यक्ति को बनाया है, 
इसि मैं कृतद् हदय से आप॒ रोगो को धन्यवाद देता हँ । यद्यपि मै बचपन सेदी 
भायुवेद्‌ का तेवक होता आया हँ तौ भी अभी मेरे काम करने की रशाक्ति भौर उत्साह दिनि 
भ्रतिदिन कम होता जा रहा है । स्वदेश एवं विदेश मे आयुंद्‌ के प्रचाराथं विष्व परिभम 
करने से ने यही निश्वयक्रियाहै किजो कायं समूचे भारतवषं मै त्याग एवं परिश्रमसे 
सहज ही सम्पन्न हो सकता है वह कायं बङ्गार मे करना बहुत कठिन है । इसलिये मै भाप 
लोगों का सहयोग विशेष रूप से चाहता हँ । 

आयुवेद के कतिपय गण्यमान्य एवं मेरे सकर्मा गणो क मर जाने के कारण मँ 
आन्तरिक हदय से खेद प्रकट करता हँ । इन रोगों मँ से चिर-परिचित मित्र स्वर्गीय यामिनी 
भूषणराय, वैदयरत्रस्वर्गीय योगेन्द्रनाथ सेन, स्वर्गीय हेमचन्द्र सेन, स्वर्गीय दयामादास 
वाच्यति, स्वगीय हाराणचन्दर चक्रवर्ती, स्वर्गीय धमेदास कविराज, स्वर्गीय रक्त कविसागर 
आदि के नाम उद्धेखनीय हैँ । इन रोगों के मर जने से जो क्षति हं है वह कभी पूरी नदीं 
हो सकती ह । उन रोगों की भनुपस्थिति मेँ कर्त॑न्य के भारी बोक्ष को अपने कन्ध पर रखने 
म सुनने अकेरेपन का अनुभव हो रहा है । 

आायुैद्‌ अत्यन्त विज्ञा एं गम्भीर शाख है । इसकी उपमा केवर ससुद्र ही से 
दी जा सकती है । पुराने जमाने में महाभारत के युद्ध के समय भरजाओं की रक्षा आयु्द्‌ की 
आओौषधि-विर्रसा एवं शाख्र.विक्त्सा ही से इडा करती थी । इसे वाद जब भायुवद - भस्य 
देशों की आयं सभ्य जातियों का शिक्षा गुरू इभ तब इसकी शान संसार के भिन्न-मिन्न - देशं 
मे चमी । उस समय पश्चिमस्थ फारस, अरब, मिश्रदेश, मीस, रोम, व्रह्म देशा चीन प्रतिं 
ने भारतवषं को अपना गुर बना कर भपने को धन्य सम्षा । आज से करीब सवादो हजार 





श्रीमान्‌ महामहोपाध्याय कविराज्ञ गणनाथसेन शर्मा सरस्वती 
एम्‌. ए. एक्‌ एम्‌ . एस्‌. कखकन्ता । 
अध्यक्ष-नि. भा. व. ३ वैयसंमेलन प्रयाग ( सन १९११ ) । 
११ वेद्यसंमेलन इन्दोर ( सन १९२१ ) । 
ओर २१ वैयसंमेलन मायसोर (सन १९३०) । 
अध्यक्ष-त्रिदोषपरिषत्‌ काशी ( सन १९३५) । 
प्रिन्सिपल-श्रीवि्वनाथञआयुवेदमदावियाल्य, कक्लकत्ता । 
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वषं पहङे जव सिकन्दर ने भरतवं पर आक्रमण किया था उस समय आयुवेद के चमत्कारो 
को देख अत्यन्त विसित हुभा था । उसी समथ से आयुर्वेद के हो प्रभाव से भ्रीक एवं रोमन 
चिकित्सा एवं यूनानी ओर डाक्टरी चिकित्सा पद्धति का प्रादुभाव होने खगा । चीन देश की 
चिङकित्सा-पद्धति भायरवैद्‌ की पूरण॑तया उणी है । इन सव रेतिहासिक वातो को इतिहास 
केखको ने भी स्वीकार क्रिया है । यह भवदय है कि कद दूरदर्शी मनुष्य ने ्रीक पद्धति को 
संसार की विकिष्सा-पद्धतियों की जननी उदहराया है । उन रोगों के प्रथ्वी शब्द्‌ का अर्थं 
सम्भवतः योरोप मात्रहीहै। 


शायुर्वेद का अर्थ श्नौर परिचय 


मनुष्यों के जीवित-समय का ही नाम भायु है। कभी कम नहीं होने वारी एवं सुख- 
कर भायु प्राच करने का उपाय जिस शाख मे दिया हुआ है उसका नाम आयुवैद्‌ है । विद्‌ 
धातु का अथं ज्ञान होता है। यदौ ज्ञान का अथै आयु सम्बन्धी क्तान है । आयु सम्बन्धी ्तान- 
विज्ञान जिस शाख से राभ किया जासके उसका नाम आयुर्द है । चरकनेकदादै ङि 
मनुष्य ढी भायु चार प्रकार की है (१) हित आयु ( २) अहित आयु ( ३) सुख आयु 
(४) दुःख आयु । जो आयु संसार की भलाई भँ व्यतीत हो उस आचु का नाम हित आयु 
है इसका ठीक विपरीत अहित भयु है ¦ जो आयु सुख से व्यतीत की जाय उवे .सुख “भयु 
कहते है । इसका ठीक विपरीत दुख आयु है । मनुष्य जिस उपाय से दिन भयु नौर सुख 
भाघ कर सके उसका ही उपाय आयुर्वद शाख मे दिया गया है । 

सुश्रुत ने कहा है भायुद दो प्रकार का होता है । वो स्वस्भ्य आदमि्ों की स्वास्थ्य 
रक्षा भौर रोग हो जाने पर रोग का प्रतिकार । इसी ठि आयुर्वद शाख मे वि्ष्त रूप से 
सभी प्रकार का उपाय दिया हुआ है । विकस्सा दो प्रकार की कदी गह है। ओषधि-साध्य 
भौर शख.साध्य । इसी दष्ट से आयुैद दो विभागों मे विभक्त किया गया है । काय-चिक्त्सिक 
सम्प्रदाय नौर शव्य-चिकित्सक सम्प्रदाय । 

परन्तु केवल मनुष्य स्वस्थ शारीर एक दीघं आयु ही को लेकर सुखी नहीं हो सकता 
है । धम्मे, अर्थं, समाज प्रश्ति उने विषयों से मनुष्य के सुख दुख का सम्बन्ध है। इसी 
लि ही आयुैद मे घम्मंनीति, अनीति, समाजनीति सम्बन्धी अनेक वातं वता गहं ह। 
इसीढिए्‌ आयुवेद क शङ्गभूत अश्ायुवैद गवायुैद, गजायव॑द, इक्षायुवंद प्रति की स्ट 
इदं है । इन सभी विषयों मे “शालिहोत्र संहिता” ““पालकाप्र संहिता” प्रति प्राचीन 
अन्था गी जाज कलर वतंमान हँ । बहुत प्राचीन समय से ही आयुवेद आठ विभागो मेँ विभक्त 
क्ागयाहै। 

८१ ) शबव्यतन्त्र पर यन्त्रशखसाध्य रोगों का निण॑ंय अर उनङी विकित्सा 
( ऽणाशलग़ ३०0 भावफलि> ) ( २ ) शारक्यतन्त्र अथवा, आंख, कान, नाक, कण्ठ, 
र्ति के रोगां का निणंय भौर उनकी चिकित्सा ( ३) कायचिकित्सा या भौषधि-साध्य 
शरीर-सम्बन्धी रोगों कौ चिकित्सा ( ए८३५।।५९ 0 €0101०€ ) ( ४ ) भूतै-विया या 
मानसि रोगों की विकित्सा । (५) कौमार शत्य या शि्ुपारन विधि भौर िुचिक्कितसा । 
८ ६ ) अगद्तन्त्र या स्थावर ओर जङ्गम सभी प्रकार के विषां का परिक्तान बरौर उसकी 
चिकित्सा । ( ७ ) रसायन तन्त्र या उर से पीडित जीणे शीणं मनुष्यों की पुनः भयु ठीक 


४५० रजतजयन्ती ग्रंथ 


इसी धन्वन्तरी सम्प्रदाय को ^शत्यतान्तिक सम्प्रदाय' कहा गया हे । आजकल जो प्राचीन 
न्थ एवं टीका पाईं जाती है उससे यह स्पष्ट साबित होता है कि आठ सौ वपं पे प्राचीन 
समय के छिखि हुए मन्थ पाये जाते थे , समूवे भारतवष म एवं यूरोप भर मे उन अन्था के 
खोजने की वेष्टा करने पर आज भी भायुर्वद्‌ के अनेक अन्थ मिक सकते हँ । निश्च प्रकार कि 
तन्जोर के पुस्तश्ाटय मेँ भेर संहिता नाम का एक मन्थ पाया गया है। यह अन्थ कलकत्ता 
विश्ववि्यालय के सर आछुतोश सुखोपाध्याय के यत्त से प्रकाशित हुआ है। हालहीमे “इध 
जीवन तन्त्रः अथवा कदयप संहिता नाम का एक प्राचीन रन्ध, बम्ब के सुप्रसिद्धं चिकित्सक 
एवं अनेक आयु दीय अन्धो क सम्पादक पण्डित श्रीयुक्त याद्वजी त्रिकमज्ञी आचायं महाशय 
कीचेष्टासेनेपार से छाया गया है शौर इन्दी की सम्पाद्कता में प्रकाशित होत। है । 


आयु द मे सिद्धयुग अथवा रसवैद्य सम्प्रदाय 


रख समय तक ने आयुर्वद्‌ के दैवकाल भौर आ्षकार के वारे मँ संक्षेप समय में 
आरोचना की ( विस्तृत प्रकार से मैने इसकी आलोचना भपने संस्कृत प्रन्थ ओर प्रषन्धावलो 
मकी हे) परन्तु इस प्रसङ्ग मे आयुर्वेद के बारे मे एक भौर युग की वात कहना कावकश्यक 
है इस युग के प्रवक्तंक रसवैच अथवा 'सिद्ध सम्प्रदायः । इन खोगों ने दो हजार वर्षं पह पारा 
भआदि.धातुओं से ओषधि करने की प्रथा निकाली । इसके परे भी ोहा, शिराजीत भादि 
कदे धातुओं की ओौषधिर्याँ काम मे लाई जाती थीं परन्तु पारा आदि धातुओं का भ्यवहार खाने 
भ नहीं किया जाता था । इन्हीं रसवे्यो ने पारा आदि के सवं-रोग-नाशिनी शक्ति का आविष्कार 
. किया था। यह कहा जाता है कि इन रोगों ने ही पारा आदि धातुओं के एवं तावा वगैरह 
धातुओं के संयोग से सोना ओर रूपा बनाने की प्रथा निकाली थी । इस सम्प्रदाय की उन्नति 
एक दिन इतनी हुदै थी की चारों वर्गौ की फर प्रा्ि केवर पारासे होती थी इस प्रकारका 
दानिक मत रसेश्वरदर्श॑न के नाम से प्रसिद्ध हे । माधवाचार्य ने रव्व॑द्शन संग्रह नामक 
अन्थ में रसेश्वर दशन फे बारे म शिखा है।: आजकक वत्त॑मान भयु दु-प्रणारी पर इस 
रसवैद्य सम्प्रदाय की इतनी श्रेष्ठता बद्‌ गदं है किं आजकल आयुद्‌ को भौर प्राचीन ऋषियुग 
का नदीं कहा जा सकता है । दक्षिण भारतवषं के किसी किसी प्रदेश मे भौर सिन्धू देश को 
छोड कर प्रायः सभी प्रदेशों मे आपं चिकिसा ओर रस चिक्रित्सा ने मिर्कर एक दूसरा ही 
रूप धारण कर च्या है । यह कहा गया है किं इस सभ्प्रदाय के मत आदिदेव महादेव द्वारा 
कहे गये हे जोर आदिनाथ, चन्द्रसेन, नित्यानन्द, गोरखनाथ, कपाछि, भालुकि, मान्डव्य 
र्ति ऋषियों के योग-साधन द्वारा स्थापित इञा है । 


दक्जिण भारत में श्रायुर्वेद 


रोग यह कते हैँ कि दक्षिण म आयुर्ैद ॐ प्रचारक अगस्त्यसुनि थे । परन्तु आयुवेद 
के साथ दही समथ “सिद्ध सम्प्रदाय" अथवा रसवैद्य के मत भी तामीर भाषा में वह प्रचारित 
इये थे । इरी ल्यि ही दक्षिण भारतदपषं मे यड, सिद्धमत भायुैद्‌ के ्रतिद्न्दी रूप मे जभी 
तक दै । इस सिद्ध सभ््रदाय के पुलस्त्य, प्यूहमणि, पुरिष्ाण, भोगन, तेरष्यर,- वैखरिखसु, 
तिरूरान्‌, ऊरू, जेविसुसु, मङ्गराज अभिनवचन्द्र प्रश्टति तीस चारीस आचार्य्यो के मन्थ 
आजकल भी तामीर भाषा मे वत्तंमान है । दक्षिणदेश्य बसवराज, विक्तानेश्वर, पूर्यपाद; 
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मङ्गराज, मन्थानमैरव, त्रिमद, श्रीकण्ठ, नागनाथ, बह्मेन्द्र॒ नङ्गराज आदि आचार्यो के 
बनाये हुये संसृत प्रस्थ भी वत्तेमान हे । उनम से बसवराज प्र्टति के दो एक मन्थ देव- 
नागरी अक्षरो मे भी प्रकाशित हुए है । अन्य ग्रन्थ वङ्गा मं एक दम अपरिचित है । 

माखावार के किनारे कोचीन त्रिवाङ्कोर प्रदेश मे विषचिक्किसा के अनेक नये म्न्य 
संस्छृत भौर केर मिश्रित अथवा विशद संस्छृत भौर केरल भाषा म पाये जते हे । उनमें 
क्षणात, उडी उरपर, हरमेखला, नारायणीय, कालवञ्, कारवन्जन, उ्योष्लिका भौर 
भ्रयोग-सञ्चय प्रश्वति श्रसिद्ध है । इस प्रसङ्ग मे सिबल्द्रीप मे भ्रसिद्ध मन्धान भैरव कृत 
आनन्द्शन्द्‌, मयूरपाद्‌ कृत योग रनाकर, साराथ-संग्रह, %मेषज-मन्जूषा, सारस्वतं निघण्डु 
रति अन्थावटियां विशेष रूप से उ्ेखनीय हैँ । 


प्राचीन आयुवंद के ज्ञानोनति का परिचय 
अव तक ने आयुरंद की देतिहासिक वातां को बहुत संकषेपम का है। उस 
समय के आयुध्द्‌ की शाखां भौर प्रतिश्ालाभं ने कितनी उन्नति की थीं इसका बिना कुछ 
परिचय दिये यह प्रसङ्ग अपू रह जायगा इसल्यि मै संक्षेप मँ इसके वारे म कहता ह । 
श्राचीन समय मँ यह नियम था कि पिना शरीर-विद्या सीखे रोग चिकित्सा नदीं 
कर सकते थे । इस शरीर विद्या को केवर शाल्यतान्तिक सीख सकते थे एेसा नदीं था,.काय- 
विकिस्सकों को भी यह विद्या सीखनी आवदयक थी । इसलिये चरक ने कहा है-- 
“शरीरं सवथा -सर्वं॑सवेदा वेद यो भिषक्‌ । 
शयुवेदं ख॒ कातस्येन वेदलोकघुलपरदम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ जो मचुष्य हर तरह सभी शरीर.विदया मे निग है ओर जिते शरीर-त्िया सदा 
सप रहती है उते ही आयुवैद शाख का पूण जान है । सुश्रुत ने भी स्पष्ट भाषा मं कहा ै-- 
(शरीरे चैव शाखे च दष्टाः स्याद्‌ विशारदः । 
दृष्टश्रुताभ्यां सन्देहमवायोह्याचरेत्‌ = क्रियाः ॥” 
अर्थात्‌ शरीर भौर शाख दोनों को भिरा कर देखने से निषुणता होती है । इस उपाय 
से निसन्देह पद्‌ कर चिकित्स! करनी चाहिये । र 
शव की परीक्षा के विषय मेँ सुश्रुत ने स्पष्ट भाषा मे कहा है-- 
“(शोधयित्वा मृतं सम्यक्‌ द्रषटव्योऽङ्गविनिश्वयः ।'' 
अर्थात्‌ सुद के शरीर को अच्छी तरह शुद्ध करके शरीर सम्बन्धी समस्त विषयो का परतयकष 
दन करना चाहिये । 
केवर यह चरक सुश्रुत हीमे नदीं ङ्ख है परन्तु वेद वेदाङ्गो शाञ्च समूह, पुराण 
धरमराख् मे मी शारीर विद्या के बारे मे संक्षेप रूप से कहा गया है । इसे समन्ना जाता है 
कि उस समय शरीर-शिक्षा साधारण पण्डितो के लिये भो अवरय सीखने योग्य थी । शरीर 
विद्या ॐ अनेक ग्रन्थ आजकषक ट हो गये है । किन्तु उस समय भारतवषे के शहर शरीर- 
रिक्षा किस श्रकार की थी इसकी तुलना कीजिये । 107. ९५००।०००५० ने अपनी - ङिति 
प्राजजा# ० आलटतवा८व] @५०००८।०य मँ मध्य युग मे शरीर-रिक्षा की भवस्था का इस प्रकार 
व्ण॑न किया है । “158९6110 9 1€ पण इप}९८॥ फ 85 10 116 पिष एलपष्ण- 
{1€5 ° {€ ०}५५1€ 9&€ऽ ००००३९५ 0४ 1611 &10प§ ३०५ ०11४1८8 010198 ०८९३ 
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27५ 81850 ए 80८1३] 16] ५1८& अर्थात्‌ मध्ययुग म योरोपके धर्मयाजकगण राजपुरूष 
एवं सामाजिक मनुष्य सभी सुरद के चीरने के कटर विरोधी थे । 

प्राचीन समय मे शारीर-विक्ञान की कितनी उन्नति इदे थी उसका दृष्टान्त आप रोगों 
कोदेता हँ । रक्त की गति के बारे मे चरक में सुस्पष्ट ब्दो म क्वाह कि हृद्य से धम 
निर्यासे हो कर बहने वारा रक्त सभी शरीर मँ बह कर लौट करकिर हृदयहीमे चला 
भाता है । एवं गर्भस्थित रिश्च का रक्त लौट कर माता ही के हदय मै मावा है भौर वहसे 
होकर फिर गर्भस्थित शिच्च के हदय मे लौट कर चला आता है । छन्तु यह अत्यन्त आश्चयं 
की बात है, अन्त मे करीब दो हीर वषं परे जिस सस्य को प्राचीन समय के रोगों ने सिद्ध 
किया था दइङ्गरेण्ड मं 9" 01197 ने उसी का जटारहवीं शताब्दी म आविष्कार किया - 
है । उस समय की चिकित्सा-मण्डली ने इस तथ्य को निर्थ॑क कह कर अलग कर दिया । 

युवद कै तरिदोषतत्व अर्थात्‌ वायु, पित्त, कफ. आदि के सु्॑न्यापिता का आविष्कार 
भी प्राचीन समय की क्ञानोन्नति का एक श्रेष्ठ दृष्टान्त है । यही सिद्धान्न आस देश मे जार 
बहुत विहृत होकर [१५१०३] 1116019 के रूपमे परिणतो गया है। यद्यपि यह 
प्रिपणागताव1.¶10८० हसी उड़ाई जाने कायक पर मैने इसके मूर सिद्धान्त. पर जो 
आयुवेद मे है भौर सत्य विक्ञान.सम्मत है उसको मने अपनी किताब “सिद्धान्त निदान" मे 
साजरिन क्रिया है । इसी विस्ठृत आरोचना करना याँ असम्भव है । परन्तु यह ददता के 
साथ कड सकता हँ कि वत॑मान ?700011701०89 भायुर्ैद्‌ के त्रिदोष-विह्ञान का अनुकरण 
कर रहा है । प्राचीन-का के षट्चक्र विज्ञान ओर पञ्चविध वायू का व्णन भी जो कि शारीर 
विक्ञान का मूक है उवे भने अपनी संसृत की किताब श्भव्यक्ष-दारीर' के तीसरे भाग मं 
दिखाने की चेष्टा की है । यह त्रिदोषतत्व वैया को रोग जानने मे ओर उनकी चिकित्सा करने 
म कितनी सहायता करता है इस्त बात को चिक्किसक रोग ही अच्छी तरह जानते हे । 

द्रव्यो के गुण ओर तस्व के सम्बन्ध जोः आयुवेद मे दिये गये है उससे डाक्टर रोग 
भव्यन्त अपरिचित ह । आजकल जिस तत्व का पता बन्दर, बिहटी, त्तं के ऊपर परीक्षा करके 
गाया जाता है उसे कं ज्यादा तत्व ज्ञान का पता आयुवेद के रस, वीयं, विपाक भौर 
अभाव के निणंय दारा गाया जाना सम्भव ह । द्रव्य के रस भौर स्वाद्‌, शरीर के उपर 
उष्णता या ठंड करने की शक्ति अथवा वीयं, शरीर ॐ अन्दर द्भ्य के रसो का होने वारा परिणाम 
या विपाक ओर रोग नष्ट करने के उपायों का हान प्राचीन समथ ॐ भाचा्यगणो का बहत 
चद्-बद़ा एवं पूणं था । भायुरदद मे जो दन्यो के रस की परिभाषा दी इद है उसको समश्चने 
से सहज ही में द्र््यांकेगुणकाश्रष्ठ ज्ञान खाभ्षियाजा सकता है। सबसे बड़ी बात यह 
है कि मनुष्य के रीर पर उसकी परीक्षा करके ही द्भ्य के गुणों का विक्तान बनाया गया है । 
उस्र समय वैद्यं को पहङे भपने उपर पीछे रोगियों के उपर द्रव्यो के गुणों की परीक्षा करनी 
प्रती थी । इसी कारण से दी दव्य क गुणों का विज्ञान भमी तक भी वैचग्णो के चिकिसा 
मं इतनी सदापता प्ँवाता है । क 

रस शाख के विज्ञान मेँ भायुद्‌ के रसतन्त्र ने कितनी उन्नति प्रासि डी है उसको 
विल्ञानाचाय सर प्रफुलचन्द्र राय ने अपनी प्रजन ज प्ताप्वप ठानणाञ्त नानक 
अन्ध मे प्रमाणित किया है । नयी वात यदी कही जा सकती है कि पारा के संग यदि -गन्धक 
मिखा दिया जाय तो उसकी कावशक्ति सहज ही मे बद्‌ जाती है ओर विनां स्स भय के 
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इसका व्यवहार किया जा सकता है । इस तस्व को रसत्रैय सम्प्रदाय ही ने आविष्छृत क्वा 
है । यह तत्व भाजकरु पश्चिमी चिकित्सकों को नदीं मालुम ह । परन्तु एक साधारण भी वैय 
बिना किसी भय के रस-गन्धक्‌ के मिरावट से बनी हं पप॑टी, कजरी, रस-सिन्दुर मकरध्यज 
शति का भ्यवहार कर सकता ह । मीठा विष, चिरा, हडताल, रसमाणिक्य, पर्ति तरिषाक्त 
भौषधि्यों का भी व्यवहार वैयों से बहुत अच्छी तरह जाना जा है । विषाक्त नौषधियों 
भादि को शुद्ध करने य। निर्दोष करने की रीति भी रसङ्किचित्सा की थाती ही है । डाक्टर में 
से अनेक डाक्टर मकरध्वज का प्रयोग करते हें परन्तु वे द्रअसर उसके गुण-दोष को प्रायः 
नी जानते ह । यह कहना कोई भव्युक्ति नहीं ह । सोना, सता, ताबा, लोहा, रागा, सीसा, 

. ज्स्ता भादि धातुं को थोड़ा भथवा एकदम महीन भस करने का कौररु ओर सभी भरो 
का सफर व्यवहार भाद्‌ के चिकिःसकों का प्रधान अवलम्ब है । डाक्टरी म कितने धातुरभो 
के व्यवहार पेटेन्ट वालों के इच्छाधीन ओर हस्तगत ह । प्रायः डाक्टर बिना समन्ते वृज्ञे इन 
धातुभों से बनाई हु भौषधों का भ्यवहार करते हँ । घी, तेर, आसव अरिष्ट प्रश्टति भनेक 
जौपधों का गुणधान जौर उनके द्वारा सफर्ता पूरक चिकित्सा करना चरक सुश्रुत आदि 
अर्थों से .भथवा इसके पहरे ही से चरुता भाया है । दर्यो की रोग निवारिणी शक्ति जो कि 
ततां भौर विष्टिं पर परीक्षा करके भी नहीं मलस छी जा सकी उनफ़े छ्य जो सृक्षमतर 
ज्ञान-विन्तान की जरूरत हे उनको प्राचीन समय के आचाय्यं गण ने अच्छी तरह समन्षा ध(। 
आयुैद्‌ की चिकित्सा का मूलसूत्र ओौर विहोषता यह है । 


“या तूदों शमयति नान्यव्याधिं करोति च । 
साक्रियानतु या व्याधिं हरव्यन्यसुदीरयेत्‌ ॥" 


अर्थात्‌ “जो चिकित्सा एक व्याधि को भवर्‌ करे जौर दूसरी व्याधि को उत्पन्न करे वह ठीक 
चिक्कि्सा नहीं है । वही विकितसा शक की जाती है जोकि एक व्याधि को ठीक करे ओर 
अन्य ग्याधिकोन होने दे । डाक्टर्‌ छोग सुजन क्षमा करं । उनकी सूक्ष्म बुद्धिम यह कमी 
आया है किवे नाना प्रकार के बिषों भौर (५४०००।०० 11९०11००) आदि का प्रयोग करके 
कितने नये रोग म्याधियों को उस्पन्न करते हें १ इसका कभी उन्होने विवार किया है? 

शब्यतन्त्र या ( 5९78९19 ) मे आयुवेद की महन्ता कम नहीं थी । हाथ ओर पैर 
का चीरना, पेट को चीर कर आमाशय, पक्वाशय ग्भाशिय भादि पर रास्ञ-चिकित्सा करना, 
वस्ति चीरकर अदमरी निकारना आदि उच्च प्रकार की शख्र-चिकित्सा की व्यवस्था आजकल 
सुश्वतादि अन्धो मे पायी जाती है । व्यवहार मे काये जाने वारे यन्त्रांकाजो श्रेणी विभाग 
किया गया है वह बहत सुन्दर है । यन्त्रो के सम्बन्ध मे स्वास्तिक, सन्दंश, तारुयन्तर, नाडी- 
यन्त्र, शाल्यकायन्त्र उपयन्त्र आदि देसे भाग आयुवेद ही का क्रिया हुभा है । भाजकल जो 
यन्त्र डाक्टरी कै कामों म काये जाते हँ वे प्रायः अच्छी तरह सुश्रुत, वागुभड आदि अन्धो मेँ 
वभत है । इस प्रकार की परीक्षा का भन स्वयं बहुत दिनों से जांच कर पता र्गायै हे । यह 
कम आश्चयं की बात नहीं है कि अस्थिभङ्ग, -सन्धिविच्युति आदि विकत्सा शायुव 
जैसी है वैसीदी डाक्टरी के सर्जरी मे है जो कि अत्यन्त नवीन मत कडा जाता हे । 

पराचीन काल भे युद्ध मे वै भी जाया करते थे भोर वहाँ इन लोगों का तम्ब लाना 
जाताथा। ये ोग शरसे दूषित की गईं हुदईं॑वा्ु को ङसि प्रकार छद करते ` थे" इको 


इइ रजतजयन्ती रथ 


मी वर्णन सुश्ुतादि मे दिया गया ह" डाक्टर मे इस विषय की चचा प्रायः लक हे । 
अगदतन्त्र अथवा विष-चिकित्सा मे भी आयुर्वेद का कोद कम क्ञान नदीं था । सुश्रुत 
के कटपस्थान की आलोचना करने खे यह पाया जाता है कि स्पैःविष, अलकरविष, क्िघश्वानविष 
(1२०७।९5 ) भादि की चिकिसा, चुहे, विच्छ्‌ आदि अनेक प्रकार के विषाक्त जन्तुं का 
.वर्णन ओर उनके विषो की चिकित्सा का सीखना वैय के छिएु अनिवाय था । पहले की शाख 
( ए००००६१ >) ओर विषाक्त जीव जन्तुओं का श्रेणीःविभाग भादि आयुवंद्‌ का एक 
प्रधान अङ्ग था । उसके कुछ अंश भाव मी सुश्रत मे मौजूद हे । 
इसी सिरुसिके मे प्राची कार के रोग परीक्षा विधि के बारे कदं बाते. कहना चाहता 
ह । आजङृर जिस प्रकार डाक्टर कोग चार प्रकार के इन्द्रिय जिनका कामद्‌ शन, श्रवन, सधना - 
भौर छना है रोग परीक्षा करते है इसी प्रकार पुराने समय में भी रोग-निणंय किया जाता था । 
चरक ने इन चार इन्द्रियों के ब्यवहार ही के बारे म कहा है । सुश्रत तो नौर भगे तक बद्‌ 
जाते हैँ । उनके लिये जिह्वा का व्यवहार भी निषिद्ध नहीं था । केवर नाडी देख कर रोग को 
मालम करने का तरीका केवर सुश्रुतादि अन्थों के आचाय॑गणों को ही माल नहीं था बक 
दूसरे युग के वागभह भादि के मन्थो म भी नाड़ी द्वारा रोग को जानने का तरीव्धा दिया 
इभा है । सचमुच मे दूसरे युग की शरीर चर्चा के रोप हो जाने के कारण भौर “अंगुठे धमनी" 
के सहित हृद्य के यन्त्रो का सम्बन्ध तक भूर जाने से ही कविराजों ने यह नाडी-्ान की 
प्रथा निकाली है । काण्ड-जञ।न रहने से नाडी देखकर अनेक वातं कही जा सकती हँ । यह 
सत्य है परन्तु नाड़ी देखकर कविराज सभी बातों को कद सकते दँ । इक्त प्रकार का कौश 
अच्छे वैद्य कदापि नहीं करते दहै । यदि एे्ा सम्भव होता तव भआयुरद्‌ के चरक सुश्रुतादि 
अर्थो म चार्‌ अथवा पाँच प्रकार क ज्ञनेन्द्रि्थो वाओर प्रश्न की सहायता से रोग का अच्छी 
तरह विधि देखा जाता । पहले समय के शा्गंधर्‌ संहिता भाव प्रकाश आदि अन्मे नादी 
विज्ञान ङी बातं रहने पर भी उक्त अन्थक्ारो द्वारा सभी रोग॒निणय क्रिया जाता है। देसी 
बात कहीं नहीं पाह जाती हें । 
ष्ट, उवर, यक्ष्मा, आंख का उठ जाना आदि कितने संक्रामक रोगों के सम्बन्ध में 
भी प्राचीन कार के आयुवेद में स्पष्ट रूप से का है । नदीं दिखा देने वारे जीवाणु या 
क्रिमीजो किङृष्ठ आदि रोगों के कारण है यह भी प्राचीन समय के रोगों को अत्ता नदी 
थे । यह अवश्य है कि इसके वारे मे आजकल जितना विकास हुआ है उतना पदे नहीं 
था । परन्तु सुश्ेत के “रक्त-वाहिसिरस्थाना रजसा जन्तवोऽणवः षट्‌ ते ऊटेकक्माणः ।” ओर 
““केशादाद्या भदद्यास्ते" आदि क्रिमि के उद्धे श्षव्यन्त आश्चयं जनक ह । विदेष खूप से 
उस समय अणुविक्षण यन्त्र ( 101९1०5९०7€ ) का आविष्कार नहीं इभ था । 


पराचीन कला की शिक्तण प्रणाली ओर राजानुमोदन ग्रहण । 


पराचीन समय मे शिष्यो को गु के घर मे रह कर चिकित्सा करना सीखना चड़ता 
था। शिष्य के उपनय विधि के अजुसार कठोर नियमों से शिष्यां को चुन कर. महण. नीं 
क्षिया जाता था। छात्र भौर गुर को अनि की साक्षी देर कितनी प्रतिन्नायै करनी पडतीं थी । 
इसके वाद्‌ किन ब्रह्मचयं के नियमों का पारन करते इए छात्रों को गुर की छाया के -समान 
जोर नौकर के समान रह कर सीखना पदता था भौर बहुत वर्षो तक गुरं की तेवा करके ` 


बंगाल प्रतीय वैद्यसम्मेटन के सभापति का भाषण ४५५ 


गुड से शिक्षा सीखनी पडती थी । गुह भी छात्रौ को अपने पुत्र के समान समक्षा करते थे भौर 
अन्तःकरण से उनको शिक्षा दिया करते थे । छात्रो को गु के कथनानुसार सुरै को चीर कर 
शरीर परिचय करना पड़ता था । शस्यतन्त्र की रिक्षा के ल्थि छात्रों को सबसे चमडा, 
मरे इए पञ आदि के उप्र २८३८।1८०] {1410108 छेनी पडती थी। 

इस सम्बन्ध भे सुश्रुत मँ एक विस्तृत वर्णन पाया जाता है । इसरे बाद छ्रां को 
दरभ्य-परिचय, दवा बनाना, रोगियों की परीक्षा ओौर चिङ्ित्सा-पद्धति की रिक्षा दी जाती 
थी । अन्तिम बात यह कि कोद भी विना सात वर्षं तक शिक्षा पाये चिकित्सा करने नहीं पराता 
था । केवर काव्य भौर व्याकरण पद्‌ कोई भी चिश्ि्सा करने भीं पाता था। रेसा यदि करे 

भी तो उसकी निन्दा बहुत होती थी । सुश्रुत ने कहा है- 


“यस्तु केवल शाखज्ञः कमखपरिनिष्ठितः । 

स सुद्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीररिवाहतम्‌ ॥ 

यस्तु क्षु निष्णातो धाष्ठ्याच्छाख वदिष्छृतः । 

स समु पूजां नाप्नोति बधं चाहेति राजतः ॥ 

उभावेताव निपुणावसमथौँ खवक्म॑णि । 

अदधेेद धरावेतावेक पक्ताविव द्विजौ॥ 
सनेकषदिष्वनभिज्ञा ये वेद्यादिषु च क्मषु। 

ते निहन्ति जनं लोभात्‌ ङुवैया नृपदोषतः ॥' 
“यस्तूभयज्ञो मतिमान्‌ स॒ समर्थोऽथेसाधने । 

आहवे कमं निरों द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥' . 


- सुव, सूत्र, ३ भ 


इसका भावार्थं इस प्रकार है जो व्यक्ति केवर शाख जानता है एवं उसका अभ्यास 
नहीं क्रिया है ( 24ता८्वा पमणण्ड) ओर काम में चतुर नहीं है वह रोगीके पास 
जार उसी प्रकार शिकतंग्य-विमूद्‌ हो जाता है जिस प्रकार कायर युद्ध मे जाकर होता है। 
जोकिकामर चारक है परन्तु शाखक्तान से रहित है भौर वे बरु साहस वश्य होकर 
चिक्रित्सा करते हँ वे राजञा द्वारा प्राण-दण्ड दिये जाने के योग्य । इन दो प्रकारके ही वैच 
जो अनिपुण ओर चिकित्सा के कायं मे अक्लान ही ह वे अपने कायं को उसी श्रकार्‌ नहीं कर 
ˆ सकते हैँ जिस प्रकार एक पांख वारा पक्षी कम नहीं कर सकता है । जो स वैय जिनसे 
स्नेह स्वेद बस्ति प्राहतिवार ज्ञान नदीं ओर यन्त्र शख के कामों से अनविक्त हँ वे रोग राजा 
केही दोष से मनुष्यों के प्राणचर्तेदहैँं! जो वैद्य दोनों को जानते । वे खोग उसरी प्रकार 
चिकिसा क्षेत्र मे कायं करते हँ जिस प्रकार दो चक्के का पिया । 

„ उपर लिखी गयी हुईं रीति से शाखाभ्यास भौर कारययाम्यास करके ओर राजा से 
अनुमति केकर वैद्य रोग कायं मे अग्रसर होने थे। सुश्रुत ने कहा हैः -“जभिगततन्त् 
णोपासिवतन्त्रार्थन दृष्टकर्मणा कतयोगान शाखं निगदता राजानुक्तातेन बन्धुभूतेन भूतानां 
सुसहायवता वैद्येन विशिरञनु प्रवे्टन्या ।” इस जगह राजा्ञा ढी बात ॒विदोषतः. देखना 
चादिये । बिना राजा की आक्ता पाये कोद भी उस समय चिकित्सा नहीं करने पाता था। 


४५६ रजतजयन्ती भरंथ 


इसी कारण कडा गया है कि “ङुवैद्यानृपदोषतः ।'” ङुवैचगण जो मनुष्यों को मारते ह ये सव 
राजा काही दोष ह । आचाय चक्रपाणि ने कहा है-- 

“निष्पन्नेन वैचेन भ्रजापालके राज्ति आत्मा गुणतो दशनीय, ततो राजा परीक्ष्य वैय 
परजारकषार्थमनुमन्तथ्यः एष कर्मं । अनिष्पन्न वैय गुणचिकि्सां छुर्वाणो रोकापकारकतया राज्ञा 
शाशनीयः ।” 
भर्थात्‌ विद्या ओर कर्मभ्यास समाक्च होने पर वैद्य प्रजापाख्क राजा के पास जाकर भपने 
कत्य का परिचय देगे । इसके बाद राजा उनकी परीक्षा करे प्रजा की रक्षा के कायम 
चिकिरसा के छियि अनुमति दंगे ; जो आदमी वैद्य के गुण समूह के जधिकारी नदीं ह उन 
रोकापकारी कह कर राजा उनको दण्ड दंगे । 

डलनाचायं ने भी यही भाव को अपनी सुश्रुत टीका म किला है। “^ाजाि 
प्रजापालन तत्परः, तस्परसादात्‌ वैयप्रतिरूपकाः रार चरन्ति कण्टकभूता लोकस्य, तस्माद्‌ 
राज्ञापरीक्ष्य अनुक्ञातेन विशिशा अनुभरवेष्व्या । 


आयुैद्‌ का अवनति-काल ओर संग्रह युग । 


इस प्रकार आयुद्‌ की बहुत उचरति हो नाने पर किस प्रकार आयुवेद की भवनति हद 
इसफे बारे म में यहाँ कुछ आरोचना करगा । 

३२७ बी० सी के पदे जव म्री के सच्राट सिकन्द्र ने भरतवं पर आक्रमण 
क्रिया तब इस आक्रमण के कारण देश में महाविष्ठव प्रारम्भ इभा । भकाल पड्ने, घरों के जरने 
चे अनगिनित भलुष्य भौर वहत भ्रन्थ नष्ट हो गये । सिकन्दर ने देश विजय करके दौदते 
समय सबका भार भ्रीस सेना के नायक सेल्यूकस पर छोदता गया । सेस्युकस ने यहाँ से 
अनक अन्थ प्रीस देश मे मेज दिया । इन अन्था मे प्रायः बहुत चिकित्सा दी के मन्थ थे। 
यह पहछे ही कहा जा चुका है # सिकन्दर ओर उसका सेनापति दोनों ही भारतीय चिकिस्सा 
के चमत्कार को देख कर सुग्ध हो गये थे । सेल्यूकस जाते समय महाराज चन्दगुस् के राञ्य मे 
म्स देश के चिकित्सक मेगस्थनीज नामक दूत को भारतीय शिक्षा ग्रहण करने के व्यि छोडता 
गया था । इससे स्पष्ट मानना होता है कि भ्रीस देश के चिकिसकों ने भारत से ही ज्च्छी 
रिक्षा प्राघकी है। 

महाराज चन्द्रगुस्च ओर उनके पुत्र विन्दुसार के मरने के बाद उश्च समय का प्रकृति 
वाला राजा चन्द्रलोक बहुत राजाओं को भौर राजवंश को मार कर गदी परवैठाथा ( २६४ 
8. ©. ) अशोक के तीन वं राजञा होने के वाद्‌ बहुत जोरों से राज्यवि्व मचा था ओर उसमें 
राखो आदमी नष्ट हुए थे । यह निश्चित है । इसके बाद अशोक ने उषगुक्त नामक बौद्ध द्वारा 
बौद्ध ध्म ग्रहण किया ओर फिर वह बहुत धर्िष्ट राजा हो गया । इसी समय मै वह अनेक 
बौद्ध संम्यासियो को चीन म्री आदि देश मे मेज कर बौद्ध धम का ज्ञान दिया । विकिलसा 
भी बौद्ध धम की एक जङ्गभूत है । इस वात मे कोदईं॑ सन्देह नदीं है किं बौद्ध धमे के श्चमण 
करने वाख भिश्चुकों ने यँ तक कि यवन देशा मै मी इसका प्रचार किया था । च्न्तुइस 
समय राजा द्वारा सुदा चीरना मना था इसल्यि शरीरशिक्चा की अवनति होती गड ॥: 

इसके वाद्‌ मौच्यवंश के नष्ट होने पर ( १८६ वी. सी ) म पाथि नामक अक जाति 
शाक नामक ब्र जाति प्रायः सिन्ध नदी को पार्‌ कर साकेतुर तक आक्रमण ' मचाया करते. 
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थे भौर इस कारण श्रायः राष्ट विष्ठव मवा रहता था । इती खमय मिन्द नामक भ्रीस देश 
के एक आदमी ने पञ्जाब को जीता था । मगध देश का सुंगदंशीय पुष्यमित्र ने मौयवंशीय राजञ 
बृहद्रथ का विनाश्च करके उसका राज्य अधिकार मेँ कर छया था, निरन्तर इसी भ्रकार युद्धं 
से प्रायः सभी भाय शाखं की नित्त होती गयी भौर साथ ही साथ भायुैद की भी अवनति 
यथेष्ट ददं । जओौर देकश-व्याप पुष्यमित्र के राजा होने के वाद्‌ एक भारी वि्ठव मचा था । इसी 
समय भगवान पतञ्जलि ने अभ्भिवेश संहिता को फिर से जागृत किया था । जने अन्य स्थल 
मे यह पाया है इन्दं का धन्य प्रसिद्ध नाम चरक था । बौद्धाचा्ं नागान ने भी इसी 
समय सुश्रुत संहिता का प्रति संस्कार किया था । यह सव घटनाय करीब दो हजार वषं पहले 
. घटी थीं । शक जातियों से बार-बार आकान्त होने पर भारतीय राजा रोग हीन वना दिये 

गये थे । शाण वंशीय कनिष्क नामक महाप्रतापी राजानेजो कि शक्जातिका राजाथा 
हिमाखय से लेकर विन्ध्याचर तक भारत के घमस्त उत्तर पश्चिमीय देशों को जीत लिया । 
इस तीन सौ वषं पीठे देश मे शान्ति स्थापित हुई । सम्भवतः इसी समय के बीच मेँ 
चरकसंहिता के कुठ अश्न भी नष्टो गये नौर कादमीर देश के ददृषराचायं ने उसके वचे 
इये अंश की पतिं की । 

इसके बाद पङ्कपार के समान बहुतसी हण भौर शक सेनां ने भारत पर आक्रमण कर 
बहुत विष्व उपस्थित कर दिया था । इसके ङुछ ही समय बाद सन्‌ ५७ बी सी० मेँ मषछवा 
देश फे राजा विक्रमादिस्य ने शक जातियों को मार भगा कर उजयिनी से हिमालय तक 
राज्य विस्तृत कर छ्या । इस समय सँ ठेकर प्रायः सौ वषं तक देदा मे शान्ति रही । यही 
आयुवेद का संग्रह कार है । 

राज्ञा विक्रमादित्य एवं इनके वंश के राजाओं के शासन-काल मे राञ्यविव से 
जजर भारतवासियों ने पुनः क्तान"विक्ञान के क्षे्रमे पुष्टता छाभकी। इसी समयमे 
काछिदास के समान प्रसुख कवि नौर भायंभट ऊ समान प्रमुख उयोतिषी इष थे । इसके ५९० 
वषं वाद्‌ वागभट्टाचायं बृन्दमाधव नामक मन्थो के संभ्रहकतां भौर जैयट, गयदास, भाष्कर 

ब्रह्मदेव भादि व्याख्याकारक गर्णो ने जन्म लिया था । बङ्गार मेँ चरकसुश्त के टीकाकार ओौर 

कप्रहकतां चक्रपाणि ने इसी समय (१०४० से १०५० ^. 2.) इषु थे। चक्रपाणि 
भारतवर्षं की भायु॑द्‌ विद्या के पुनरुद्धार के भन्तिम ्ाचायं थे । मालव के अनेक शाखं के 
ज्ञाता भोज नामक राजाथे। जो सनू १००६ 8.0. मेँ पैदा इए थे। इनका बनाया इभा 
““राजमातण्ड' नामक वैद्यक अन्थ भौर “पातजलि इत्ति" नामक दाशंनिक ग्रन्थ षटुत प्रसिद्ध. हे । 

इसके बाद्‌ भारतवषं पर अुसरूमानों का घोर आक्रमण होने र्गा । पूवं मे महम्मद 
बिन कासिम ने सन्‌ ५१२ 4.1). मे सिन्ध देशच पर आक्रमण किया। परन्तु प्रभाव स्थायी 
या अधिक क्षति कारक नहीं हुआ । ग्यारहवीं शताब्दी मेँ महम्मद गजनी ने भारतवषं पर बहुत- 
सी सेना छेड्र आक्रमण किया । इसके फल-स्वरूप सोमनाथ के मन्दिर प्रति का विध्वंस 
होना भौर जनेक सम्पदां का नष्ट होना था । अनेक तीथं स्थानों की सूर्वियाँं तोड़ी गई थीं 
ओौर सकद हजारों ्रजाभों का नाश हुमा जौर स्ाथदी साथ धन-नाश भी हभ! ` गजनी 
की सेनाओं ने अनेक घरों को भौर साथी साथ अनेक अन्था को जला डाडा था। उप्तं समय 
अपने धर्म-धन-प्राण आदि कीरक्षा के व्यि खोगोंको क्ञानाज्यन की चेष्टा छोडनी पड़ी । 
महम्मद गजनी की दट-पाट के बाद थोडे ही दिनों बाद देश-दोदी जयचन्द्‌ द्वारा बुराये 
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इए महम्मद गोरी ने भी तुरत भारत पर आक्रमण कर दिया । सन्‌ ११११ ^. 0. मेँक्षत्रिय 
ल के सूं ओर दिली के राजा प्रथवोराज महम्मद गोरी द्वारा पराजित इए । इसके द वषं 
बाद ही सारा आर्यावत्तं मुसलमानों के अधीनस्थ हो गया । इसके बाद अस्तमश नौर 
अलाउदीन ने दक्षिण देश ओर मारवा पर चदा करके उन्दं नष्ट कर दिया । 

सुसरमानों के आक्रमण से दूर रहने के कारण वङ्गाङ की क्षति न होने पादं थी 
ईसामसीह के मरने के बाद सातवीं या आरवी शताब्दी मं निदान-संग्रह-कारकं माधवकर 
ओर ग्यारहवीं शताब्दी मे चक्रपाणि हए थे । वंगा म बारहवीं भौर तेरहवीं शताब्दी मेँ 
सुसरमानों का विष्व आरम्भ होन पर भी टीकाकार विजय रक्षित ओर श्रीकण्ड ने नायुवद 


की लु्भ्राय या क्षीण ऽयोति को घनः प्रञञवकिति कर दिया । इन रोगों के समय तक अनेक - 


प्राचीन भ्रन्थ पाये जाते थे । इसके वाद्‌ धीरे-धीरे क्रम से वज्र भी पठान ओौर खुगलों दवारा 
विध्वस्त होने रगा । 

तेरहवीं शताब्दी के बीच मेँ चङ्गेज खां भारत पर आक्रमण करके हिमालय से ठेकर 
खट-पाट मचाता हुभा मध्यदेश तक आया था । चङ्गेन खां के खौट जाने पर भी बार-बार 
आने वारी पठान जाति्योँ से ओर भारतीय राजां से प्रायः घोर रडदर्या इभा करवी 
थी । इसके वाद्‌ चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम थोडे वर्षो मे तैमूरलङ्ग ने भाकर दो महीनों 
तक भनेक घरों को जलाया था भौर कितनों को मौत के घाट उतारा था । 

इषी समय दक्षिण म महाविक्रभी वीरबुक नामक एकं राजा ने दुक्त नामक राञ्य 
स्थापित किया था । इसने अपने सायणाचायं ओर माधवाचार्य द्वारा सभासदों से वेदका 
उद्धार करवाया ओर उसा भाष्य बनवाया था । शाङ्गधर नामक ग्रन्थकार इसी समय 
उत्पन्न हए थे । 

सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में सुगर राजा बाबर ने पठानं को जीत कर राज्य पर 
अधिकार किया था। इसके थोडे ही दिनो बाद हुमाथूं की दिग्विजय के कारण देशम 
महाभयङ्कर विष्ठव मचा था । इसके बाद्‌ हुमायूँ शेरशाह नामक पठान राजा से जीत च्या 
गया ओर राज्य से हा दिया गया । इसी समय के बीच मे सोलह वर्ष सुगलों ओर पठानों मेँ 
घोर संभ्राम होता है । इसी कारण से भारत के धन प्राण ओर विधा की बहुत हानि हदं । 

सोह वषं बाद फिर हुमायूँ ने युद्ध करके राञ्य जीत लिया । उसके पुत्र लकूबर ने 
अपनी भुजां के प्रताप से प्रायः सभी भारतवषं को जीत लिया । इतके पठे भी बहुतसी 
भ्रजाओं के जौर धन के नष्ट होने पर भी अन्त मे शान्ति स्थापित हदं । अकवर शाह भारतीय 
शाखं भौर पण्डितं का आदर किया करता था । इसी समय आयुर्वेद के प्रकिद्ध॒ सं म्रहकतां 
भावमिश्र इए थे । 

अकवर के पौश्र मौरद्रनेव के राज्यारोहण फे बाद देश मे महान्‌ विष्व मचाथा। 
यह सुना जाता है कि भौरङ्गनेव ने जो दिन्दुभो से द्वेष करता था सैकड़ं दिन्दुं के मन्द्रो को 
चूर-चूर कर दिया था । इसने भरतवं के अनेक अन्धो को जला कर ओर असंख्य स्वधर्मनिष्ट 


भ्रजाओं करहव्या करके एक भयङ्कर अनिष्ट मजा रस्च। था । इस लिय पदे उन्नत आरतीय- 


विया मी किर शोचनीय दा को प्व गद । आयुरवद तो इतना मुसखल्मानों इरः दे 
जने पर भी किसी प्रकार जीवन धा<ण किए रहा । 8 
इसके बाद दष्वी सन्‌ १७६९ मँ नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण किया 1. इतके 
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पहर अहमद्चाह अन्दाली ने चार बार आक्रमण क्या था। इन स्र आक्रमण के स्वरूप 
भी भनेक प्रजां के प्राण नष्ट हए भौर बहुत से शहर इमरान भे परिणत करं दिये रये ओर 
बटुत धन भर अन्थ नष्ट दए । 

आैयुग से लेकर भावमिध्र के युग तक संग्रह काल कहा जा सकता है । यही भारतः 
वष की आयुद्‌ विद्या अथवा सभी विद्याओं का अपराह्न काल कडा जाता है । इस समय 
भी प्राचीन काठ की ङछ संहिता खण्डित पादै जाती थीं ओर उन सभी ग्रन्थो को प्रा 
करने की पुनः चेष्टा की जा रदी थी । 

इस संग्रह कार मे आयुर्वद्‌ की अत्यधिक अवनति हेन पर भी प्रति संसकारक, संर 

, कारक भौर टीकाकारो की वेष्टा के कारण सम्पूणं नष्ट नहीं होने पाया था । वीका कारक आदि 

क समय भी अनेक संहितायं सुभ शीं ये बात कही गद है । इसी लवि मेँ संग्रह कारके 
बाद्‌ ही के समय को अवनति कार कहता ह । 

_ इस अवनति कार मँ प्रायः सभी संहितायं दुकंम हो गहं भौर नो नहं दुर्लभ हदं 
वह भी सन्देह का मूर बन गड । इसके अलावे संस्छृत्र भाषा के पठन-पाठन काद्वास हो 
जञाने के कारण आयुैद्‌ क चिकित्सकों की संख्या कम दो गहं । राञ्य-वि्व ओौर अभावके 
कारण वैद्यं छोग अपना-अपना पेशा छोद्‌ दूसरा पेशा करने रगे । इसका फर यह हुभा कि 
निन पुरषो के लिये आयुरवद्‌ के भ्रन्थ बहुमूल्य भे उनकी सन्तानो के लिये बही भरन्थ एद 
नाकाम ओर कृ म परिणत हो गये । इस तरह जितने रतन नष्ट हो गये ह उनकी कों 
गिनवी नदीं है । * 

धीरे-धीरे अनुचित धमं के भभिमान से रोगियों के मलमूत्र रक्त आदि से रोग घृणा 
करने रगे भौर इसके फलस्वरूप बस्ति-कम ( ६8/24 ) प्रायः रोप हो गया । शखः 
चिरा को रोग नायं के काम म गिनती करने रगे भौर प्रसूति-विद्या धीर-घीरे नीच 
ज्ञातियो की खियों के हार्थो. मे चली गह । 

यह पहरे ही कहा गया है कि बौद्ध राजाओं के समयसे ही सुरद का चीरना राजा 
के दक्र से बन्द कर दिया गया । चाहे यह बोद्ध धमे के ही प्रभाव से हो अथवा निरन्तर 
छद से त्रस्त हो भारतीय राजाओं ने या उनके आदमियोँ ने शस्-चिकित्सा पर ध्यान 
नहीं दिया । विजयी सुसरमानों का इस तरफ कोद उध्साह ही नहींथा। फरुष्वरूप 
यह हु कि सुदो को चीर कर शरीर ज्ञान का पता ख्गाने की प्रथा एकदम ही ल हो गह 
ओर भारतीय चिकित्सक शख-चिकरत्सा से एकदम अनभिज्ञ हो गये । इस प्रकार शारीर 
विकित्सा-हीन वों की संख्या अत्यन्त वद्‌ गदं भौर यदी आयुर्वद्‌ की अवनति का कारण इ । 

पदिक समय हिनदुभों के एवं बोद्ध राजाओं के बनाये दुष देश'देश म अस्पताक थे । 
बौदध-युग के बाद जव कि अुसलूमानों का व्छिवि होने खगा था उस समय ये अस्पताल 
धीरे-धीरे उठने कगे थे । चिकित्सा-विद्या को प्राक्च करने वारे जब तक आरोग्यज्ाङा मे काया- 
भ्यास नहीं करते तब तक चिकितसा-विद्या पारदशिका नदीं होती । ३ 

इसी कारण से ही आजकल चिकित्सकं का तान इतना संकीर्णं हो गयारहे । यह 
पले दी कहा जा चुका है फि चिकिरसा के संग्रहकार ही म यावनिक विकिरसा की प्रधानता 
बद्ने रूगी थी । भायुरवैद्‌ की अवनति के समय सुसरूमान राजाभों का आद्र ज्यादातर 
यावनिक चिङ्धिसा की तरफ बद्ने रगा था ओर जायुवदीय चिकित्सा का प्रचार घटने रगा 
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था । यही केवर नदीं था; वदिकि भारतीय राजा भो अपने देश म राजकीय यूनानी विकता 
को ्राधान्य देने"खगे थे । इसी कारण भारतवपं मे यूनानी चिकिसा बहतो के मत से 
अच्छी मानी जाती है जौर वे इसका आद्र करते हँ । 

इस प्रकार धीरे-धीरे अन्धो का रोप, भिन-भिन्न अंशो मे इसका भप्रचार, पौव 
अकार के कर्मो का लोप, संसृत भाषा की रिक्षा ओर भारोचना की कमी जादि होने के अनेक 
कारणो चे ्रायः दो सौ वं पहले आयुवद्‌ कौ अवनति चरम पराकष्टा तक पडँंव गदं थी । 
तो भी ढोग डाकटरी को वालचिकित्सा कह करे आयुवैद्‌ क श्रेष्ठता को स्वीकार करते 
थे । उसके बाद दोनों मे अनेक एरिवत॑न हृष घे । 


आयुर्वेद के प्रतिसंस्कार कौ जरूरत 


आयुद के प्रति-संस्कार के बारेमे जो मने दो वषे पदे कहा था, उसे मै आज 
फिर भी कहता ह । प्राचीन कोद-ोई कविराज ने यह कहा है छि आयुवैद सवते पुराने 
आयौ का विक्ञान है । यह सब टोक भौर युक्ति-परिपूणं है भव इसमे कोद बात जोड़ने 
की अथवा बटाने की जरूरत नहीं है । शाखं क सूष्षम तत्वों को बिना समन्ते ही भाघुनिक 
रोग कतकं कर वैरते हें । 

, इन सव बातों का उत्तर सवसे सहज है । ऋषियों के विज्ञान के कितने अन्था को 
हम लोगों ने पाया है | आढ अंगों वारे भायुर्ेद का एक-एक अंग ठेकर ऋषियों ने कितनी- 
कितनी बड़ी संहिता बना हें । इसका परिचय भाठ नव वषं परे के टीकाकारो के उदुष्टत 
असंख्य पां द्वारा होता है । अभ्रिवेश, मेरु, जतुकणं, पराशर, हारीत, क्षारपाणि, खरनाद, 
जगरूय प्रति ऋपियो की बना हद सं हताओं मँ से कितने को हम रोगां ने पाया है? 
केव अभ्निवेश को बनाई हुदै संहिता के भस्नावरोष को जिते चरक ने बनाया धा ओर उक्ष 
भश्चावरोष की पूति भी दद्‌ ब द्वारा की गदं थी । एेसा भस्नावशेष , भाजक्क हम रोगों के 
सामने चरकसंहिता के नाम से वतंमान है । प्राचीन बड़ा सुश्रुत भी आजकल नदीं मिरूता 
हे, मह भी लघ है । उसका केवर संक्षपमे सारजो कि नागान अथवा अन्य किसी केद्वारा 
निकाला गया है वह आजकक सुश्रुत के नाम से प्रचित है । इसका शारीर स्थान अनेक बड़ी ` 
बद़ी भो से परिपूणं है इसको सने बार-बार प्रमाणित किया है। मेलसंदिता जकर ` 
भाविष्डृत इदं है परन्तु यह भी जीणंशीणं ओर खण्डित है । इसमें ङछ-ङछ नद गात पादे जाने 
पर भी इस समय इसकी भाजकर आलोचना नहीं हो रही है । देसी अवश्या मे भी जाजकल 
जो बात चरकसुश्ुत आदि मन्थो मे दी इं ह वह अवश्य ही स्वीकार करने योग्य ह । तो 
भी ये सव आयुवेद के सर्व॑स्य नदीं हं । बाद के समय में बाग ने "भषङ्ग-सं्रह' भौर 'भषटज्ञ- 
हृदयः नामक अन्था म ऋरपिरयां के ज्ञान का संग्रह किया था, यह बात सत्य है; परन्तु इनमें 
से कितने कविराज रेषे ह जो कि इन ्रन्थों को अनुभवी वैद्य के निकट पदृते है १ राद्यतन्त्र 
के प्राचीन अन्य उपघेन्व जौरश्, वतरन, भोज, पुष्कावतं, गोपुर रक्षित जादि करषियां की 
संहिता केव नाममात्र के लिय आजकल. है । निमि, गाग्यं, गाखव, विदेह, सास्यक्रि 
सौनक आदि की बनाई रारक्यतन्त्र की संहिता आजकर काँ है १ समी भाचीन 
संहिताभों का नाम मने नदीं ल्या है । मैने उन्दी संदिताभों का नाम छ्य जोषि. हमेशा 
स्मरण मे आया करती ह । भायुर्ेद्‌ के जो मन्थ चिङ्कितसकां का जीवन हँ, “ वे अन्था प्रायः: 


बंगाङ प्रांतीय वैयसम्मेखन के सभापति का भाषण ४६१ 


ऋषियों के बनाए हए नहीं है । इसल्यि आयुवेद को शवरपि प्रणीत ओर श्रम से रहित' भी 
कहना कब तक चरु सकता हे १ भाद के भविष्य के लियि वङ्गा के कपिराज रोग कव 
सावधान होगे १ 
आयुवेद के इतिहास मे बङ्गाक का भाग कुछ कम नहीं रहा है । माघवकर, चक्रपाणि, 
हरिचन्द, गदाधर, गयदास, विजय रक्षित, श्वीकण्ठ प्रति बङ्गाल के ऋषिगर्णो ने 
भायुव॑द्‌ को गौरवान्वित किया है । चक्रपाणि द्वारा बनायी इ चरक भौर सुश्रुत की टीका 
सर्वजनमान्य है । विजय रक्षित भौर श्रीकण्ठ ने माधव निदान की दीका मे श्रगाद्‌ पाण्डित्य 
दिखाया ह । इस प्रकार बङ्गार के पण्डितां ने आयरवद के अन अन्धो को बना कर भायुरेद का 
बहुत उपकार किया है । कुछ दिन पके ही सतत्र-्वतनतर गङ्गाधर ने चरक की 'जल्पकट्पतर' 
नाम की दीका बना कर अपनी असामान्य प्रतिभा का परिचय दिया है। कविराज स्वर्गीय 
उमेशचन्द्र गु ने वेचक शग्द्‌-सिन्धु' नामक एक वड़ा कोष बना कर भायुर्वेद्‌ की यथेष्ट बृद्धि 
की है। कविराज स्वर्गीय विरजाचरन गुक्च ने "वनौषधि नामकः बडे अथ मे प्रायः गवेषणा 
युक्त बातों का संमरह किया है । वै्रब योगीन््नाय सेन ने चरक की संक्षिप्त दीका बना कर 
जिसका कि नाम “उपस्कार' रखा है, युवद पद्ने वालो की बहुत ही भलाई की है । परन्तु इन 
सव टीका भादि छिलने के बदके सारी दाक्ति प्रत्येक भङ्ग की पुष्टिसाधनाके लवि ख्गादेने 
की जरूरत है, क्योंकि आजकल नये-नये तस्वपूणं अन्थों की जरूरत है । इस सम्बन्ध में ने 
भी दो अन्य लिखि कर भायुर्वद्‌ की यथासाध्य सेवा की है । इस लि मै विद्वान्‌ विकित्सको 
से भील करता हँ कि वे भायुवेद्‌ का.विस्तार करने के लिय नये-नये भ्न को ल्खिकर 
देश की सेवा करे । आयुवेद एकं समय संसार का ऋणदाता था भौर उस समय संसारको 
तरण देकर अनेकों क प्राणों को बचाया है । यदि माज भायुद्‌ किसी विषय के प्व्यक्ष मूकक 
ज्ञान के संग्रह के लियि किसी का रणी होवे तो इसमे लना की कोद बात नंहींदै। इस 
विषय म भन्थान्य प्रदेश. बदा उत्साह दिखा रहे ह । मगर व्गारुमे कितनी कमचष्टा 
कीजारदीहै। 
आयुवेद की शि्चा-पद्धति ओर उसका संस्कार 


इस प्रसङ्ग मे मँ आयुवेद की शिक्षा-पद्ति के बारे मे भी दो चार वातं कह कर्‌ अपना 
वक्तव्य खतम करगा । बहुत पुराने समय में “शिष्यो पनयनीय' विधि से गुरुके गृह मे रहने 
वारे दिष्य उपनीत होकरं एकान्त मे गुर से शिक्षा भ्रहण किया करते थे । उस समय गुद 
ङोग यथेष्ट ज्ञान-सम्पत्ति के अधिकारी इभा करते थे । उस समय वे सुरद के चीरने के साथ ही 
साथ दब्य-परिचय, षध बनाना, रोगःविक्ञान आदि उच आदश से युक्त हुजा करते ये । 
उस्र समय रुपया रेकर रोगियों की चििःसा करने की रीति नदीं थी इसख्यि उस समय वैय 
को बहुत से रोगियों की परीक्षा का सुयोग मिला करता था । उस उच्च आदश से हम रोगो 
करो गिरे करीब हजारों वर्षं हो गये । उसके बाद गुरं के घर रह कर पदने की प्रथ निस तरह 
काव्य-व्याकरण के पद्ने की थी उसी प्रकार भायुवंद की भी प्रथा हो गदे भौर आयुवेद ` बी 
अवनति होने र्गी । तथापि टो की प्रथा, गुर के घर रहने की प्रथा जौर उनके, साथ-साथ 
रहने के कारण रोगी की परीक्षा करने का मौका छात्रों को बटुत भिरा करता था) इससे 
उनका क्ञान बहुत बदला था । उसके बाद देश की देसी अवस्था आदं कि रोग विभिन्न 
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आषानां को पद्‌ कर ओर आयुर्वद का केवर दो-एकं व॑ अध्ययन कर॒ अपने-अपने गुद से 
भ्रमाण-पत्र लेकर या भिना चयि ही वैय बनने रगे । 

इन रोगों म से जिस किसी को थोड़ा भी संसृत का ज्ञान हो जाता था, वह भी 
"पण्डित कविराज' के नाम से समाज मे स्याति प्राच कररता था। यदि न्द किसी कौर 
एक शाख का ज्ञान रहता--सांस्य जथवा तकं का--था तव तो उनके गवै जर अभिमान 
का ्किनाही नीं रहता था। गुरुके धर मे पौँच-छः वपं तक रहकर शिक्षा प्राक्त 
नहीं हो सकती यह बात छ नहीं है । परन्तु ठेते कविराजों की संख्या बहुत कम है । देसी 
अवस्था मे जो होना चादिये वही ह्वभा है । वही आयुवेद इस समय नपने ही देश मे प्रवासी 
की तरह आजकल आधुनिक शिक्षित समाज के अवक्ता का पात्र हुआ है । म 

आयुर्वेदं की प्राचीन शिक्षा-पद्धति इस प्रकार अवनत हो गदं है, इसलियि आधुर्वैद्‌ की 
शिक्षा के लिय बहुत सपथा रगा कर "अष्टाङ्ग आयुेद विद्यार्य' "विश्वनाथ भायुवैद वि्यार्य' 
आदि विद्याख्यों ॐ खोरने की जरूरत पड़ गई थी । किन्तु जब तक कलकत्ता कार्पोरेरन से 
भ्चुर सहायता नहीं मिरेगी तब तक इन सव विद्यालयों की यथा योग्य उन्नति नहीं हो 
सकती । देश के किषी आदमी से कहा जाता है तो वह कता है कि मै अपने ठढ्कां को 
नहीं पद्‌। सकता जब तकं यह गव्न॑मेन्ट अजुमोदित नदीं हो जाता । जत्र तक तेज अद्धिवाले 
छात्र नहीं पदगे तब तक भायुैद्‌ की उक्षति होना बहुत दूर है । 


श्ओषधियों के विज्नान की आवश्यकता 


इस समय भायुतरद्‌ के भेषज विक्तान के सम्बन्ध में मै कदं बातं बोलना आवदयङ़ 
समन्ता हँ । प्राचीन कारु मेँ भ्यवहार की जाने वारी रसायन भौषधि्यों का आजकर एक द्म 
अभाव हो गया है । मेदा, महामेदा, जीवक, ब षभक, ऋद्धि, बृद्धि, काको, क्षीरकाकोरी इन 
“ष्टवर्' रसायनों के परिचय प्रायः कविराज छोग भूल गये हैँ । चरक से कदी गदं हदं श्रावणी, 
महाश्रावणी, व्रह्म सुवच॑रा, आदित्य पर्णी, पद्मा, सोम प्रति अनेकं दवाइयां भारतवपं मे 
होती हे; परन्तु हम रोग उनसे जपरिचित हँ । रास्ना, तगर, पाटला, ब्राही प्रति नाम की 
मौपधियां भारत के भिन्न-भिन्र प्रदेशो मे भि्न-भिन्न प्रकार की व्यवहृत होती हे । अच्छी तरह 
पहचानी हुदै भौषधियों का परिचय भी बहुत वैं को नदीं माल्म दहै । वेदकीक्थाही 
ऋपिवाक्य के समान प्रमाण रूप म पादं जाती है। उनकी दी हु दुवादहयां ही अनेक जगद 
सोनायुखी, रेवतचिनी, सारसा, गांजा, अप्टीम भादि विदेशो से जाई इदं भौषधियों का प्रयोग 
गत तीन चार वर्षो से ही आयुरवद्‌ मे छिया जाने र्गा है । परन्तु सिकोना डिजिटिलिस, एस्पि- 
रिन, ्रशति जौषध भरकट रूप से प्रयोग म काने मँ कविराज रोग यथेष्ट भय भौर आपत्ति 
करते हँ । चरक ने कहा है “तदेव युक्तं भषभ्यं यदारोग्याय कट्पते ॥ अर्थात्‌ “जो आरोग्यप्रद 
है वही उपयुक्त द्वा है ।' परन्तु जकर रेसी अवस्था है क उस नियम का मान करना 
कविराजों के टु बहुत कठिन है इस लिए सं दिग्ध-मेषज-निणेय कर द्रव्यपरिचय प्राप्त कर, 
अपनी सम्पक्तियों का बढाना आदि अनेक विषय मे विचार करने को आजकरू बहुत 
जरूरत है । ` ६ 

आयुर्वेद का नया जागरण 


आयुवेद का एुनः जागरण जज से तीन सौ वषं प्रहरे सुगर-सच्राट्‌ अकबर के कतमय 


बंगाल भ्रातीय वै्यसम्मेखन के सभापति का भाषण ४६३ 


म हभाधा। यह पहले ही कहा जा चुकादै कि उस समय के कान्य-कुम्जों के भवां 
भावमित्र ने अनेक अन्धां से भिन्न विषयों का संग्रह करके एक वड़ा अन्य तैयार क्रिया था। 
इस अन्थ में शारीरज्ञान के विषय की भूल होने परर भी उत्तम चिकिराके का्य॑केलियि 
उपयोगी था । विद्ञेषतः इसमे भारत मेँ नये आये हए किरङ्गरोग अथवा ( 59711115 ) रोग 
का वर्णन ओौर उसकी चिकित्सा सवते पदखे पदं जाती है । चिकित्सा कायं मे उदार नीति 
का भवरम्बन करके भावमिश्र ने इस मन्थ मे रेवतचिनी, तोपचिनी प्रशति अनेक यूनानी 
दबादयों का गुण वणेन क्रिया है । प्रायः उसी समय वद्गेखा के ग्रन्थ रतेन्द्रसार संग्रह, प्रयोगा- 
श्त, मैषभ्य-रलावरी आदि न्थ बनाये गये थे । ह 

परन्तु भारत के भाग्य के दोप से अद्ारहवीं शताब्दी मँ सुसरूमानों के भन्तिम समय 
मे बहुत भारी आराजकता फैल गदं ओौर जव तक अंगरेजी राज्य अच्छी तरह नहीं फैला तव 
तक अराजकता जारी ही रही । इसके बाद आयुरवेद्‌ का पुनः भभ्युद्य का समय १८३० इष्वी 
से भारम्भ हुआ । इसी समय मे स्थापित संस्कृत कालेज के अध्यापक पण्डितवर स्वर्गाय मधु- 
सूदन गु सन्‌ १८३५ मेँ नव स्थापित मेडल कालेज मँ खुद भपने हार्थो से सुदा चीरने के 
लिये गये.ये । आयुवैद्‌ के पुनरभ्युदय का मन्त्र उन्होने ही उच्चारण किया था । परन्तु दुःख का 
विषय है कि आुर्वद्‌ के शरीर-ज्ञान के वारे मे उन्होने कोद मन्थ नहीं छ्वाहै।तोभी उस 
समय से यह भाव सभी के मन म अच्छी तरह जम गया था कि शारीर-त्तान की भावदयक्ता 
आयुर्वद्‌ के चिकिप्सकों के ल्य जरूरी है । इसी के फरुष्वरूप गत शताब्दी के भन्तिमि भाग 
मे मेरे पितामह स्वर्गीय ऊजविहारी कविराज उस समय के मेडिकल कालेज से ३५०३९ 
होकर ओर गवर्नमेण्ट 11111149 5९1५१५८ करके आयुदीय चिकित्सा पद्धति को ग्रहण 
किये थे । इसके वाद गंभीर शाख के क्ञानसे भौर दृरद्शिता के कारण महामहोपाध्याय 
कषिराज स्वर्गीय द्वारकानाथ सेन, महामहोपाध्याय स्वर्गीय विजयरत्न सेन, स्ववंतन्त-ष्वतन्त्र 
स्वर्मीय विश्वनाथ वि्या-कल्पद्रुम, स्वयं शारीरद्त कविराज रर्गीय व्रजेन्द्र नारायण सेन, स्वरगीथ 
हरिचरनराय, स्वर्गीय पञजान्या राय, स्वर्गीय कैलाशचनदर॒ सेन प्रश्ति पण्डितां ने जोकि 
इस समय के पण्डितो मे अग्रगण्य गिने जते थे, अपने-अपने लडका को मेडिकरु कालेज मे 
साथ-साथ मे शिक्षा पाने के छिथ भेजा । उन्दीं डी कृपा से भजक शारीरक्ञ कविराज रोग 
आयुवेद का गौरव बदाने मे समथं इए हैँ । उन्दीं रोगों म कितने मुपया के असामान्य 
आस्मव्याग नौर अङ्कान्त परिश्रम के कारण ही पचीस वर्षौ के ही भीतर बङ्गारमें 
आयुरवेद्‌ का एक निः ल्क विधार्य ओर एक आरोग्यशाला खुल गयी है । टीक इसी समय 
वश्व म डाक्टर पोपट प्रभूराम द्वारा प्रतिष्ठित आयुर्वेद कालेज, मद्रास मे गोपाटाचालै, 
प्रतिष्ठित मद्रास आयुवैद्‌ काठेज ( जो आजकर गवर्मेण्ट के संग मिलाया गया है ) दिष्टी मेँ 
आयुवेद भौर तिव्वि कालेज, लाहौर मे दयानन्द भायुवेद्‌ काठेज महीर भौर त्रिवाङ्कुर म दो 
राजकीय आयुवेद कालेज भौर हरिदरार मे ऋपिकुल आयुवेद कालेन भौर गुरुक बायुरेद 
कलिज कारी विश्चविद्याख्य क आयुर्वेद कालेज पटना मे गवनैमेण्ट आयुवेद कारेन आदि 
अनेक छोटे बड़े भायुवैद की पठन-पाठन की संस्थ्ये स्थापित इदं । केवल यही वात" नहीं है, 
ठीक इसके पञ्चीस वषं पहठे जो निखिर भारतवर्ीय आघुवेद्‌ सम्मेखन स्थापितं हंग थो 
उसका अधिवेशन ठीक कोगरेस के अधिवेशन के समान बडे शरो मे होता चरा आता है । इस 
अधिवेशन में वंङ्गाली सभापति सातवार चुने गये है । यह भी वङ्गार के.टिि कों कम गोरव 
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ङी वात नहीं है । इस निखिल भारतीय आयुवैद महासम्मेकन के स्थायी सभापति का नाम 
निखिल भारतीय आयुवेद महामण्डल है । इसका परीश्चक मण्डल निवि भायुद्‌ विद्यापीठ 
के नाम से विख्यात है । इसकी अच्डी तरह से बनाई द॑ नियमावरी ओर हमेशा की कार्य 
भ्रणाली दृद नीव पर स्थित है । उपर कहे गये विद्यापीठ की परीक्षा श्रतिवषं मरत मे तीस 
पैतिस केनो मे हभ! करती हैँ । यह चैत्र महीने मे हुआ करती हैँ । इन परिषां के परीक्षा 
थियो को प्रश्च का उत्तर संस्कृत मे ही छिखना पड़ता है । रारीर-विद्या शल्यतन्त्र चाक्यतन्तर 
देसे भ्यवहारायुर्वदो तक इसका पाठ्य क्रम है । यह बहुत ही दुःखकी बात है किभिन्न भिन्न 
देश के परीक्षार्थी इस परीक्षा मे क्षभ्मिकित होते है ओर पास होते है मौर तौ भी बहुत थोडे 
वज्गाङ क परीक्षार्थी ब्गारु के केन्द्र मे उपस्थित होकर परीक्षा देते हँ । यह माम होता है 
कि संष्छृत भाषा मे प्रश्न आता है गौर उत्तर संसृत मे रिखना पडता है इसीलियि बङ्गाखी 
त्र खोग इसमे भागरेने का साहस नहीं करते है । इस प्रसङ्ग मे यह भी उदे कर देने 
के योग्य है कि भारतवषं के भिन्न-भिन्न देशों से आयु्वद के करीव ५० मासिक पत्र भिन्न भिन्न 
भाषाओं मे निकला करते हँ । परन्त॒ वगा मे केवल दो मासिक पत्रिकासे ज्यादा भाज 
भी नदीं चरु सकी । ॥ । म्‌ 
गवर श्रौर आयुवेद । 

गत पच्चीस वर्षी से भारत के भनेक प्रदेशो म आयुवेद भौर आयुरददीय चिकित्सकों 
की राजा द्वारा क्ता छाम करने के रिष प्ररु चेष्टा की जारही है । इसी चेष्ठा के फरस्वरूप 
गवनंमेण्ट उ्यवस्थापिका सभा मे कटै बार "जायुरवेद्‌ के पुनरुन्नति भौर क्रमोन्नति' के ठि 
अनेक बार देश-हितेषि्यो ने प्रच उठाया है । मेडिकर विभाग के कार्यं कर्तां ने गवर्नमेण्ट का 
पक्ष ठेकर इसके विरूढ आन्दोरन किया था परन्तु राजमन्त्ि्यो की चेष्टा के कारण यह 
का्॑रूप मेँ परिणत नहीं हो सका । इसके फरस्वरूप मद्रास की गव्नमेण्ट ने आयुर्द्‌, युनानी 
शौर सिदध चिकित्सा की अनुमति दे दी । वहाँ के पानामरू के राजा जैसे भौर मन्त्रीगणो की 
इद्‌ वित्तता से प्रायः चार लाख स्प्यो के खच से आयुदीय युनानी ओौर सिद्ध चिकिसा की 
शिक्षा के ल्यि एक वड़ा भारी कालेज ओर आरोग्यदशाका बनाई गईं है भौर सरकारी व्यय से यह 
चल्ताभीदहे। उप्त देश के वैया की वेष्ट। से वह एक्‌ “८80874 ०{ [0127 1९41617८ 
नामक एक राजकीय परिषद्‌ ?6€15172110 उपाधि देने के शियि स्थापित की गह है । वहौँ 
परीक्षा पास इए छात्र केवल राजकीय उपाधि ही नहीं पाते हँ वक्कि वे काम मे नियुक्त कथि 
जाते हे । इसी के समय युक्त प्रदेहा मे भी उसी उदेश के किये 80810 07 170120 [व्वा- 
५10€ स्थापित किया गया है । इसङ़ अलावे वहाँ करीव सवा लाख रपा आधरवेद्‌ को । 
( हिन्दु विश्वविद्यालय को ओर हरिद्र फे आयु्ैद के काठेज को ) सहायता रूप से दिया 
जाता । ओर साथ ही साथ 8०270 से 1२९६15112117 क्रिया हुजा प्रमाण पृतर वैच को 
दिया जाता है जो गवनंनेण्ट आदि सव जगन्मान्य है । बिहार के पेना शहर म जो आयुैद 
कासर स्मापित था अव वह कारे हो गया है। यह विदार्य बिहार के मन्त्री मण्ड, 
विशेषतः दानवीर सर गणेश दच्च सिंह की असमान्य कृति का परिचायक है । बिहार के कविः 
राज गण जिस तरह हो ?२९९181{141101 000५] भौर ए३०५1।४ स्थापित हो उसके खयि 
आज कर चेष्टा करते हँ । परन्तु वङ्गा का प्रतिष्ठान अभी तक गवर्नमेण्ट की सहायता से 


अकः 
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वञ्चित है । इसका कारण यह है कि आयुवेद राजानुमोदित चिकित्सा नहीं है । अन्यान्य देशों 
मे वै्गण राजानुमोदन के स्यि प्राणपण से चेष्टा करते है परन्तु बङ्गाक के क वै्यगण राजा- 
चमोदन के विरोधी हैँ । उनके छिये 7 ००५1८» एक भय की चीज है । इसके कारण को जानने 
के खयि गत पन्द्रह व्ष॑से कितनी चेष्टाकी जाती है एवं कितने कविराज किस प्रकार 
००५1८ की गलत व्याख्या समक्षे हं भौर दूसरे को समक्षाते है इसका विवरण संक्षि में 
देना आवद्यक है इष बात को कंह कर मँ भपना वक्तव्य खतम करठगा । 


बङ्गाल की आयुर्वेद कमिटी ओर उश्षका फल । 


बीती हृदं १९२१ द्वी के भगस्त महीने मे बङ्गीय व्यवस्थापक के सभा के सदस्य 
आयुर्द की उन्नति के अभिलाषी श्रीयुक्त किशोरी मोहन चौधरी महाशय का प्रस्ताव सर 
स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ बन्योपाध्याय की वेष्टा से गवर्नमेण्ट द्वारा स्वीकृत हभ । उपयुक्त प्रस्ताव 
के भनुसार भायुरवेद्‌ का पुनरुद्धार ओर उन्नति करने के छियि किंस पथ का अवलम्बन करना 
चाहिये इसे निण॑य का भार गव्नमेण्ट की बनाई हुं एकं कमिटी को भर्पित हो । उक्त 
कमिटी के छ सुप्रसिद्ध कविराज भौर तीन उच्च पदस्थ डाक्टर एवं एक प्रस्तावक श्रीयुक्त 
किशोरी मोहन चौधरी महाशय सदस्य ये । उक्त कमिटी के सदस्यो ने प्रायः पांच सौ कवि- 
राजां के पास जिन्तासा-पन्र भेजा । उत्तर भे प्रायः एक सौ कविराज ने भपना मतपश्र मेज्य । 
इस कमिटी के अनेक उच्च पदस्थ डाक्टर को जुरा कर उन्हें साथ छेकर भारतवपे मेँ जितनी 
आायुर्ेदीय संस्मये है सभी का सद्यो ने परिदशंन भी किया था। इसीलियि रिपोटं 
प्रकाशित करने मे प्रायः तीन वषं खगे थे । उस रिपोे मे आयुवेद की वतंमान भवस्थाका 
वणन एवं वत॑मान आयुत्रैद के पुनरुद्धार के लियि किंस प्रकार की चेष्टा होनी उचित है इसके 
बारे मे विस्तृत विचार जौर कार्यपथ का निणंय किया गया या । उक्त कमिटी ने प्रस्ताव किया 
था कि गवनमेन्ट दवारा एक. विशा आयुवैदीय काटेज आरोग्यशाला ओर अनेक दातम्य 
विङित्साकयों का स्थापित होना भावदयक है । उस कमिटी ने यह भी का था कि एक तत्वा 
जुसन्धान समिति ( ९562101 0०711(166 ) भौर आयुवेद की एक सरकारी परिषद्‌ 
( ७6८६7] 0०पण्ता] ) एवं शिक्षा ओर्‌ परीक्षा समिति का ( 5६१९ ° {20010 ) होना 
अच्छा हे । उनके मत से यह भी पास दुभा था कि आयुवेद क प्राचीन भरन्थां का संग्रह भौर 
नये-नये अन्थ भी अवय बनाना चाये । उन रोगो का अन्तिम कहना यह था कि भायुवेद 
की रिक्षा दो प्रकार की होनी चादि, उच्चतर भौर साधारण शिक्षा । उच्चतर शिक्षा--भायुद्‌ 
के उच्च भ्रेणी के अध्यापक बनाने के ल्य ओर साधारण शिक्षा मध्यम श्रेणी के मभ्यापक पैदा 
करने के ल्य है । इसका भथ यह है कि जिस भकार वतंमान डाक्टरी शिक्षादो प्रकारसे 
दी जारी है उसी प्रकार आद्ैद कौ शिक्षा भी दो प्रकार से दी जानी चादिये । उपयुक्त 
रिपोर १९२४ स्वी मे निकलने पर भी गवरनमेन्ट उसे साधारण जनसमृह मे प्रकाशित करना 
आवश्यक नही समश्चती हे । छन्तु भारतवर्षं के अन्य प्रदेदों की गवनमेन्ट द्वारा न्ध्ुक्त कमिदी 
रिहोटं बहुत जल्दी प्रकाशित हदं थी जौर उ्नके अनुसार कालेज अस्पताल आदिं की 
स्थापना मद्रास, युक्तप्रदेश, विहार एषं मध्यप्रदेश मे इद है । इस विम्ब से वङ्गा गवनमेनट 
की अत्यन्त उदासीनता का परिचय मिर्ता है । १९२९ सार तक इसी तर की उदासीनता 
चरती रही । मन्त्िमण्डर को बार-बार इसके ख्य जोर देने के फर स्वरूप, उस्र समय के 
५९ 
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गवनैर सर एय्यानजी जैकसन से मने सुाकात करके गवन॑मेन्ट का ध्यान इस ओर भाकपित 
किया । इसके पल-त्वरूप गव्नमेन्ट ने अनिच्छा पूर्वक ९९781 (०८१८)] ओर 7201111 
को स्थापित करना स्वीकार किया, ठन्दोने कषा कि नयी 5010० के लिथि पया दिया नहीं 
जा सकता इसल्यि कालेज भस्पतार खोकना सम्भव नहीं है । इसके वाद्‌ वङ्गाक के मन्त्री 
सभा का बार-बार परिवर्तन होने रगा । नदीया के परलोकगत महाराज, नसीषुर के राजा 
बहादुर, कुमार रिवद्ोखरेश्वर राय जादि मन्त्रियो के उद्योग से सरकारी परिषद्‌ की नियमावली 
भे ङछ-ठ परिवर्तन होता है परन्तु विदोषतः ङक नहीं होता है । इसके बारम्बार के तगादा 
के फलस्वरूप वतमान मन्त्री सरे विजयप्रसाद सिह ने इस तरफ ध्यान देकर गत १९३१ ` 
साल के १८ भौर १९ दिषभ्बर भे 11615 8५110178 मे एक समा ( 007161९66 ) . 
किया । इस सभा मेँ चुराये गये इए आदमियां के पास एक दो हस्तङिखित नियमावली 
भेजी गदे थी । सभा के कद दिन पदरे कविराज स्वंय इयामादास वाचस्पति महाशय के 
साथ मेरे घर पर एक परामश सभा हुभा करती थी, उक्त नियमावली पर अच्छी तरह दोनों 
सभाओं मे विचार हुभा था । इसके वाद्‌ निर्दि तारीख को जो सभा बरा गद थी हृदं भौर 
उसमे प्रायः सभी निमन्धित व्यक्तिगण आये थे । नियमावली के प्रव्येक नियमों को विचार 
कर भौर भावरयक संशोधन करके उस सभा द्वारा नियमावली ( ऽ१०।०।९७ ) स्वीकृत इदं । 
उपरोक्त सभा मे जरपाईगोरी, चटगध, नाटोर बरिसारु म्रशति के प्रसिद्ध कविराज भी 
निमन्तित किये गये थे । उनमें से सब मिला कर सत्तर कविराज उपस्थित हए थे । कविराज 
स्वर्गीय इ्यामादास बाचस्पति महाशय ने दोनों दिन नियमावी के विचार पर षिदोष रूप 
खे योगदान दिया था भौर सबके अन्त मे उन्होने मन्त्री को यथेष्ट धन्यवाद दिया था । 

इसके बाद देखते-देखते करीव चार वर्ष बीत गये । इन चार वर्षो मे किस प्रकार व्ययः 
निर्वाह होगा इसी की कल्पना होती रही, कार्यतः ऊुछ हुआ नहीं । माननीय मन्त्री महाशय 
ने इसके बीच में दो वार कहा था कि शीघ्र ही सरकारी आयुवेद - परिषद्‌ स्थापित होगी । 
किन्तु वह परिषद्‌ कव स्थापित होगी इसे विधाता को छोड कर भौर कोद नदीं बता सकता है। 


फौकर्टी के सम्बन्ध की भ्रान्ति का समाधान 


यह त्यन्त आश्रयं भौर दुःख का विषय हैकि इस कैक्टी का प्राकृतिक रहस्य 
माननीय मन्त्री दारा प्रधान-प्रधान कविराजों के निकट प्रचारित होने पर इसकी भनेक प्रकार 
की विकृत ग्याख्या हो गह है । विरुद्ध वादियों की विकृत व्याख्या को उनको कानून नहीं 
जानने वारे इससे डरने रगे । इसका अथं दूसरा समश्च गये । 

जो रोग फैकस्टी के विरोधी होकर अनेक प्रकार के अुखाने वाङे मतों का प्रचार करते 
हवे रोग आयुर्वद्‌ के मित्र ह यह नहीं कहाजा सकता है । इस कैकव्टी का कैसा अभ्यास 
होगा यह मँ कहना उचित नहीं समश्चता हूँ । आयुवैद की शिक्षा अ्रहण करने वालों की हरेक 
भ्रकार से सुशिक्षित करके, परीक्षा के बाद उन्दं राजकीय सम्मान देने के छ्यि सव भार.एक 
समिति के हाथ में दिया गया है । यह समित्ति किस प्रकार बनाद जायगी, उक्तके निर्वाचन 
आदि के बारे मे कविराज शी सभा जो सन्‌ ११३१ के सार में हदं थी उपरमे यह निश्चय 
किया गया है । एक पण्डित एवं प्रवीण कविराज सभापति, पौव प्रसिद्ध कविराज हरेक आधुवंद 
विद्याख्य के एक-एक प्रतिनिधि स्वरूप कविराजगण, जो कविराज अपने घर में ` पद्ष्या ` करते 
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है उनमें से तीन आदमी एवं करकत्ता ओर ढाका के एशोसियेसन से एक-एक आदमी, कल- 
कत्ता कापोरेशन ॐ मनोनीत एक आदमी ओौर गवनंमेन्ट मनोनीत दो आदमी रेहेगे । अन्तिम 
कहे हष सात आदमी यदि कविराज नहीं भी रहे तो भी काम चर सकता है । तो भी सदस्यों 
म से अधिकतर कविराज ही होगे इसमे सन्देह नदीं है । इन खोगों की निद्धारित पाव्य- 
पुस्तकों, पाठन-प्रणाली भौर परीक्षा महण पद्धति से आयुवैद्‌ "की उन्नति ही होगी थह कोद 
असम्भव नहीं है । 
पक्षान्तर मे, भविष्य मँ वोट देकर कौन्सिर ओर कैकल्टी मे प्रतिनिधि भेजने के 
. अधिकार क छिथे कविराजञां को गवनमेन्ट के 60781 (००*५।। अर्थात्‌ आयुर्वेद परिषद में 
,रजिषटडं अर्थात्‌ सुपरिचित होना पदेगा । अन्यान्य स्थान मेँ जिस प्रकार हो क्िीकोभी 
पहले वषं रजिष्टडं होने के लियि किसी प्रकार की परीक्षा नदीं देनी पदेगी । इक्ीस वषं से 
ऊपर ॐ कविराज ही यदि चाहं तो रजिषटडं हो सऱते ह । रजिष्टडं कविराज रजिष्टडं डक्टरों 
के समान ही अधिकतर विश्वासपात्र बनाये जा्येगे । 
उन रोगों को दिया हा प्रमाणपत्र डाक्टरी प्रमाणपत्र के समान ही ग्रहण्या 
जायगा । इसके फल-स्वरूप रजिष्टडे कविराजगण अधिकतर यश ओर धन कमा्येगे यह इससे 
आदा की जाती है । भविष्य मे सरकारी भायुरवद परिषद्‌ भौर फैकल्टी के गठन में उन्हीं 
रोगों का अधिकार रहेगा । < 
फौकल्टी की निर्दिष्ट रिक्षाकेवाद्‌ जो परीक्षोतीणं होगे, वे रोग भी २९९151९1 
होने पर ये सभी अधिकार शरा कर रगे । विशेषतः गवन॑मेन्ट प्रदत्त उपाधि के परिचय से 
जनसाधारण के सामने यथेष्ट सम्मान भौर विश्वास प्राघठ करगे । इस सम्मान के विरुद्धवादी 
“पास करके कम्पाउन्डर ॐ समान सम्मान" कह कर इसके विरुद्ध प्रचार करत हँ । किन्तु मैन 
बहुत खोज करने पर इस अपू आविष्कार का कारण नहीं पाया । यदि एसी ही बात होती तो 
जिन-जिन देश मे 1२०६15121107 की प्रथा है वहाँ के वैद्य भपने को गौरवान्वित नहीं समन्ते । 
इस जगह यह भी कहना आवदयक दै कि ।२०८1०1०11० कोड बाधा नहीं डाट्गा । 
1२०६196160 नहीं होने वे बोट का अधिकार भौर प्रमाणपत्र नहीं मिखेगा । किसी का 
व्यवाय करना बन्द नदीं होगा । कविराजों के सम्प्रदाय पण्डित एवं विचारकां की कमी नहीं 
है । आयुद्‌ के फैकल्टी की विकृत रूप सेभ्याख्या के कारण ही कोद-कोदं पण्डित कविराजों की 
इसके प्रति अश्रद्धा हो गद है । परन्तु भायु्द की सराव हाकत ओर जायुंद के व्यवसाचियों 
क्के प्रति लोगो की भश्रद्धा भौर अवज्ञा तो अविदित नहीं है । सुदिक्षित योग्य शिक्षार्थी के 
अभाव से भाज्ञ आयुवेद बिना के तरफ जा रहा है । भिक्षितो के वाह्याडम्बर से विञुग्व 
होकर छोग यह नदं पहचान सकते कि कौन यथा्थंमे कविराज दहै। इस समस्या को दल 
करने के लियि, शिक्षापदधति का संस्कार भौर शिक्षितो के लिये कों विशिष्ट विद्ध होना अत्यन्त 
आवरयक हे । राज-दाक्ति का नियन्त्रण छोढ्‌ कर इसका कोदं ओर उपाय है ! इसके नहं 
रहने से ही कैकव्टी की शरण छेनी पड़ती है । यह हम लोगों का भवरय करतंग्य यदह पण्डितं 
को बनाना आवदय नहीं है । केकल्टी के नियमान्रुसार चुने गये हुए कविराज ही प्यं भौर 
पाठन प्रणाली निद्धारित करगे । इसके फर स्वरूप अष्टा्ग भायुवेद्‌ का पुनरुदवार होगा पुवं 
परीक्षोत्तीणं छात्रगण गवनंमेनट प्रदत्त उपाधि द्वारा विष रूप से विदित होगे । इस फल 
स्वरूप शिक्षितो के अत्याचार से जन-साधारण बच जाये, य निश्चय ही डे। 


४६८ रजतजयन्ती भंथ 


उपसंहार 


शव मँ भपना वक्तव्य खतम करूंगा । उपसंहार मे मेरा यदी निवेदन है कि भविष्य मेँ 
आयुवेद की उन्नति के ल्यि भौर गौरव की रक्षा के छ्य यदि हम रोग प्रतिज्ञा-बद्ध न होगे 
तब आयुव॑द्‌ का भविष्य अन्धकारमय हो लायगा । बङ्गा का शिक्षित-जन-समूह भौर कविराज- 
समूह यदि प्राण-पण से भारत के गौरव-भायुरवद्‌ की रक्षा न करेगा तो केवर इने-गिने छोगों के 
आष्म-त्याग भौर चेष्टा से आयुवेद सुरक्षित नदीं हो सकता है । आयुर्वेद के धन-रत धीरे-धीरे 
विदेश में चङे जा रहे हे । भरिक्षित ओर अद्ध-रिक्षित आयुरवेदीय चिकित्सकों म से अशिक्षित 
चिकित्सकों की संख्या बदृती जा रही है । इससे रोगां की आयुंद्‌ के प्रति शरद्धा घट लाना 
भवदयक हे । इसको बन्द्‌ करने के छ्य कविराज महाशयो की सम्मिकित वेष्टा भव्यन्त 
आवरयक ह । 

अन्त मे कविराज महाशयो की कृताञ्जली होकर प्राथना करता ह-- 


“सहनाववतु खदनौ सुनक सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्विनावधोतमस्तु मा विद्विषावहै ` 


॥ इति ॥ - 





श्रीमान्‌ कविराज नरेन्द्रनाथ मित्र, लाहोर । 
अध्यक्ष, पंजाबग्रान्तीय & वैयसेमलन, जालन्धर ( स १९३३ ) । 


# 
पज प्रान्त 
पंजाब प्रान्तीय षष्ठ वै्सम्मेलन, जालंधर के सभापति 


कविराज श्री नरेन्धनाथजी भित्र, लाहोर का 
जीवन-चरित्र | ` 





श्रीमान कविराज नरेन््रनाथजी मित्र का शुभ जन्म सन्‌ १८७४ इं मेँ इभा । सन्‌ 
१८८५ ० मे भापने इन्टर मीडिएट परीक्षा पास कर रहोर मेडिकर काठेज में भ्रवेक्ञ 
किया। वहं पर भाप होनहार छत्राकी श्रेणी मे भपनी प्रतिभा के कारण माने जाने 
गे । फरुतः आपको काञेज से १२) मासिक छात्रृत्ति मिरने र्गी । काटेज-पवेश के बादही 
आपको "शरोर व्याधि मन्द्रम्‌" का सजीव उदाहरण बनना पड़ा । अन्ततः उवरादिक व्याधियों ` 
ने भापको कारेज छोड़ने के ङि वाभ्य कर दिया । मेडिकर कालेज छोढ्‌ कर आपने बी° एर 
की पाठ्य पुस्तकों के साथ युद्ध आरम्भ किया । किन्तु शारीरिक स्वास्थ्य ने आपका साथ न 
दिया ५भन्त मे आप परीक्षा में सम्मिक्ति नए भौर होर का परिव्याग कर इन्दोर 
पधारे ओर इन्दोर के प्रसिद्ध राज्यवैय, कविदोखर श्री अ्तरालजी से भपनी चिकित्सा 
आरम्भ कराई भौर उसी के साथ-साथ उन्दी से भायुवेंद्‌ का अध्ययन भी आरम्भ कर दिया 
जर कटिवद्ध होकर अनेक वर्षो तक आयुवेद का भध्ययन करते रहे । अध्ययन के अनन्तर 
गुरदैव के आक्ञानुसार पुनः छाहोर भाकर चिकित्सा कमं मे आप प्रविष्ट हुए भौर भज तक 
वदी कायं कर रहे हे । विङित्सा कमं करते इए बहत दिनों तक आप राजा साहब शोलुरा के 
गृह-चिकिस्सक भी थे । अखिर भारतीय पंचम ॒वै्यसम्मेन मधुरा की आयुर्वदिक प्रददीनी 
से आपको श्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र रसौषधि निर्माण पर दिया गया था। आप एक अच्छे 
आयुवैदिक निबन्धकार हे । “खुधानिधि' प्रयाग ने आपके निवन्ध पर्‌ एक वार स्व्णपद्क 
प्रदान किया था । पने 'विकित्सा-कलिका' नामक अंथकी टीका बडे खोज के साथ ङ्ख 
कर भ्रकारित करवां है । आज निस पद्धति से अपने यहाँ रसादिक निर्माण करते है, उसका 
विवरण स्वरित ^रस-तरगिणी' म भने दिया है । मौर कदं रसो के विषय मँ आपने जो 
खोजकी दहै, वह भी इसी भथ मे भापने छापादहै। आप बहुत दिनों तकं डी° ए० वी° 
आयुददिक कालेज राहोर तथा पटना जायुवैदिक काठेज के भी परीक्षक रहे हैँ । इस समय 
भी गुर्ङक मायुर्वदिक कारेज के परीक्षक बडु दिनों से हँ । ओैषज्य-रत्रावङी के संशोधक 
परिवरधक, सम्पादक भौर यज्ञस्वी दीकाकार के रूप मेँ भी आयुवेद प्रेमीजन जाप से बहुत 
काफी परिचित दँ । रसतंत्राचायं, कविराज श्री नरेन्दनाथजी मित्र के विषय मे मैं केवर 
एही छोक उद्‌ त करना अरम्‌ समन्ता हू । 
रसतन्त्ररहस्यानामद्वितीयो विचक्षणः । 
पाश्चात्येऽपि भिषकृतन्तरे तत्ववेदी महामनाः ॥१॥ 
यक्ष्मा्यसाध्यग्याधीनां चिकित्सायां भ्रकषंवान्‌ । 


नरेन्द्रनाथमिन्रः श्रीसदनं शिष्यवत्लः ॥२॥ 
~= -- - 


पाव प्रान्तीय षष्ठ वैद्य सम्मेलन जालन्धर के सभापति 


कविराज श्री नरेन््नाथजी मित्र महोदय का 
श्भिभाषण 





शीयुत प्रधानजञी ! तथा स्वागतकारिणी-समिति के सदस्यो ! . 

सबवे पूवं सुते भाप रोगों का धन्यवाद करना हे, जिन्होंने भपने अथक परिश्रम 
से हम रोगं के रहने-सहने तथा स्वागत भादि मे पूण प्रयद्वशी होते हुए सौजन्य का परिचय 
दिया हे । इसके पश्चात्‌ सुक्षे सव वैद्य महानुभावो से क्षमायाचना करनी है । क्योकि यहाँ 
प्र बहुत से भनुभवी विद्वान्‌ वैद्य उपस्थित ह भौर जिन्दोने भायुवैद्‌ की उन्नति की भर 
सराहनीय श्रयत क्षिया है । रेसे महानुभावो के उपस्थित होते इए मेरा सभापति के भासन 
पर बैठना कहाँ तक योग्य है १ तो भी मेँ भाक्ञा करता हँ कि उपस्थित महानुभाव संम्मेखन 
के कायंकरम को निरविशरूपसे पूणं करने मे मेरे सहायक होगे । 
वैयबन्धुभं | 

आयुवेद की महत्ता तथा उसकी अन्य चिकित्सा . प्रणाल्यां से श्रेष्ठता को भाप रोग 
खव जानते ही द । इस विषय में विद्वानों के भाषण आपने सुने होगे, रेख पदे होगे, स्वयं 
भी विचारा होगा भौर विदेशी विद्वानों की सम्मतिं भी आपने देखी होगी । उनके बारम्बार 
दोदराने से कोड विशेष छाभ होता इभ ₹ष्टिगोचर नहीं होता । गुड्‌ को बार-बार मीडा कहने 
से उसके मिठास म इद्धि नदीं होती भौर कंडभा कहने से वह कंड्भा नहीं हो जाता । यदी 
बात भयुेद्‌ की है । श्रेष्ठता की केवर मात्र घोषणा करने से उसकी सयैशष्ठता मे इद्धि नहीं 
होती भौर निदा करने से हात नदीं होता । वास्तविक रूप मे उसकी श्रेष्ठता को जताना 
वैं के हाथ में है । ज्ञमाना वक्तताओं का नीं रहा, ङ कमं करके दिखाना है । तभी संसार 
विश्वास करेगा । इस उथर-पथल के युग मे, जब कि भारत के धार्मिक व राजनैतिक नेता 
छोगों को स्व-धभै, स्व-राज्य वा स्वदेश.परेम का पाठ ङ्ख रहे हो, हमे अपने देश की चिकि 
स्सा-प्णाखी के विस्तार मे पूण॑-रूप से रग जाना चाहिए । राजनैतिक स्टेज से चिा-विद्धाकर 
स्वराज्य की घोषणा करनेवाङे हमारे राजनैतिक नेता भी तो सामान्य-से-सामान्य रोग होने 
पर वैदेशिक विदित्सा-प्रणाटी से चिकित्सा करनेवाङे परन्तु विदेश के एजेण्ट-रूप चिकित्सका 
के पास जाया करते हे । इसमे उनका दोष नदी । दोष तो हमारी अकमण्यता का है । हमें 
उनकी विकित्सा-प्रणारी से द्वेष नदीं । उख चिकित्सा-प्रगाङी का पिता भी तो आयुर्वद्‌ ही है । 
उपय के लक्षण-- । 

ह हेतुव्याधिविपयस्तविपृयस्ताथंकारिणाम्‌ । 
अओषधान्नविदहाराणामुपयोगं सुखावहम्‌ ॥ 
विद्यादुपशयं व्याधेः । १ 

म सव प्रणालियों का समावेश होता है। अरब, भीक तथा अन्य योरोप ने "यदीं से इषे 


पंजाब प्रांतीय षष्ठ वैद्यसम्मेखन के सभापति का भाषण ४७१. 


सीखा है । परन्तु वे हमारी वरह भाल्सी नहीं । उन्होंने उते अपने देश के वातावरण के 
अनुसार उसे आगे-ते-आगे बढाने का प्रयत किया भौर कर रहे हँ । इसमे राजकीय साहाय्य 
की भी अत्यन्त ्ावदयकता होती है, परन्तु इसकी उपरुन्धि तब तक सुल स्वममात्र.है, जव 
तक कि हम स्वयं अपने पाध पर नदीं खडे होते । 
(नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखं मृगाः ।' 

अतः भावदयकता है भपने पौरष की । कितने ही वैय है, जिन्हे आयुवेद पर शद्धा 
नहीं । बदे-बडे नामधारी वैय मे बहुत-ते अँगरेजी भौपधों का ही प्रायशः नामान्तर से रोगियों 
को प्रयोग कराया करते हँ । ह्म उन ओौषधों को अपनाने मेँ कुठ हानि नहीं परन्तु इस बात 
. का ध्यान रखना आवदयक है कि हम कहीं भायुर्वद के सिद्धान्तपथ से विचल्ति तो नदीं 
होते । अपने यक्ष एक-वे-एक भौषध के वदृकर होते हुए अन्धाधुन्ध विदेशी ओषधौ का व्यवहार 
भ राना देश भौर जाति के लिए हानिकर है। 

यस्मिन्‌ देशे हि यो जातस्तज्नं तस्यौषधं हितम्‌ ।' 

कद एक महानुभाव केवल भपनी उदरदरी की पूर्ति के छिए्‌ भपद्‌ रोगों को भी, 
जो आयुभैद्‌ का अक्षर भी नहीं जानते, ङछ-एक रुपये ठेकर डिग्रियाँ दे देते हैँ । फर यह 
होता हैकि- 

'यटच्छया समापतन्नयुत्तायं नियतायुषम्‌ । = 
वैद्यमानी निहन्त्या्च शतान्यनियतायुषम्‌ ॥' 

सकद पुरुष काक का ग्रास होते है । देसे वैचनामधारियों की असिद्धि को देखते हए आयुरंद्‌ 
के ऊपर से भामरोगों का विश्वास उठ जाता है । वैद्य-मात्र पर अध्रद्धा हो जाती है। भभि- 
प्राय यह है किरेवे वैद्य मान्यो पर कोन कोद रोक होनी चाहिए । अभी हारु्ेही 
पंजाव की मेडिकर कंसिक की भोर से ऊछ एक ठी डिग्री रुगाने वालों पर, जिन्न किसी 
युनिवर्िदी से प्री प्रा न की थी, पर अपने नाम के आगे). 1). आदि वड़ी-वड़ी डिगप्रियौँ ` 
छगाते थे, सुकदमे चङाये । किसी को दो सौ स्प जर्माना वा किसी को कद की सन्ना हुईं । 
परन्तु वैद्यो को कौन पूछता है ?. लखिर-भारतीय-आयुवेंद विद्यापीठ मी इस ओर ङछ ध्यान 
नहीं देती । आयुरैदाचा्यं आदि उपाधि्यों के रजिस्टडं कराने का भी कोद काभ होता हुभा 
दिखाई नकष देता । जिसे देखो विद्यापीठ की परीक्षा न देकर भी आयुरवदाचायं आदि पदवी 
अपने आगे खगा छेते है । उनसे कोद पूछने वारा भी नीं । फर यह होता है कि आमरोग 
परीक्षां को भावदयकता ही नही समक्षते भौर मान्य संस्थाओं की परीक्षा न देकर स्वयं 
वा केवटमान्र धन क ोभी रोगों से बड़ी से बड़ी डिग्री रते दै भौर जनता को धोखे मे डके 
रखते हँ । रेषे उत्तरदायित्व से हीन रोगों का जहाँ तक हो सके समुचित प्रबन्ध करना 
चाहिए । रेषे वैय ^राज्ञां प्रमादाच्चरन्ति राष्ट्राणि ।' इसमे राजकीय सहायता की आक्दयकता 
होती है । अस्तु । ज 

यदि हम वास्तविक रूप से वैयां की उद्धति चाहते है, वा रोगों पर ॒वैयो.क्रा सिका 
जमाना चाहते है, तो हमें धायुंद की उन्नति की ओर अथसर होना चाहिए । भाचीन समय 
मे हमारा शाख भःयन्त उन्नत था, इस विषय मे किसी को सन्देह नदीं परन्तु हमने तो यह 
देखना है कि क्या वह इस वर्तमान युग की मावदयकता को पूणं करता है ! इुद्धिमान्‌ एवं 
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भरतिभा-सम्पन्न वैद्य तो उन्दी सृत्र-रूप से निर्ट सिद्धान्तो-दारा कायं चला छगे । परन्तु जन- 
साधारण को उनसे छा पैना कठिन नहीं अपितु असम्भव दिखा देता है । हमे भायुर्वद्‌ 
का देखा साहित्य तैयार करना है जो साधारण वैद्यो, आयुरवद्‌ के विद्याथियों तथा जन-साधारण 
के िएु लाभदायक हो । अन्यथा उन्नति की भाला दुराज्ामात्र है । ॐगरेज्ञी नौषधं शा भचार 
इतने थोदे-ते कारु मे इतना अधिक क्योंहो गया, इसा भी कारण उनका साहित्य है । 
सबघे प्रथम साहित्य को बदादइणए । साहिष्य-्रारा छोगों मे बायुवंद के भरति श्रद्धा उष्पन्न होगी । 
साहिष्य मेँ-- प्राचीन टस म्रन्थों का उद्धार, पराचीन पुस्तकों का शद अनुवाद, भाषान्तर वा 
ठीकार्ै, नवीन समयोपयोगी पुस्तन्ण का निर्माण आदि सवका समावेश होतादहै। हमेउन 
दीका्ोंको विद्यार्थियों वा संस्कृत से भनभिन्त वैद्यो के हाथ म न देना चाहिये, जिनमे . 
धात्रीस्तन्य का अथं ओवर का दूध “कपिव्थमांसं' का जथ पुक प्रकार के बन्दर का मांस-- 
किया गया हो। 

1190785 एकप] 10166०९ आदि की तरह हमे मी सररू भौर सर्वसाधारण के 
किण उपयोगी अन्थ तैयार करने चाहिये । इसी प्रकार विद्याधियों के लिए विषय का विस्तार 
से निदशेन करानेवाली पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए । हमने इसी बात को ध्यान मे 
रखते हृष्‌ स्वगंत अपने शिष्य सदानन्द.द्रारा रसतरंगिणी का निर्माण कराया था ¦ इसमे 
रसशाख के विषय को बड़ी अच्छी तरह ओर विस्तार से बताने का प्रयल्न किया गया है । 
संस्कृत भी अत्यन्त ही सरल रक्ली गह है । जगह-जगह पर रहस्यं को खोर दिया है। 
इभ्य के गुणों को दुर्शाने के किए दिए गये योगों के गुण सुस्पष्ट एवं विस्तृत रूप से छिखि गण 
ह । वहोँ पर यह भी बता दिया गया है कि अयुक द्भ्य वा असुक योग असुक-अञुर लक्षणों 
के होने पर दिया जाता है । उदाहरण के तौर पर आप वत्सनाभ के आामयिक प्रयोगो में 
सिद्ध शल्युजयरसं का प्रकरण देख सकते ह । वहाँ भ्ष्येक विद्यार्थो समक्न जायगा कि 
किस प्रकार के उर में इसका प्रयोग होना चादिषु । अभिप्राय यह है फि इस प्ररार के मन्धो 
के मिर्माणसे वैं की केवलमत्र जुस्ते या योग जानने की बदृती हुई रचि स्क जायगी भौर 
वे वास्तविक भर्थो मे वै कषान योग्य होंगे । 

प्राचीन पुस्तकं मे चुस्लं की भरमार है । भावद्यकता है नुस्लों को ठीक जगह पर 
भयोग कराने वालों की । एकी योग एक वैय प्रयोग कराता है तो उसे सिद्धि होती है शौर 
दूसरा भसफ रहता है । असफलता मे उस योग का दोष नदीं परन्तु उसके प्रयोग कराने 
वाले वैच का है । ““नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पदयति ।” वह वैय यह नही जानता 
कि इस भौषध का क्सि दोषके कोपे वा किनि रक्षणो के होने पर भ्रयोग कराना चादिये । 
वस्तुतस्तु वह वै कहाने के योग्य ही नहीं । 


श्योगमासां तु यो विदयादेशकालोपपादितम्‌ । 
पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य स विज्ञेयो भिषक्तमः ॥” 
यद्र तब हो सकता है जव रोगपरोक्षा.ॐ साथ-साथ निघण्डु का सम्यक्तया हान -हो । 
निघण्टु के ज्ञान से जुस्खों के जानने की रारसा मिट जायगी । निषण्डु के न जानने के कारण 
ही वैय वुस्लों के पीठे दौदते हे । जब कोई एक उक्तम नुस्खा जान भी छेते हैँ तो अपने 
अभ्यास में उसे राभदायक नहीं पाते भौर निराश हो जाते हे । निराद्चा ऋय कारण उनके, 
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निषण्टु-जलान का पर्या न होना है । जो आयुर्द के पन्न वा पत्रिकायै वास्तव मँ उपयोगी 
होती है उनका प्रचार तो वैद्य म होता नदीं ओौर वे घाटा होने के कारण बन्द्‌ हो जाती हे। 
परन्तु जिन पत्रिकां मे योगों के अतिरिक्त अन्य कों रेख नहीं होते वे शीघ्र ही प्रचारित 
हो जाती है । इसमे जहाँ वैयों की क्षान-श्रुन्यता का भान होता है, वहौँ वे भच्छे चिकित्सक 
भी नदीं बन सकते । ४ 
यस्तु रोगविशेषज्ञः सवं ओैषऽ्यकोविदः । 
-खाभ्यासाध्यविधानज्ञस्तस्य सिद्धिः करे सिता ॥ 
भच्छे चिकित्सक बननेकेख्यितो किसी सुप्रवन्धयुक् संस्था से पद्ने के पश्चात्‌ 
` विक्किष्सा म निपुण विकलक के पास रह कर कमंदशंन आवदयक है । भव तक जितनी भी 
संस्थाय आयुर्वेद की शिक्षा देती हँ उनमें कम॑दरंन वा क्माभ्यास का उतना अच्छा प्रबन्ध 
नक्ष । परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी जीवन मँ भक्षफल रहते हँ भौर चिक्त्सा कार्ये को 
छोड़ कर आजीविका के भन्य उपाय ददते हे । प्रवीण चिकित्सक के पास दो-तीन वर्षं व्यतीत 
करने से जहौ विद्यार्थो कम॑दुर्श॑न तसे चिकित्सा में प्रवीण हो जायगा वहो वह भपने अभ्यास के 
चयि सुगश्रता से माग को भी नियत कर ठेगा । अतएव चरक मे कहा भी गया दै-- 
(तस्माच्छाखेऽथविज्ञाने प्रवृत्तौ कमेदशने । 
भिषक्‌ चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते ॥ 
बिद्या मतिः कमदृष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः । 
वै्शब्दाभिनिष्पत्ताबलमेकेकमप्यदः ॥ 
दृष्टकमौ च शाखज्ञो वैय: स्यास्सिद्धिभागतौ । 
, एकाङ्दीनो न श्लाघ्यः एकपत्त इव द्विजः ॥' 
अतः प्रवीण चिकित्सक के पास रह कर चिङित्सा-कमं सीखना आयुर्वेद के गौरव- 
शरतिष्ठा का सोपान दै । इससे नवीन वैय की विकिस्साभ्यास मे हिचकिचाहट भी दृरहो 
जाती है। 
आयुद्‌ के मान, गौरव वा श्जति का एक साधन भौर भत्यावदयक साधन यह भी 
हे छि प्रत्येक विकित्साभ्यास करनेवाला वैय एक नोटबुक रक्े भौर उसमे रोगी-द्रारा वणित 
सग का रेतिद्य, वर्तमान ङक्षण, निर्णीव रोग तथा ज्यवस्या की हु ओषध को दज करं । 
तदनन्तर रोगी जो भी ुण-भवगुण बताए वा जो ङ भप परीक्षाद्रारा जाने उसे लिखता 
जाय । इससे किन रक्षणो के होने पर कौन-सी भौषध उपयुक्त दै, यह ज्ञात हो जायगा । 
क्ौषध असंख्य ह । अतः दस-वीस सुख्य-सुख्य ओषध, जिन्हे प्रायः वैद्य लोग वरतते है, इस 
कान््स-द्वारा नियत की जा सकती है । हममे से भ्त्येक वैद्य का यह क्न्य होना चादिषु 
कि वे भपने यथां अनुभव को संग्रह करङे राये । विद्वान्‌ वैया की एक उपसमिति उन 
संग्रहं के भाधार पर यह निणंय करे कि असुक ओषध अयु रोग मे अमुक-भञ्ुक लक्षण 
होने पर काभकर है । इससे जहाँ भायुवेद सादित्व की एक बटुत बड़ी कमी प्री होगी वहो 
नये विध्ाथियों के ङि मागं सुगम हो जायगा । यदि रसा न भी क्रिया जाय, तो कम-ते-कम 
उस भ्यक्ति को तो अत्यन्त लाभ होगा, जिसने इस प्रकार का संमरह भपने पास किया इञा 
हे । यह चिकित्सा-कमं मे भ्रकराशस्तम्भ होगा । 
४० 
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चिकित्सा की सफलता के किष जहाँ अन्य बातों की आवरयकता है वहं भौषधों का 
यथाविधि बनाना भी वरय है । एक तो वनोषधियाँ ही टीक नहीं मितं । साधारण-से- 
साधारण बनौषधि का भी ठीक मिलना दुष्क( होता जाता हे । ष्वसर--जो कि पंजाब की 
मंडी है- कितने ही कृतिम द्वभ््‌ तैयार करतो हे नौर उन्हें ही वैद्य अपनी शोषधों मे म्यवहार 
करते है, लाम कह से हो १ पदिक तो यही शिकायत इभा करती थी कि यह चीज्ञ पुरानी 
हे, भव तो यथाथ वस्तु का मिलना भी कठिन दो रहा है । इखके छ्‌ अभित्त निोभी वैं 
की देल.रेख मे वनौषधि-सं्रहाङय होने चाहिय भौर वै्यों को उन्दी से द्र्य मँगाने चाद्यं । 
यह तो हृद वनौषधि्यो के प्रा होने की बात । 

सन क्षमा करेगे यदि म यह ककि हममे से बहुत से वैय नौषरधों के यथाविधि. 
निर्माणको भी नहीं जानते । कितने ही वै है जिन्द घृत वा तैर का पकाना नहीं जाता, 
कितने ही भरिषटभासव को तैयार करना नदी जानते, भौर कितने ही चूण वा गोका के 
उपादान द्रव्यो को किष क्रम से मिखाना चाहिए, यह नहीं जनते । हम सबको इस विषय 
मं अपनी अपनी कमी को पूरी करनी चादिए्‌ । जो जानते भी हँ या जानने का दावा करते है, 
वे भी यथा विधान ओषध को बनाने का कष्ट नहीं करते । पीछे आयुर्वेद के पत्रो मे ग्रह शिका- 
यत छपी थो जिम पंजाव की ही किसी विशेष फार्मसी पर॒ यह दोष रगाया गया था ङि 
वह.स्वयं यथाविधि ौहभसम को तैयार न करके बाज्ञारू 170० ०९0९ लेकर आओंडंर पूग कर 
देती है । हम यद नहीं कह सकते कि वह फार्मसी कौन-सी है; क्योकि उन्होने नाम को प्रकट 
करना ष्यवहार की दृष्टि से उचित नही समश्षा, परन्तु समे सत्यता बहुत है । देखी फामेसियों 
से किसी रकार का सहयोग करना च्छा नहीं । इससे जहाँ भायुरवद के गौरव की हानि होती 
है वँ हम पंजाच ॐ वैया की नाक कट जाती है । एक ही मछ्ली तालाव को गंदा कर देती 
हे। भराणि-मात्र के साथ सम्बन्ध रखने वाछे इस शाख मे अनुचित सरूप में व्यापारिक दृष्टि 
को छाना बदा ही जघन्य कमं है । देसे अपराधियों के किष प्राणद्ण्ड भी बहुत कम है । वैय 
वा रोगी किसी फानेसी से विश्वास पर भौषध मँगाता है । उससे विश्वासघात करना कर्हौ की 
सजनता वा सहद्यता है ? 

इन सव वार्तां के अतिरिक्त वैं को आयुवेद के प्रधान अंग शल्य ( 5५7९९> ) तथा 
शाक्य की ओर भी ध्यान देना चाहिये । ये भंग भी पूर-कार मे अपने उच्चतम शिखर पर 
पहा इभा था । सुश्रुतसंदिता इसकी साक्षी है । परन्तु पीछे से जैसा कि देतिदासिक 
कहते हे, बौदध-काल मे इस अंग को अत्यन्त घरणित ठहराये जाने से वैय ने भवदेरना की । 
इस समय एक भी ठेसा वै दिखाई नदीं देता, जो कल्य-कृम॑करत। हो इस कम की भवहे- 
छना होने पर नादे आदिर्यो ने इसे जैसा-तैसा सीखा ओर वे अब तक भी उते वैसा ही करते 
चके जाते हँ । वैद्यो को चाहिए कि इसे अपनाये भौर इसमे पुनः उतनी ही सिद्धहस्तता प्रा 
कर ट जितनी भाचीन समय मँ थी । बडे-से-बड़ा ओंपरेन करने मे किसी दृसरे का संह न 
ताकना पड़ यद्यपि प्रारम्भ मे हमे बहुत-छ पाश्चात्य =डक्टिरों से सीखना पदेगा । सीख 
कर श आादुर्वद्‌ के सवे म उसे ार सकते हे । विक्ञान की उन्नति इसी प्रकार इभा 
करती है । 

परन्तु वीर्यो की मनोदृत्ति तो ङ्ख ेसी है छि न तो वे किसी से कुछ सीखना चाहते 
ड न सिखाना चाहते हँ । मिथ्याभिमान काँ व्याग करने से ही हम कछ आगे बद्‌ सकते हैँ दूसरे 
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को सिखाने म हमे अपने हृद्य को विशार करना चादिषु । एक साधारण से साधारण बात 
के बताने मे वैच इतना संकोच करते है कि कहने की बात नहीं । विद्या देने"से सदा शला- 
फ़रा करती है । संचित मनोवृत्ति ने ही तो हमारी यहीं तक अधोगति की है । इस मनोदृत्ति 
को बद्रने का मरसक प्रयत्न होना चादिए । इस विषय मेँ हमें पाश्चात्य वैक्तानिकां से रिक्षा 
छेनी चाहिए । भन्वेषणा का कायं होने पर जव वे किसी नह वस्तु का पता लगाते ह, तो 
उसी समय भ्रकारित कर देते ह । भाप जानते हीदँ कि किस प्रकार वे उन्नति की भोर 
बदते चङे जति हे । । 
॥ भये, भौर सद्धावनाभं से इस सम्मेलन मे एकतर इए वैय भपनी उक्त मनोत 
. को बदर्ते हुए भायुवद के सादिष्य को उज्रत करने आप सव, ठुसप्राय अंग--शल्य को पुन 
खजीवित करे का तथा स्वा्थपरायणता को छोडकर वास्तविक उक्ति की भोर वदने का प्रयत 
करं भौर भायुरद को पुनः उसी उच्च भासन पर वैढाये, निषे देख कर संसार्‌ चकित हो जाय । 


* ॥ इति ॥ 


निखिल भारतोय श्रयुवेद महामण्डल श्रौर विद्यापीठ के संस्थापक, खरगीय 


आयुवेद महोपाध्याय शंकरदाजी शाखी पदे का 
जीवन चरि 





भारत कर्मभूमि है । इसमे आत्म-त्याग पूतरंक शुद्ध कर्मनिष्ठा से कर्तन्य करने वारे 
समय-समय पर उत्पन्न होते ही रहते हँ । भारतवषं के लिये भगवान की स्वयं प्रतिक्ता है कि 
जव-जब धर्मं की हानि होती है भौर सप्ुरषों को कष्ट होता दै, उन्हे भपना कतंभ्य पान करना 
कठिन पड़ने रगत है, तव-तव्र धमं की रक्षा के लि मै अवतार छेता हँ । ङ अवतारो मँ 
भगवान स्वयं अवतीणं होते है भौर छ मे अपने अंश विशेष से किसी कर्मी पुरुष को अव- 
तारिन करते हैँ । देसे अं शावतारो कौ पहचान के लये भगवान ने ऊुछ रक्षण बतङा दिये है -- 

यद्‌ यद्विभूति मर्खत्वं श्रीमदूर्जितमेववा । 
तत्तदेवागच्छत्वं ममतेजोँश सम्भवम्‌ | 

एसे तेजस्वी अंश्ञावत।री ।कसी उदेदय [वरो को रेकर जन्म रुते हँ भौर उदे रास्ते 
पर छाकर विदा हो जात हँ । हमारा आयुदद्‌ भारतीय धमं का एक अंग है। वेद उसका 
उदूगम्‌ स्थान है । धमे, अथ, काम, मोक्ष उसके द्वारा सिद्ध होते हँ अतएव उसकी यत्परोनास्ति 
हानि भगवान नीं देख सकते । 

यह वेद सम्मत आयुवैद देवताओं द्वारा भ्रसफुटित भौर ऋषि महषियों द्वारा पह्टवित 
तथा विविध आचार्यौ द्वारा शाखा अरश्नाखाभों से सुशोभित परूलने फर्ने मे समथ हना था । 
यथपि बौद्धकार म इसकी एक शाखा मलीन हो चरी थी, किन्तु रस-सिद्धां के कारण उसकी 
रस-तन्त्र की दूसरी शाखा अपनी उन्नत को परमसीमा तक पटँुव गयी थी । सुसल्मानी 
कार एक प्रकार से उदासीन कारु था तथापि इसकी विद्वित्सा वारी शाला बदृती ही रही 
ओौर अपने चमत्कार से बादशाहों को भी दंग करती रही । आगे चरू बरटिश काल इसकी 
उत्तमता की परीक्षा का बहुत ही विक्टकारु सिद्ध हुभा। सरकार पश्चिमी शिक्षा-दीक्षाका 
जोर से प्रचार कर रही थी, अपनी विङ््सा-पद्धति एरोपैथी को ही वह मान्यता दे रही थी, 
सरकारी बर पाकर वह भी अस्खेख्यां करती इह विचर रही थी, सर्वत्र अपना प्रभाव 
जमाती चली जाती थी । उसके मायाजाल मेँ फंस स्वयं डाक्टरी पदे इए देशी रोग आयुर्वेद 
की निन्दा करते भौर कायदे कोसि मे भी उस पर हमरे होते रहते थे । अपने घर भी 
इसकी पूछ कम हो चरी थी । इसे निस्सार अशाखीयःवि्तान विरदित, श्ञाद्‌ पंक की तरह 
उलोसलामात्र समना जाने र्गा था । भगवान ने देसे ही समय अपना अंडा देकर आयुवेद 
महोपाध्याय शंकरदाजी शास्त्री पदे को अवतरित किया । 


जन्म ओर वान्यकाल 
पण्डित रोकरदाजी शास्त्ीपदे क पुर पूते निके के नारायणव ॐ रदे , बाढे 
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थे। ये महाराष्ट के देश्ञरथ श्रेणी ब्राह्मण थे । पेावाओं के दरबार में वेद्‌ के पद-पाठ करने के 
कारण इनके खानदान को पदे की उपाधि प्राप्त इं थी । ये ञुक्क यजुर्वदी शाखा के करमनिष्ठ 
ब्राह्मण थे । इनके पिता पण्डित दाजी शास्त्री पदे ज्योतिष विद्या के प्रकाण्ड पण्डित थे ओर 
बम्ब म भाकर्‌ उन्न बहुत यश जौर दव्य भरित किया । बभ्बरहं के नागपाडा सुहल्ले मे 
ही चेत्र कष्ण १० संवत्‌ १९२३ अथात्‌ ३० माच सनू १८६७ द° को पका जन्म हु । 
मापने भाठ वषं की भवस्था में ही मरादी शिक्षा पूणं कंठ कर री । इसके बाद सुप्रषिदध 
भ्र्ञासु शतावधानी, भारतभावु, साहिव्याचायं स्वगंवासी पण्डित गदा जी महाराज से 
. संस्ृतसाहित्य, न्याय, व्याकरण, मीमांसा आदि की शिक्षा रहण की ओौर पण्डित अभाकरदा 
. जी. बाकर से वेद का अध्ययन क्रिया । जायुवैद्‌ को रिक्षा विकोषतः कर्माभ्यास श्रीयुत्‌ भानु 
वै्य लकी से आपने प्राप्त किया । 
संगठन 
शंकर शास्त्री के जीवनरदस्य भौर सफलताभों का सामज्जस उनकी अद्धुत संगठन 
शक्ति पर निर्भर करता था । आयुरवद्‌ के छ्यि तो इनका भवतारही था ओर उसके लिए तो ये 
अपना सव॑स्व न्योावर कयि ही वे थे; किन्तु अन्य क्षत्रं मे भी भापके कार्यौ का इतना अधिक 
विस्तार था कि देखकर आदचयं होता था। एक भादमी इतने अधिक कार्यो का संचालन 
कर सकता है, इसका ज्वलन्त उदाहरण आपकी जीवनवयां मे अद्भुत कौरर के "साथ 
देखा जाता था । अपनी संगठन दरी के भ्रमाव से भाप सव कामों की देती भ्यवस्था करते 
थे कि सब काम होते चरते थे । आपने अपने सहयोगियों ओर मित्रो को सदा आगे बदृपते रहने 
उनका यश विस्तार करने, उनकी सफर्ता मँ सहायक बने रहने का सदा ध्येय रखा । यही 
कारण है कि भापके सहायक भौर सहयोगी सदा आपसे प्रसन्न रहते भौर आपके कर्मो की 
सफलता म जञटे रहते थे । जो आपके विरोधी होते उन्ं भी भाप साथ रखते ओर भपने 
ब्यवहार से उन्दं पानी-पानी कर देते ओर अपना सहायक बना ठेते थे । भायुेद्‌ की उन्नति के 
च्थि भी वैं का सहयोग तो भआवदयक था ही; न्तु जिन उक्रों केद्वारा आुदका 
विरोध होता था, उसी श्रेणी के अनेक डाक्टरों को भी आप॒ अपने का्य-करा में श्ामिर रखते 
उन्दं आगे करते भौर उनते कायं मे सफरूताही नदीं पाते थे बक्कि विरोधियों का विरोध भी 
अनेक अंशो में ढीला करक्ेते थे । 


कर्तव्य पथ मे- सम्पादक ओर लेखक 


बदी-बदी विभूतियों को भी अपने प्रधान कतंम्य मे भग्रसर होने फे पहङे उसे 
सहायक बहुत से कायं करने पडते हैँ । ऊठ आवान्तर कार्यो को भी छेद कर सर्वसाधारण का 
ध्यान भपनी भोर आकर्षित करना पडता है । ओर सावंजनिक कामों म पड़ने वालं को बोरने 
के साथ ही अच्छा क्िखने का भी भभ्यास होना चाहिये । बिना इसके उनके कार्यो का प्रभाव 
अधूरा रहता है । सावंजनिक कार्यो का जोश भाप मे इतना अधिक थाकि बारह वषंकी 
अवस्था म ही भपने बडे भाद तथा अन्य ङु मित्रों के साथ आपने "'बारमिन्न"« नाम का 
मासिकं पत्र निकार दिया । उसका सम्पादन आप स्वयं करने रगे । साथही पत्र के सच्ञारन 
क छ्य भापने जो प्रबन्ध किया वह एक बारह वषं के बच्चे की आत्म-निर्भयता का ज्वलन्त 
उदाहरण है । आपके पिता से दोनों भादयों को मिटादे भादि के स्यि जेव खच मिरता था, 
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उससे पन्न के पोर्टेन भौर पत्रव्यवहार आदि का प्रबन्ध हुभा भौर छपाई के लिये जगदीश्वर 
प्रेस के मालिक श्रीयुत्‌ नानासोदजी से आपने यह प्रबन्ध किया कि छपा मजो लगेगा 
उसके बदछे हम प्रेस के रफ पद्‌ दिया करेगे । यही नदीं “"विद्या-प्रकाश” नामक पत्र में 
आपके ङेख पहर से छपते थे उनका भी सिरुसिङा जारी रहा । इस प्रकार छोटी भवस्था में 
ही आप मरादी के ठेखक समन्षे जाने खगे । उन दिनों बडौदे से “सयाजी विजय” साप्ताहिक 
पत्र निकरुता था । उसके मालिक श्रीयुत्‌ दामोदर सांवलाराम ने अपने पत्र का सम्पादन 
भार ञेने के ठियि बुलाया । आपके सम्पादकष्व मेँ पत्र खूब चमक उठा । पिता के घनिष्ठ 
प्रेमनेदो चार वं से भधिक वार्दर नहीं रहने दिया । तथापि इस बीच में ही अपने अभ्यास 
जओौर अनुशीकन-मनन से आपकी ङेखन पटुता की धाक जम गयी ओर “सयाजी विजय” ( पीठे 
यह पत्र बम्ब आ गया ), नेदिव ओपीनियन तथा अन्य कद प्रां मे “शंकर” “पिनाकी 
“ज्जमर आदि उपनामों से आपके ठेख बराबर निका करते थे भौर कभी-कभी सावंजनिक 
क्षेत्र मे तहर्का मचा दिया करते थे । 


धामिंक क्षे मे वेश 


आपके पिता प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, बडे भौर छोटे भाई भी उ्योतिषी थे, काका वैदिक 
थे । इस तरह पैतृक विश्वास के रूप मेँ आप सनातनधमं के कटर अनुयायी थे । थियासोकषि- . 
कर सोसायटी के सम्बन्ध म आपके रेखों ने इतनी धूम मचा दी कि मराठी केसरी को भी 
स्वीकृत पश्च को छोड्‌ चुप रहना पड़ा । इन्दी दिनों सन्‌ १९०१-२ के बीच स्वामी ज्ञानानन्द्‌ 
जी पण्डित दीनदयाल जी शमां को अरग कर भारतधमं महामण्डल के स्वेस्वां वन बैठे 
जौर मधुसूदन संहिता नाम की अपने ठंग की एक नयी संहिता को प्रचकिति करना चाहा । 
आपने उसके विरद करुम उडायी जर इतना बोर आन्दोलन किया कि वह भारतन्यापी हो 
गया । पण्डित दीनदयालजी को आपने बम्बदं बुला कर फिर धार्मिक क्षेत्रे प्रवेश कराया 
जौर उन्दें व्याख्यान वाचस्पति के पद्‌ से विभूषित कराया । आपकी सनावनधम परिषद्‌ नौर 
ब्राह्मण सम्मेरन प्रभावश्ञाङी काम करने रगे । माननीय मारुवीयज्ी ने जब हिन्दूविश्वविद्या- 
ख्य की पूवं पीठिका के रूप मे सनातनधमं महासम्मेखन किया तब आप उसके भी सहायक 
इए । भारतधमं महामण्डल के भी अच्छे कामां का आप समर्थन करते ओर सहयोग का 
आदान-प्रदान करते थे । द्वारका के शंकराचायं जगदूगुरु राजराजेश्वर महाराज से बडोदा 
महाराज का मतभेद हो गया था, जिससे वे सदा बाहर रहे । उनके बाद जगदूगुरु माधवतीथं 
को गदी मिना संदिग्ध हो रहा था दन्तु आपने बदौदा महाराज से मिरु कर सव भद्चनें 
हूर करा दीं । यद्यपि आप सातं थे किन्तु सभी सम्प्रदायो का भादर करते ओौर अपने हृदय 
में पक्षपात नहीं आने देते थे । स्वामीनारायण सम्प्रदाय को अवैदिक कहने का गुजरात में 
आन्दोरन उठा । छन्तु वे भपने को श्री वैष्णव कहते थे । भापने दौड्-धूष कर ॒भान्दोरन 
शान्त कराया । इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र मे भी आपका पूरा प्रभाव था। ओर उक्त प्रभावका 
उपयोग ओप सदा धार्मिक एकता राष्टरीयता की बृद्धिमेद्दी होने देतेथे। छष्क विवाद से 
आप्र अपने को अरग रखते थे । एक बार महाराष्ट मे यह आन्दोकन उठा कि “पलक” 
ब्राद्यण नहीं हे, किन्तु ब्राह्मणों को समन्ना ला कर आपने इस कटु आन्दोरन को भीं बन्द 
कराया । धमं मे राष्टीयता-बृद्धि के ट्य सन्‌ १८८१ के कगभग आपने ((आायमित्र मेड 
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का संगठन किया भौर उसे बराबर चलाया । इसके द्वारा आप गणेश उत्सव भौर दशहरे मे 
जस, सभा भौर व्याख्यानं का प्रबन्ध करते थे । इसमे रोकमान्य तिलक का आपको 
सहयोग प्राक्च होता था । किन्तु भाप धमं मे राजनीति के प्रवेश का विरोध करते यथे क्योकि 
आपका मत था कि इसकी आड में सरकारको हमारे धमेमें भी हस्तक्षेप करने का अवसर 
मिेगा । इसका अनुभव भी कद बार हुजा ही है । 


राषटभाषा-परचार 


६ महाराष्ट मे नागरी अक्षर ओौर हिन्दी को राषटूमाषा क्नाने के प्रथम समर्थक भापको ही 

, समश्चना चाहिये । नागरी अक्षरों का भारतभ्यापी प्रचार हो भौर देश के सावंजनिक व्यापक 
कार्यं हिन्दी भाषा के दवारा हो, इसका उद्योग आप बरावर किया करते थे । हिन्दी का अभ्यास 
बढा कर भप स्वयम्‌ हिन्दी मे बोरूते थे ओर इसके व्यि भारिक हानि भी उटाते थे । आप 
भने “भारतधर्म" पत्र को मरादी-गुजराती भौर हिन्दी में साथदी निकालते भौर भहकों की 
परवाह न कर उसे प्रचारार्थं, प्रभावशाली रोगों में वितरित करते थे । घाटे की परवाह न कर 
उदेश्य सिद्धि के ल्यि आपने उसे मासिक से पाक्षिक भौर पाक्षिक से सप्ताहिक कर दिया था 
इस उदेदंय को भाप मरते दम तक नहीं भूले । ख्यु के दो दिन पिरे सन्निपात की भवस्था 
भ भी ट्डखड़ाती जवान से आपने कहा ^'हे भखिर भारत के वासियों सुनो, मैने भारत्र की 
भाषाओं को एक करने भौर हिन्दी को राष्टभाषा बनाने का प्रयत्र किया--हसे अव तुष 
सभारो ।” इसके बाद्‌ भापने भौर ऊढ कहा किन्तु वह हम लोगों की समन्त मे नहीं आया । 


गरीबों का हित 


पण्डित रंकरदाजी शाखी पदे के सामने सदा मजदूर, किसानों भौर गरीबों का 
हित रहा करता था । उन दिनों मजदूर आन्दोखन आज का ठेसा जोरदार नहीं था; किन्तु 
मजदूर का एक छोटा पत्र मराठी में निकलता था । उसकी आप समय समय प्र सहायता 
करते भौर सम्पादक को मजदृरों के हितके विषयों मँ परामशं देते थे । भपने पुरुषों  निवास- 
स्थान नारायणगांव मँ आप एक आदश कृषिक्षेत्र खोलकर किसानों को खेती की जच्छी पद्धति 
सिखाना चाहते थे । वहीं एक भ्यवहारिक रशिव्पशाला खोर कर शिव्प-शिक्षा भी सिखाने का 
श्रबन्ध करना चाहते थे ताङ्कि बहुत से बेरोजगार रोजी के ायक बनें । साथी एक अनाथाख्य 
भी खोरना चादते थे जिसमे निपट असमर्थो को ओौर निरीह बालकों तथा निराधरित लियो को 
रखकर उनके भोजनादि का प्रबन्ध छया जाता । तस्कालीन गवन॑र राड क्छाकं से इस 
सम्बन्ध में छिखा-पदी कर सव बातें तय हो गहं थीं ओर रेडी क्छाकं के नाम से कषिक्षेत्र 
का नामकरण होने वाखा था। यद्यपि भाष राषटीय विचार के पुरुष थे जौर तिरक महाराज 
की राजनीति को पसन्द करते थे, तथापि आपका विचार था कि देहात की षी संस्थाओं मे 
सरकारी सम्पक रहने से उनके संचालन में पुलिस नौर ठोटे अफसरों की भङ्चनों की सम्भा- 
वना नदीं रहेगी । इस तरह प्रजा को नितघ्र लाभ पर्हचाया जा सकता था । 


आयुर्वेद का उद्धार 
ये सव काम तो शंकर शाखी के सहकारी उपकरण मात्र थे । पर काय॑ -मे उनका 
अवतार बायुवद के उद्धार ॐ लिये इभा था । यद्यपि आप पितृक मे ज्योतिष, कर्मकाण्ड 
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ओर वैदिक विषयों का ही प्रचार था तथापि मावृङ्कर मे वैथक की अधिक. चचां थी । आपकी 
माता भो व्यवहारिक वैयक-विषय अच्छा जानती थीं । साथ ही इनके पड़ोस मे श्रीयुक्त भाज 
वैद्य ऊरकर्णीं रहते थे । ये विद्वान्‌ तो उतने जबरदस्त नहीं थे; किन्तु निदान ओर विकित्सा 
म उनका अजुभव विष था । शाखीजी उनके पास बैठा करते थे भौर वे भी इन्द बहुत चाहा 
करते थे । इस तरह शाच्रीजी ने देखा कि इस विधा के द्वारा सन॑साधारण को भौर विशेषकर 
गरीबों को बहुत राभ प्ैवाया जा सकता है । अतएव भापने कुलकर्णी जी से वैक सीखना 
आरम्भ करिया । इनके पिता ने भी इनका दुङाव देख वैध्यक सीखने की सराह दी । शाखा 
लोचन भौर गम्भीर विषयों के अध्ययन की आपने अरग ्यवस्था की । धीरे-धीरे भायुर्वैद्‌ की 
तच्कारीन हीनावस्था आपके सामने आने र्गी भौर उसे दूर करने के विचार आपके हृद्य म . 
हिरोरँ मारने खगे । किसी महान कायं को हाथ मेँ लेने के लिय भावशयक है कि समान विचार 
के ऊुछ साथी चाहिये । इसके बिना अकेठे चना भाड्‌ नदीं फोड़ सकता । विचार जागृति श्रि 
बिना, अपने उदयो का प्रचार स्थि विना लोगों का आकर्षण नहीं किया जा सकता । इस 
जयि आपने सन्‌ १८८३ के रगभग १६ वपं की युवावस्था मेँ । 
राजव ~ 

नाम.का एक मासिक पत्र निकाला। इसके द्वारा भापने भायुर्वेद की तत्काखीन हीना- 
वस्था ओौर उसी व्यतीत गौरवावस्था का चित्र सवंसाधारण के सामने खीचने रुगे । 
आयुर्वेद का उद्धार ओर प्रचार करने के लिए वैद्यो में जागृति भरने कगे । यही नीं इस 
समय भी भायुवेद मे प्रकाशित ओर भप्रकाशित कितना साहित्य है इसकी खोजकर उसे छाप 
कर प्रकट करने रगे । आपने रगभग ८०० पुस्तकों की तािका प्रसिद्ध की ओर बतराया कि 
इनमे कौन कौन छप गयी ओर कौन अमुद्वित ह । अपने दद्‌ निश्चय ओर भात्मत्याग के कारण 
आपने पांच छः वर्षो तक पत्र को घाटा सहने पर भी चराया । इसके वाद्‌ दूसरे ठंग से भयु. 
द्‌ काकाम करने के विचार से राजवैदय बन्दुकर्‌ , 

आर्यभिषक्‌ 
मासिक पत्र सनू १८८८ के रगभग निकाला । यह पत्र आपने भामरण चलाया 
ओर आपके स्वगवास के वाद्‌ भी डेढ दो वष तक उनके भतीने पं० गोविन्दा दिनकर 
पदे ने चलाया । किन्तु उनके भी अकार परलोक वासी होने प्रर वह चन्द्‌ हो गया, वैय 
भ जागृति उत्पन्न करने के अतिरिक्त बापने उनके हाथ मे अन्थ रत देते रहने की 
भी योजना की । इसरिए भआयंभिषक्‌ के साथ-साथ वाग्भट, चरक, बृहत्‌ निषण्डु, ओषधि- 
गुणदोष, निण्डु-शिरोमणि वनौषधिगुणाद्ं आदि कितनी ही प्रस्तके संस्कृत मराठी अ 
निकाटीं । इन पुस्तक के लिये आपने बदौदा नरेश श्रीमान सयाजीराव गायकवाड से ङ्ख 
सहायता जी । इससे प्तर-दारा आयुवैद्‌ के उद्धार का आन्दोलन भी चरता ओर पुस्तकों के 
द्वारा आयुवेद का स्थायी सादित्य भी निर्माण होकर प्रचछित होता रहता । जब महाराट्‌मे 
भापने अच्छी विचार जागृति करी तब उसका क्षत्र विस्तृत करने के ख्य आपने 


जराती आ्यभिषक्‌ 
भी निकारा भौर उसे कं वर्पो तक चाया । किन्तु जव वैराज जटाशंकरं कीकर त्रिवेदी 
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ने गुजराती मे ““वैद्यकल्पतर' निकाला तव आपने उन्हें ही उस्साहित करने,ओौर भायुर्ेदिक 
भान्दोटन मेँ सहायक बनाने का क्रम रखा भौर अपना पत्र बन्द कर दिया । जिसके द्वारा 
आपके उद्देशो का पोषण भौर प्रचार होता था उसे आप कभी अपना प्रतिदरन्दी नहीं, सहायक 
समक्षते भौर उसे उध्साहित कर कां विस्तार किया करते थे । गुजरात भ्रान्त मे देसी व्यवस्था 
कर हिन्दी संसार की ओर आपने दृष्टि दौड़ायी । भौर संवत्‌ १९६० मे हिन्दी मे 


सदरेयकोस्तभ 
नामक वैक पत्र निकाला । उस समय दिन्दी मे द्द वै्क पत्र नहीं था । पण्डित 
जगन्नाथ शमां राजैय का “आरोग्य दपण" बन्द्‌ हो चुका था । इसल्यि हिन्दी संसार मे 
` इसका धच्छा स्वागत हुभा । पत्र के साथ ही आपने पुस्तक प्रकाशन का भी काम घारम्भ 
करते थे । इस तरह गुजराती मेँ तो भापकी पुस्तकों का इतना अधिक आद्र हु कि हज्ञारों 
के उसके कदं संस्करण हो गये । अहमदाबाद का “सस्तु साहित्य वर्धक कार्याख्य"” अवतक 
उन्दं प्रकाशित करता जारहाहै। हिन्दी में भी छ पुस्तकं भापने निकाली । विदानो ने 
उनकी प्रशंसा की, किन्तु उन दिनों हिन्दी भे महक की बहुत कमी थी । इसि आपकी 
सयु के पश्वात्‌ उनकी पुस्तकों के प्रकाशन का काम जारी न रखा जा सका । तथापि सुधानिधि 
कार्यालय ने उनकी पुस्तकों का भच्छा प्रचार किया । विचार-जागरति भौर उदेश-प्चार के 
ल्यि वैक पत्रांकासाधनथादही, साथ ही वै्यों को प्रत्यक्ष कर्तभ्य क्षेत्र मे लाने काभी 
कायं किया गया । पहले बम्ब मे 
वैयक सभा 
स्थापित इहं । उसमे आप वयो को एकत्र करते, उनके सामने आयुर्वेद की वतंमान स्थिति का 
करुणा-जनक चित्र खींच वैद्यो को आयुर्वेद की उन्नति के लिये प्रत्यक्ष कायं करने के किथि 
आह्वान करते थे । स्वीय वैद्यराज अयम्बकलाल त्रिमुवनदास सुनि से जव इधर हमारी भेट 
होती थी तब उस समय के प्रयतो ओौर परिस्थिति का बड़ा मनोरंजक वणन सुनाया करते थे, 
वैक का व्यवसाय तो उस समय भी बहुत से वैद्य बड़ी सफर्ता भौर कीतिं के साथ करते 
थे; किन्तु आयुवैद्‌ के छिणए्‌ साव॑जनिक रूप से कोद काम कटने का संगठित भयत उन नहीं 
सृक्षता था । एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उस समय अधिकांश वैया मे आत्मविश्वास 
ओर आत्मनिर्भ॑रता की कमी थी । ङिन्तु फिर भी दद्‌ निश्चय के साथ काम करनेकाफठ्तो 
होता ही है। आपकी सभा सफर्ता पूवक चलने र्गी । भाप बाहर भी जहां जाते वहौँ के 
वैद्यो को भपने उदेश्य सुनाते जौर अपने विचारों मे सम्मानित करने का प्रयत करते । उन्द 
भी सभाय स्थापित करने को ोत्साहित करते । यह सब होने पर भी वतंमान वैया पर ही 
तो निभेर नहीं किया जा सकता । भावी वैं की पीठी नये विचार की हो, आयुदैदिक रिक्षा- 
दीक्षा से पूरी हो, इसके ल्यि 
५ 
आयुवदिक-विधयालय = 
खोलने की भावदयकता प्रतीत इं । बम्ब के. वैयराज भ्रयुरामजी के सहयोग ये एक 
विद्याङ्य खोला गया । कदं वैय उसमे भवैतनिक काम करने के ल्य भागे आये । ` विचाल्यं 
धूम-धाम से चरा; किन्तु आगे चलकर प्रमुरामजी के सुपुत्र डाक्टर पोपटराम ने पाव्यक्रमः मे 
पश्चिमी शिक्षा को भी सभिवेशित करने की योजना की । इस पर वैं मे ऊढ मतभेद्‌ इभा । 
६१ 
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आपने भी देखा कि विद्यालय तो चल ही रहा है भतएव उसकी व्यवस्था से भापने हाथ 
खींच लिया । इसी समय बम्ब के बदरे नासिक को आपने अपना क्षेत्र बनाना सोचा । 
नासिक का जलवायु बम्ब भ्रान्त मे अच्छा समक्षा जाता है ओर तीर्थ-स्थान होने के कारण 
वहौँ सभी श्रान्तो के रोगों का आवागमन भी रहता है । नासिक का कार्याख्य खूव्र चर पड़ा । 
इसके वाद्‌ आपने नागपुर मँ भी एक शाखा कायाखय ओर विद्याख्य खोखा । उसका सज्रा- 
छन-भार अपने प्रधान शिष्य, वैद्य पंचानन पण्डित रक्ष्मणराव फणशीकर को सौपा । आपकी 
प्रतिष्ठा ओर मान भारतव्यापी हो गया। शारदापीठ के शांङराचायं महोदय ने आपको 
“आयुवेद महोपाध्याय" की उपधि समर्पित कर सम्मानित सिया । इतने समय मे आपङे 
कार्यो का प्रभाव महाराषटव्यापी हो गया । उवे भारतव्यापी बनाने के ल्यि ओर संगठित रूप 
से भायुर्ैद्‌ की उन्नति भौर प्रचार के छ्यि भापने संवत्‌ १९६३ मे आयुद्‌-विचयापीठ ओर 


संवत १९६४्मे 
वैयसम्मेलन 


नामक संस्था की स्थ।पना की । इसके ख्यि भारतव्यापी आन्दोलन क्या गया । नासिक में 
उसी समय व्राह्मण सम्मेलन भौर सनातनधमे परिषद्‌ के भी अधिवेशन हण । जिरासे भिन्र- 
भिन्न उददय ओर परिचार के लोगों का वहं खास जमाव हो गया ओर उनके सामने भायुर्वदिक 
चचां करने का अच्छा भवसर मिला । तीन-चार दिनों तक खृ चहर-पहरू रही । शाखीजी मे 
यह खुशी थी कि वे सब तरह के विचार के लोगों से. विचार-विमदौ कर किसी-न-ङिसी प्रकार 
अपना काम निकार छया करते थे । यद्यपि बारकपन से आपका स्वभाव बहुत क्रोधी ओर 
उग्र थाततथापि साव॑जनिक कामों मे आपके मनद्मन की संयम-मर्यादा अद्भुत देखी गयी । 
अपने विरुद्ध चचां को भी आप चुपचाप परी जाते ओर काम निकाल खेनेका ध्येय सामने 
रखते । आरम्भ मे तो जिन वै्यों से आप आयुर्वेद के उद्धार की चचां करते वे आपके काय- 
क्रम सुन इन्दं शोवविदी सम्षते, कोई मौखिक सदानुभूति दिखा कर ही रह जाते। किन्तु 
इस समय तक उस परिस्थिति मँ बहुत परिवतंन हो गया था । वैय ही नहीं डक्टरों को भी 
आपने अपने सहयोगमें ठे छया था । इस सम्मिरन का डाक्टरों पर बहुत प्रभाव पड़ा। 
उन्दं आयुर्वद के सम्बन्ध मे कुछ सोचने की भावर्यकता प्रतीत होने र्गी । वैयसम्मेकन मेँ 
चिकित्सा भ्यवसायी मात्र पर प्रेम दृष्टि रखने के ध्येय का अच्छा ही फर दिखा रहा है । इस 
समय भी बत से डाक्टर सम्मेखन के साथ हँ, उसके काम करते हैँ, उसकी परीक्षा देते दै । 
अब शायद्‌ ही कों विकृत मस्तिष्क दिन्दुस्थानी डाक्टर आयुवेद की अयथाथै निन्दा करता 
हो, उसकी वैक्तानिकता सिद्ध हो चुकी दै । जो हो सम्पेखन के साथ ही विद्यार्थियों की परीक्षा 
लेने की भी व्यवस्था इद । परीक्षा के स्यि बदौदा नरेश श्री सथाजीराव के नाम पर 


शआयुर्वेदविद्यापीठ 


की स्थापना की गयी । आगे चर्कर्‌ यह संस्था एक आदश स्थापित कर सकी है । विद्यापीठ 
का पाठ्नक्रम आपने कदं बार बनाया । किन्तु इख समय जो पाव्य-करम भरचङ्ित है उसमे 
भारत भर ॐ विद्वान वै्यों का मस्तिष्क प्रयुक्त हभ है जौर वह देश भर मँ आद -पाव्यक्रम 
माना जाता है । आुेद्-वि्यापीठ की परीक्षा गौरवपूणं समन्ञी जाती दँ । उस समय मीं 
ब्रत से योग्य ओर ्रभावकारी वै ये; किन्तु उनकी योग्यता-पदर्लन का कोई. साधन नही: 
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था । आपने विद्यापीठ शी भोर से उपाधि देने की भ्यवस्था को। इससे भी वैद्यं का आकषण 
ओर ध्यान सम्मेकन की ओर सिचा । यथ्यपि नासिक-सम्मेखन के समय कोहं परीक्षार्थी 
उत्तीणं नहीं हुमा था, तथापि विद्यापीठ की परीक्षा मे सैकड़ों परीक्षार्थी वैते हैँ ओर भव तक 
उसके हजारों स्नातक हो चुके हैँ । नासिक सम्मेखन क बाद दूसरा सम्मेटन बम्ब प्रान्त के 
पनवेरु स्थान में हआ । इसके बाद शाखरीजी ने सोचा कि सम्मेखन का देश-ग्यापी प्रभाव 
बदृने के यि उत्तर भारत मे इसका कायांख्य खोखा जाय । इसके लिय भापने उत्तर भारत 
म मण कर्‌ भन्त में 


भ्रयायराज 


` को चुना । क्योंकि यह स्थान केन्द्र मे है । आप संवत्‌ १९६५ के अन्त मे प्रयाग भा गये। 
उत्तर भारत के केन्द्र-कायांलय का संचारन करने के व्यि उन्होने सुन्षे चुना ओर सुने नागपुर 
से प्रयाणम बुखा लिया । भाप चाहते थे यहाँ से सम्मेलन का भारतम्यापी आन्दोलन किया 
जाय भौर काशी में तृतीय वैयसर्मेकन हो । कार्याख्य स्थापन का सुहूतं॑तो उनके सामने ही 
हो गया; किन्तु इससे अधिक्‌ दशर को स्वीकार नहीं था। वे बीमार पड़े भौर संवत्‌ १९६६ 
के चैत्र डीङ राम-गैमी के दिन स्वगवासी हो गये । शंकर शाखी के कोदं सन्तान नदीं थी । 
तीन भाईयों के बीच मे एक पुत्र बारासाहव गोविन्दराज दिनकर थे । वे भी उनके डद्-दो 
व॑ वाद्‌ स्वगंत्रासी हो गये । शा्ीजी नहीं रहे, डिन्तु जिस उदेदय के किये वे भवतरित इए 
थे उसका वीज उन्होने बपन कर दिया, था, उषम दो शाखार्पँ भी निकल चुकी थीं । सम्मेखन 
के आन्दोलन को उन्होंने भपने परिश्रम ओर पसीने से ही नहीं वर्कि खून से सीचाथा। 
सन्ने माल है क चालीस हजार रुपये अपने ओर दिनकर के दिस्सेमे जो पितासे मिलेथे 
उन्होने आयुर्वेद के आन्दोन मे सब खच कर दिया । इसके सिवाय राजामहाराजारभो के 
यहाँ चिकित्सां जाने म जो द्रष्य मिर्ता था ओर वैयक व्यवसाय से जो प्राघ्ठि होती थी, 
सव इसी म खच हो जाता था । उनकी रेसी उग्रतपस्या व्यथं नहीं जा सकती । उन्होने 
वैच को आदु दिखा दिया, कायं सौप दिया । मैने भी उनके सौपे हुए कायं को भपने 
दुव कन्धा मे छेकर प्रभावशाली वेच ॐ सहारे कतंभ्य कषेत्रम कायं का विस्तार कर दिया । 
तृतीय सम्मेलन प्रयाग मे इभा । फिर तो दिनोंदिन वैय सम्मेखन का पौधा कद्पदरृक्ष के 
समान रहलदाता गया । आज वह योग्य हार्थो मे वेर्यो के आन्दोटन का केन्द्र है । समस्त 
आरत मे उसके आन्दोनो का भरभाव है । आयुवेद के वे खुरे दिन अष नदीं रहे । अब उसकी 
वैत्तानिकता की धाक जम चुकी है, उसके विरोधियों का मान-मद॑न हो चुका है। सरकार 
का ध्यान उकी ओर आकर्षित हुभा है । देश मे कितने ही जयुरदद्‌ वि्याख्य चरने रगे हैँ । 
धर्माथं जौषधाल्यों के द्वारा राखो करोदों भारतवासी खभ उडारहे द । वै्यों की पू 
सव॑न हो रही है । उनका आदर बद्‌ रहा है । वेद्य सम्मेरन की रौप्य जयंती हुई है । यद्यपि 
भभी आयुैद्‌ के लिय बहुत कछ करना दै, किन्तु उ्तका भविष्य उञ्वर भौर शुभ दिखाता 
है आयुवेद के इतिहास मे पण्डित शंकरदाजी शाखी पदे का नाम स्वणं अक्षरों ४ क्लि 
इभा जमर रहेगा । 
जगन्नायप्रसाद शुङ्ग 
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ज्योतिषचन्द्र सेन, कलकत्ता । विजयरत्र सेन, कलकत्ता । देमचन्दर सेन, कलकत्ता । 
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कविर लन महोदय का 


संकतिप्च जीवन चरित्र 





कविराज विजयरत्रजी बङ्गदेश के सुभ्रसिद्ध विक्रमपुर नामक स्थान में (20 1५०५.1858) 
बङ्गका सन्‌ १२६५ के सात अगरहन, रविवार को एक उच्च वैयुक मे जन्म लि थे । इनके 
पिता कविराज श्री जगच्चन्दर सेन भी एक सर्वगुण सम्पन्न भिषग्‌ थे । समयानुङुक सन्तान 
नहीं होने ॐ कारण विजयरत्र के पिता बहुत दुःखी रहा करते थे । दैवयोग से इसी भवसर पर 
एक तीथं-यात्री संन्यासी, उनके निवासस्थान पर भा उपस्थित इए । संन्यासी जी उन 
छग की चेवा से परम संतुष्ट इए भौर सन्तानाभाव से दुःखी देख श्री जगच्चनद्र सेन जी 
महोदय को एक महौपध प्रदान कर भविष्यवाणी किये कि उन्दं तीन सन्तान शोगी । फक्तः 
उन्हे रथम एक पुत्र, द्वितीय एक कन्या भौर पुनः एक पुत्र हए जो श्री विजयरतनजी ये । 
विजयरल् के जन्म-ङुण्डली मे अयोतिपियों ने छिखा था किं यह वाल्क अपूर्वं प्रतिभा सम्पन्न 
होगा जौर देशदेशान्तर मे अपार कीतिं फैलवेगा । उ्योतिपियों का कथन पृणंतः सार्थक हुभा । 

डेद्‌ वषं की भवस्था में ही श्री विजयरत्र पितृहीन हो गये । प्राचीन समय के वैँ 
ञं अर्थ -संचय की प्रति उतनी अधिक नहीं थी । अतः विजयरत के पिता प्रचुर घन उपाजन 
करने पर भी अथं संचय नहीं किये । दुरभाग्यवश, इसी समय उनकी जन्मभूमि पद्मानदी के 
गं मे विलीन हो गहं । अतएव सर्वथा निरपाय होकर विजयरलजी अपनी माता के साथ 
अपने मामा के यहा कलकत्ता के प्रसिद्ध कविराज गङ्गप्रसाद्‌ सेनजी कौ संरक्षता में चङे गये । 

१० ही वषं की अवस्था मे, वे मिडिल-परीक्षा में बी प्रशंसा के साथ उत्तीणं हुए थे । 
बचपन भं ही पिदृदीन हो जाने के कारण विजयरतज्ी को अनेक दुःख सहने पदे ये भौर 
साहस पूवक संकटं को सहने के कारण ही उच्च होने की अभिलाषा लो उनके मनम थी 
जओौर भी अबल होती गई । कलकत्ता आकर उन्दोनि भ्याकरण, साहित्य, अरद्कार, न्याय, सांख्य, 
पातञ्चर प्रति का भभ्ययन किये ओौर प्रत्येक विषय म अपनी असाधारण भ्रविभाका परि 
चय दिये। उस समय कलकत्ता म भायुदे दिक चिकिराषेतर म कविराज गङ्गापरसाद्‌ सेन 

ओर आायुवेदशा ख मे पाण्डित्य के किए कविराज कालीप्रसन्न सेन बहुत ही प्रसिद्ध थे । विज्ञय- 
रबजी भायुदैद का ' अध्ययन जौर क्माम्यास के किष दोनों के ही शिष्य हुए । यदौ कारण : 
कि विजयरतर जी शाखक्ञान ओर विकित्सा-नैषुण्य दोनों मे ही इतना उत्कषे काम .क्वि ये । 
` विजयररजी अत्यन्त प्रतिभादाडी होने क कारण छ ही दिनों मे भध्ययन भौर 
कर्मभ्यासं समाक कर चिकित्सा करने रगे ओर कम समय मे ही अतुर यश्च एवं अथं प्रा 
क्य । ५२ वष की अवस्था म ही उनका देहान्त हो गया । 11 ` 
इतने थोडे समय मँ ही, उनकी चिकिसा की ख्याति जगत्‌ मँ विद्युत की ति. 
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४९० ` रजतजयन्ती भथ 


वैक गड थी । भारतवषं को केवर कौन कटे, यूरप तथा अमेरिका जञेसे द्र महादेशो मै भी 


उनकी विकता होने गी थी । पाश्चात्य देशो म भी जिन रोगों का निदान नहीं होता ६, __ | 


उन रोगों को भी वे अपनी चिकित्सा से निम कर देते थे । 

जिस समय आयुं दिक-चिक्ित्खा पर रोगों की शरद्धा घटती जा रही थी, उसी 
खमय विजयरलजी ने भपनी नूतन-चिकित्सा-शेखी से, आयुैदिक-चिकित्सा प्रणाङी को जनता 
के सम्मुख जाकर संसार को चकित कर दिया । उस समय से ही, भारतवर्षं के प्रस्येक प्रान्त 
के राजा, महाराजा, शिक्षित धनीमानी का सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप म विजयरजी के 


साथ रहने र्गा । 


ष 


देशमान्य पण्डित मोतीराल नेहरू जैसे उच्च श्रेणी के सम्भान्त सजन भौ भी 


विजयरलजी के गृह मे सानन्द आतिथ्य ग्रहण करते थे । कारमीर तथा बदौदा जैसे देशी 
राज्यो के नरपति्यो ने भी उनके प्रति अतीव श्रद्धा प्रगट की थी। एक वार कादमीरं दरवार 
खे चिकित निमन्त्रित होकर विजयरतरजी सात दिनो तक जम्बू राजभवन में ठरे थे । 
उस समय कादमीर नरेश ने विजयरत्रजी के भ्रति जो सम्मान प्रगट क्या था, वह बहुत ही 
दुभ है । उस समय, उनके वास भवन पर जम्बू. ओर काश्मीर से भये इष्‌ असंख्य रोगो 
की भीड्‌ लगी रहती थी जो उनके दशनाथ एवं उने चिक्किससरा कराने माते थे । कलकत्ता से 
काटमीर जाते समय तथा कादमीर से कलकत्ता छौटते समय प्रायः प्रत्येक भधान स्टेशनों पर 
इसी तरह की भीड़ ठग जाती थी । इसी प्रकार ओर भी कितने राजद्रवारो मँ विजयरतजी 
विकिष्साथं आहूत होते भौर सम्मानित होते थे-जिसंका सम्पूणं विवरण इस संक्ि्च जीवनी 
मने छिना सर्वथा असम्भव है । उस समय, बाहर जाने के लिए उनकी दैनिक फीस एक 
सदर सुदा थी । भारत सरकार ने भी विजयर बजी को महामहोपाध्याय की उपाधि से 
अलक्त कर अपनी गुणम्राहिता का परिचय दिया था । 

विजयरवजी की छोकप्रियता की मात्रा मी उतनी ही प्रचुर थी। सामान्य दरिद्र 
गृहस्थ से लेकर उस्चकोटि के धनी भौर शिक्षित, सभी के साथ उनका पूणं प्रेम था । 

वङ्गभाषा के प्रसिद्ध कवि नवीनचन्द्र सेन, कलकत्ता हाईकोटं के चीफ-जर्टिस चन्द्र 
माधव घोष तथा सर आ्चुतोष सुकन प्रश्ति बङ्गाली महापुरुषों के अतिरिक्त अन्य भ्रान्तीय 

महापुरुषों के साथ भी उनका बन्धुस्व पूर्वक सवदा पत्र-ज्यवशार होता था । 

दरिद्र रोगी एवं दरिद्र विद्यार्थो के छ्षिवो उनका गृह सदा खुलादही रहता था। 
आयुैदीय विषय के ही नदीं बल्कि भौर भी विषय क बहुतेरे विद्या्थी उनके यह भोजन ओर 
स्थान पाते थे । असमथं रोगी से वे कभी मुद्रा नदीं अहण करते थे । 

धनी भौर दरिद्र सभी की चिकित्सावेपएक टष्टिसे करतेथे। इसी से उन्दे २४ 
घनटो मे ६ घन्टों का अवकाश कठिनता से मिरुता था । उनके अकार श्त्यु का यही प्रधान 
कारण हुआ । 

चिकित्सा कायं खे अवकाश नहीं मिर्ने पर भी उन्दने 'पहले-पदर संस्कृत दीका 


सित समग्र उष्टंग हदय को सुद्ण कर प्रकरित किया था ओर उसका वङ्गलाजुवाद भी एर्‌ ~ ~ 
रूप से सुद्रित चा था । साथ ही नायुेद्‌ की उन्नति के किए एक सर्वाङ्ग सम्पन्न भायुरवदिक `¦ 


अस्पता सहित उच श्रेणी का आयु द्‌ महाविद्याख्य स्थापित करने के किष वे प्रयत्न करना! 
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भ्रारम्न कयि थे । उनके इस कायं मं कलर्कत्ता के आयुद्-मरमी प्रसिद्ध डा हेमचन्द्र सेन. 1 


(न 
= ~? "| . 2 
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कविराज श्री विजयरव्र सेन का संक्षि्ठ जीवन चरित्र ४९१ 


एम० डी०, महामहोपाध्याय श्रीयुत्‌ गणनाथ सेन सरस्वती एम० ए० महोदय एवं कविराज 
,यामिनीमूषण राय एम० ए०, एम० वी०, कविर्न महोदय मरति समय-सस्य पर सहयोगी 
इए थे । इस कट्पना को कायंरूप मँ परिणत करने के च्यिदही एकं आयुर्वेदिक सभा भी 
विजयरबजी स्थापित क्रि थे, किन्तु अकाल ग्ल हो जाने से भस्पताक भोर महावि्ार्य 
स्थापित नहीं कर सके । उन्दी के प्रियतम शिष्य कविराज यामिनीभूषण सेन ने इनके श्वय 
के पश्चात्‌ उसको कायैरूप मे परिणत किया है । 

१९११ ई के २१ सितम्बर को, जब वे ५२ व॑ के थे, चार पत्रो भौर चार्‌ कन्यारभ 
को छोद्‌ स्वर्गवासी ए । उनके ज्यष् पुत्र कविराज देमच्द्र सेन ओौर कनिष्ठ पुत्र कविराज 
बद्िमचनद्र सेन भी अपने पिता के गुणो से अरुङ्ृत हो सुप्रसिद्ध॒ चिकित्सक हये थे; परन्तु 
आयुर्वेद के दुर्भाग्य से दोनो अकार ही काल कर्वारुति हो गये । उनके द्वितीय पुत्र भ्रायुत्‌ 
रमेकाचन्द्र सेन शर वृतीय पुत्र रायबहादुर श्रयुत्‌ योगेशचन्द्र सेन जे° पी०, एम° एक° सौ° 
जीवित हे । ये रोग भी आयुैद्‌ की उज्नति के लि पूरा भ्रयन्र कर रहे हैं ओर कविराज 
हेमचन्द्र ॐ जये पुत्र कविराज श्रीयुत्‌ उयोतिषचन्द्र सेन, कविरल विजयरत्जी की चिकित्सा 
पद्धति को भयत्त कर आयुर्वेद की सेवा करने के रषु चिकित्सा-कायं कर रहे दें । आशा 
कि वे अपने महान्‌ पितामह भौर पिताजी के पदाङ्क का अनुसरण कर देश की सच्ची सेवा करेगे । 


` १६३५ १० १५ माच शुक्रवार को कलकत्ता न 


यामिनीभूषण ष्टं आवुवद्‌ कालेज के प्ङ्गण मे महामान्य वतंमानाधिपति धीयुत्‌ महाराजा 
धिराज बहादुर सर विजयचन्द्‌ महत्ताप दारा विजयरबजी के स्एति-रक्षथ संगमरमर की 
उनकी मूतिं स्थापित की गदे है । इसकी स्थापना कै रुजो कमिटी बनी थी, उसमे कक 
कत्ता ॐ हिन्दु , सुसकमान, क्रश्चियन, बङ्गाली, मारवाड़ी, वकील, बैरिस्टर, डाक्टर, कविराज, 
जज, मैनिसदट, राजा-महाराजा नौर व्यापारी पर्ति सभी परेणीके ष्ठ व्यक्तिगण सम्मिङ्व थे । 


17५12. ऊगारतप्ता १५३६४९7३। 
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सखर्गीय राजवेय प° छन्नूलाल जी भिषग्रन का 
संततिश्च जीवनेतित्त । 





“ वंश-परिचय ~. 


= 


फतेहपुर जिङान्तगंत डिवरुभा भम के सुप्रसिद्ध॒ कान्यङुब्जञ घराने के शुद्धो के 
प्रतिष्टित ऊर मे हमारे प्रातः सरणीय चरित नायक का जन्म वैक्रम सम्वत्‌ १९१८ की फाल्गुन 
कृष्ण चतुर्थी को इजा । आपके पितामह प° जिवरालन खारू जी शद्ध, उस समय के, 
अपने भ्रान्त के, सुप्रतिष्ठित विद्वान मे मूर्धन्य थे । यों तो वालक छन्नूराल के बडे ओर छोटे 
चार भां ओर थे, भिन्तु सुयोग्य ओर िद्वानू पितामह का अनुराग, भविष्य में स्वजाति ओर 
स्वदेश के गौरव बनने वा वाक छन्नूरार पर ही विशेष था । ८ 


शेश, शिक्त तथा विशिष्ट वैदष्य-परापि 


बाल्यावस्था मे भापके मातामह ने ही आपको प्रारम्भिक रिक्षा से छेकर तत्सामयिक 
परभ्पराजुसार “सारस्वत-चन्द्िका' आदि अन्धो तक की शिक्षा दी । उसी समय सहसा बृद्‌- 
मातामह दिवंगत हो गये । उनके स्वगवास का, करण-हदय ओर भावुक वारक छन्नूलारु के 
नन्े-से हदय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा ओर वे विना किसी को कुछ सूचित किये ही चुपचाप 
काशी चे आये । भारत वषे के सर्वोच्च विद्या-मन्द्र, काशी पुरी मे, उस समय सिगरा पाठ- 
शाला की बडी प्रतिष्ठा थी । आपने व्ही पर ब्याकरण-दाख के जाज्वल्यमान सूर्य॑ पण्डित 
यागेश्वर जी शास्नी से शब्द्‌-शाख का अध्ययन करना आरम्भ क्रिया । व्याकरण म भ्युर्पन्न 
होने पर भाष भारतःप्रसिद्ध विद्धान्‌ , न्याय-केसरी, महामहोपाध्याय, ६० गंगाधर जी शाखी, 
सी° आहं° ईं° के निकट न्याय का अध्ययन करने के ल्यि उपस्थित इए । भापने इन्हीं 
महाजभावों से वेदान्त, साहित्य ओर दशन आदि का मी सभ्यक्‌ भध्ययन किया । आपके 
उस समय के सहपाव्ों मे भी अनेक व्यक्ति आगे चलकर भापके समान ही प्रसिद्ध इए । 
वतमान समय के भारत.ग्सिद्ध विद्या-बारिधि गोस्वामी दामोदर खार जी षड्‌ द्शनाद्याचायं 
भी भापके सहपाठियो मे हे । साहित्य आदि का सम्यक्‌ अध्ययन करने तथा उन विषयों मे 
पूणं पण्डित होने के अनन्तर, भापका मन मन्तरशाल्र के मनन ढी भर भदृत्त इभा ओर भाप 
चत्र तत्र जमण करते तथा इस विषय की ज्ञातव्य वातां को सीखंते-पदृते किसी भकार 
पंजाब ना पचे । 


॥ आयुर्वेद की शिरा 


मन्त्रन्न्त्र का अध्ययन करते इए, रम तथा जलवायु परिवर्तन ॐ कारण अस्वस्थ दृशां 


(| 





मे शेते इए भी, आप पंजाब के प्रख्यात विद्वान्‌ षं दिराराम जी के पास पहैवे । इतर प्रान्त ~` ` 


वासी दे प्रतिभा सम्पन्न भ्यक्ति को देख कर प° दिराराम जी के आश्चयं का दिकनां न ` 






1 


#€ 





भिपग्रत, खरगीय श्रीमान्‌ परणिडत छन्तूलालजी राजे 
संस्थापक-- महाशक्ति श्रौषधालय, काशौ । 





राजवै्य पं° छन्नूखार जी का संक्षि जीवनेतिदृत्त । ४९५ 


रहा । वे भाप का परिचय जान कर तथा पाण्डित्य देख कर बड़े प्रसन्न हुए । होनहार भच्ा 
था, परमेश्वर को आपके हाथा जाचुर्ेद संसार का गौरव बदाना तथा आधिःग्याधि-अस्त अपार 
जन-सञुदाय को सुरक्षित बनाना.था । पूज्य पं० दिरारामजी के आदेश से आपने उन्दी के 
निकट आयुवेद शाख का अध्ययन करना आरम्भ किया ओर पाव वरषौ तक अपार श्रम भौर 
मनोयोग क साथ बायुवैद्‌-सागर का मन्थन करते रदे । पूवं जन्म के संस्कारों के भ्रावल्य से, 
जिसे अन्य छात्र भनेक वर्षो मे जान-सीख सकते, समस्त वैयक षिद्या का ज्ञान प्राक्च कर भाप 
स्वयं आयुवद्‌ महोदधि हो गये । गुरु ने ते शिष्य की योग्यता पर गौरव का अनुभव करते 


> _ “इए, उन्हं अपने पास ही रखना चाहा । दन्तु इनकी प्रद्त्ति तो श्वी काश्ी-विशोश्वर के पविन्र 





 >े-चरण-कमरो की भोर थी । ये गुर जी से उनका आशीर्वाद तथा उनके बहुमूल्य भौषध तथा 


भ्रुभव भ्रष्ठ कर, काली लौटे । पूज्य पं० दिरारामजी ने ओषधं के निर्माण में स्वकल्पित अनेक 
वििष्ट क्रियार्था का आश्रय ल्या था। पं० छन्नूखाल जी ने भी, जाचाय-चरणो का अनुराग 


` करते हुए, काशी आकर अपनी विङ्ित्सा-पद्धति से समस्त नगर को विसुग्ध भौर नाश्य 


चकित कर दिया । 
9 विकित्सा-परणाली की विशषताए 

उपर किला जा चुका है कि आपने विकित्सा-श्रणाङी मँ अपनी अनेक अनन्यसामान्य 
क्रियाओं का समावेश्च किया था । भत्र वैचयससुदाय की चिकित्सा-पद्धति से आपकी चिकि- 
सका शञोडी नितान्त निराली थी । आप विचित्र ढंग से चिितसा करते थे ओर प्रधानतः रस- 
च या विष-विकित्सक थे । सभी डाक्टर ओर वैद्यो से उत्सृष्ट आसाध्य रोगी को भी शतिया 
अच्छा करना आपका ही काम था। त्रिदोष मेँ मृच्छ के समय रोगी को संयत बातचीत करने 
के लिये, ओषध-बल से जौर जितने समय मे रोग कते थे, उतने दी समय मे, तत्पर कर 
देना आपके किये साधारण-सा कौतुक था । अनुपान-योजना तो आपकी सवथा स्वायत्त ओर 
स्वतन्त्र थी । जिन रोगों को उसका अनुभव है, वे दी उसकी मौलिकता समक्न सकते हैँ । 


भरख्याति 

आपके इन्दी गुणों के कारण काली ही क्या, सम्पूणं भारत वषं के कोने-कोने मे आपको 
प्रसिद्धि व्याक्च होने रग गद । स्वर्गीय राजा खंशी माधवलाल,! स्वर्गीय राजा सर मोतीचन्द 
गोस्वामी भवानीषुरी, रायपरिवार-शाहपरिवार तथा अनेक प्रतिष्ठित धरानों ने आपको 
ससम्मान अपना गृह-चिकित्सक नियुक्त किया । जिसका परिणाम यह हुभा कि तत्काीन वैथ- 
समुदाय भीतर से आप से बड़ा विद्वेष मानने खगा । ष्ठेग-चिकित्सा में वै्यजी अद्वितीय थे । 
कलकत्ते के एक वड़े परिवार की खी प्ठेगाक्रान्त होने से.काशी आयी । तत्कारीन काशीस्थ 
किसी भी चिकित्सक ने उसकी चिकित्सा करने का साहस नहीं किया, यहाँ तक कि सिविर- 
सर्जन तक ने उते जवाब दे दिया । उस समय के कडेक्टर महोदय ने आपको उुखवाया भौर 
आपने सष चिकित्सा करने का भार उढाया ओर अपने अपार कौशल तथा परमार्मा की कृपा 
से उसे नीरोग कर दिया, जिषे देख कर रोग दंग रह गये । 


स्वर्गीय सर राजा मोतीचन्द्‌ जी के भाई स्वर्गीय मंगलाप्रसाद्‌ जी ( जिनके -नाम चे ~ ` 


हिन्दी-सादित्य सम्मेरन का १२००) का मंगलाप्रसाद्‌ पारितोषिक प्रतिदषे साहित्य भी स्तन . 


हृति पर दिया जाता है । ) के क्षयरोगाक्रान्त होने ` पर ४००) प्रतिदिन की फीस पर भाष 
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४९६ रजतजयन्ती ग्रंथ 


अ्टमोड़ा गये हुए थे भौर वहाँ अधिक समय तक रहे । श्रीमान्‌ महाराजाधिराज दरभंगा ने 
अपनी चिक्किस्खा के छिषएु आपको दरभंगा इलाया था । राजा कारीचरण ( बरेरी ) की रानी 
साहिबा की विङित्सा करने के छिए आप नैनीतार गये थे । वहाँ के तत्कालीन सिविरुसज॑न 
साव बहादुर से रानीसादिवा की चिकित्सा के विषय में भापते कुक मतभेद हो गया भौर 
सिविरुसर्जन साहव को धायुरवैदीय चिकित्सा पद्धति के विषय में सन्देह इभा । रानी- 
साहिबा यक्ष्मा से पीडित थीं मौर उसी भवस्था में उन्दं सुखपाक भी हो गया था । डाक्टर 
` साहव छाल वेष्टा करके भी असफल रहे । अन्ततः राजासाहव ने काशी से हमारे चरितनायक 
को बुखाया। ये प्रातम्काङ जिर समय उनके यश पटे । डाक्टर साहब रोगिणी की 


परीक्षा कर रहे थे । ये भी राजासाहव के साथ ही वहाँ पर्वे । आपने रोगी की परीक्षा करके - 


कहा--““शामतक रानीसादहिवा अच्छी तरद पथ्य छे सकती हैँ । डाक्टर साहव को भापकी 
बाते भसं भव प्रतीत हदं । इसी पर विवाद हो गया । पं छन्नूखार जी ने कहा--साम के 
समय आप भी पधारिये, यदि उस समय रानीसाहिवा ने स्वेच्छा से पथ्य नहीं ल्यातो 
यदीं से वैयक छोड़ कर कारी जागा । परमात्मा की कृपा भौर धन्वन्तरिजी के अनुग्रह से 
बही हुआ । तीसरे पदर तीन वे घे ही रानिसादिवा ने भूख-भूख' चिद्ठाना आरम्भ किया । 
ओर ठीक चार बजे डाक्टर के समक्ष ही, वैयजी ने उन्हे भरपेद सावृदाना भौर परवल 
के दारका पथ्य दिया। डाक्टर घवड़ायेकिजो रोगी गरे मेँ व्यव रगाकर थोड़ा-सा जल 
देने मे भराणान्त कष्ट का अनुभव करता था, उसने ङसि चमस्कार से पथ्य लिया । परिणाम 


यह इभा छि स्वयं सिविरसजंन साहब वैय जी के भक्तहो गये ओौर उन्होने वैय जीसे ही 


अपनी पल्ली की चिकिसा करवायी । 
ये सव्र आपके चमत्कारो मे से दो एक साधारण उदाहरण हैँ । यों तो भाप चमच्छारों 
के पुंज थे जौर इन्दी कारणो से लोग आपको धन्वन्तरि तुल्य समक्षते ओर अन्तःकरण से मानने 


ख्गग्येये। 
ञ्ओपध-निर्माण 


चिकित्सा के साथ ही आपने ओषध-निर्माणमे भी वड़ा उद्योग किया। सहच्पुरी 
अश्रङ, रौद भादि के निर्माण मे आपने अपने जीवन का अधिकांश व्यय किया । आप स्वयं 
अपनी बनायी इदं दवा ही व्यवहार मे लाते थे। रस भौर भस्मादि का तो आपने इतनी भचुर- 
मात्रा में निमांणक्ियाह, जो कि कं पुरत तक भ्यवहार मेँ आने पर भी नदीं चुक सकते । 
नाग-भस्र, वञ्न-भस्म, मण्डूर-भस्म, हिरण्यगभं पोटी रस आदि अनेक भौषधों को आपने 
अपने अनुभव से भायुवंदोक्त रीति से थक्‌ दंण पर निर्माण किया है, जिनके गुण विशेष 
चमस्कारपूणं हैँ । 


आविष्कार 
जिस प्ठेग-चिकिस्सा क कारण भाप अपार सम्पत्ति भौर यश के भागी वने । उसमें 


भी आपकी भ्रखरञुद्धि ही सहायिका थी । मापने प्ठेग के विनाद्य श्टेग नाशक केपः का 


आविष्कार क्रिया, जो अव तक सहस पीडित प्राणियों को ' बचा सका हे ओर जो 


गुणकारी होने खे बड़ा ही रोकप्रिय है । आयुवंदोक्त “अधंनारीश्वरं नस्य के नाम चर ही 


स्वनिमित अधेनारीश्वर नस्य' का भी आपने भाविष्कार किया । इमे पाठ ओर .रीवि, भिन्न 
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ह । विषमञ्वर तथा सन्निपात के लिये भी आपने कदं नवीन ओौषर्धो का आविष्कार शिया । 
„^ राजयक्ष्मा जौर वातव्याधि पर भी आपने एक-एक ओौषध का आविष्कार किया है। ये दोनों 
भोषध क्रमकः "महाराज शगाक' ओौर हत्‌ वातनाशनः" के नाम से चिर-प्रसिद्ध हे । 


करोडपत्र 
यद्यपि आपने स्वतन्त्रखूप से किसी मन्थ का निर्माण नहीं किया, तथापि चरक, सुश्र- 
तादि सभी बृहत्‌ भायुरैद अन्धं के विवाद्‌-प्रत स्थरो का नापने संशोधन शिया है तथा 
उनपर संक्िक्च टिप्पणियाँ भी छिखी हे । अपने अनुभवो का स्मह भी आपने पुस्तकाकार करना 
दा था, जिसमें भापकी अनुपान-योजना आदि का विवेचन है । प्रतिदिन हजारी ही रोगियों 
का स्वास्थ्य-संरक्षण करनेवाला व्यक्ति, अन्ध-नि्माण न कर सका हो, तो इसमे आश्चयं ही क्या ? 


मर्यादा 
हिन्दू विश्चविद्याख्य की स्थापना होने पर, पूञ्य मालवीयजी तथा सु्रसिद्ध देशभक्त 
बावृ रिवप्रसादज्ञी गु ने आप से, भायुँदिक काठेज के प्रधानाध्यक्ष पद्‌ को जलं्ृत करने 
के दिये ूनुरोध किया, किन्तु जापने अपनी स्वातन्त्य-प्रियता तथा रोगी-समुदाय की सेवाः 
आवना के कारण स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया । अन्य सावजनिक संस्थां ने भीभापको 
अपना प्रधान बनाना चाहा था, पर भापने सबको यही स्पष्ट उत्तर दिया--विकिसक"को 
अपने चिकिरसा-कमं के अतिरिक्त अन्य कायं कभी न करना चाहिये, यही मेरा सिद्धान्त है । 


खभाव ओर लिपि 

यद्यपि आपी प्रकृति बड़ी ही उथ्र थी भौर धनिकं से आपको चिद्-सी थी, तथापि 
निर्धनो जर असहायो पर भाप बड़ी दया रदते थे । आप कटर आस्तिक भौर भगवद्वक्त थे । 
ब्राह्मणों के तो भाप बडे ही नच्न सेवक थे । अनेक वर्षौ तक भापने प्रातः का प्रतिदिन एक 
ब्राह्मण को भोजन कराकर भौर उसका चरण।सत लेकर तब स्वयं जरूपान करने के कठोर बतत 
का निर्वाण कियाथा। आप नश्नोंके लियि नच्न, शौर अभिमानियों के ल्यि अभिमानी थे। 
आप कभी थक्ते न थे । आपने अपार परिश्रम करे राखो भादमिर्यो की स्वास्थ्यरक्षा जवद्य 
कीजौर भायर्वेद्‌ के प्रकाश का विस्तार भवश्य किया; पर स्वयं धीरे-धीरे अपना 
स्वास्थ्य खो वैठे । 

शनन्तिम अवस्था ~ 


आपके पुश्र-पत्रियँ तो अनेक हुई, किन्तु एकु कन्या को छोड सभी अस्पायुमें ही 
काठ-कवङिति हो गये । अन्त म आपने भपने एक मात्र दौहित्र पण्डित इनूमानभ्रसाद को 
अपनी पद्धति से सम्पूणं आयुव॑द शाख की शिक्षा देकर, उन्द भी एक अच्छा विद्वान्‌ बनाया 
ओर सं० १९८३ वैक्रम के कातिक मास में धन्वन्तरि त्रयोदशी के दिन सायंकार राखो की 
अमूल्य भौषध भौर लाखों की सम्पति छोड़कर धन्वन्तरि भगवान्‌ मे रीन हो गये 4 

उत्तराधिकारी श 

स्वर्गीय वैचय-सन्रार पं° छन्नृखा जी आयु द्-सागर के शद्वितीय रत्न थे । ` उनके हौ 
तत्वावधान में रिश्चा-दीक्षा पाकर उनके सुयोग्य दौहित्र पं° इनूमानम्रसाद वैयला्ी-महोदय 
भी भायुरवेद्ाख का वैसा ही ज्ञान प्रात कर सके हे । प्रायः देखा जाता है कि विदानो के 
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उत्तराधिकारी महामूलं भौर ॒रम्पट होकर अपने पूर्वजो की कीतिं पर पानी फेरते ह । भाग्य 
चे ही योग्य उत्तराधिकारी श्रा होते ह । हमे यह कटने मेँ कठ भी संकोच नदीं है ङि पं० ^ 
हनूमानप्रसाद जी इस समथ अपने मातामह की गदी के महत्व का बद योग्यता से निवह 
करते जा रहे ह । आप संसृत साहित्य ओर आयु्ैद के अच्छे ज्ञाता तो हे ही, हिन्दी भाषापर 
भी भापका बडा अच्छा अधिकार है ओर आपने दिन्दी संसार मे बड़ी व्यापक प्रसिद्धि. 
पायी है । भप वैद्य होने के साथ ही एक कलाकार है । आपने हिन्दी मे मौलिक कहानिया 
छिखकर उसे उन्नत किया है । आयुवेद के श्रचार भौर संक्षरण तथा हिन्दीभाषा में उसके 
अन्धो के प्रकाशन के लिये ही, आपने महाशक्ति साहित्य मन्दिर की स्थापना कर रञ्ली है । . - 
यह सादि्य-मन्दिर विगत ८ वरषौ से दिन्दी सरस्वती की सुन्दर उपासना कर रहा है । म 
र पं० हन्‌मानप्रसाद्‌ जी ने उक्तमन्दिर दवारा काम-ऊकुज, आहार.विक्ञान, वनस्पति-विन्ञान, 
आरोय-मन्दिर, सुखी.-गृहिणी आदि स्थायी पुस्तके निकालकर जनता का जो बड़ा उपकार 
किया है, उसके स्थि सम्पूणं भारतवर्षं के पररा, विद्वानों भौर प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भापकी 
सक्त कण्ठ से सराहना की है । आप अखिलभारतीय भायुवेद महामण्डल के संयुक्त मंत्री चुने 
गये ह । भनेक रियासतों के नृपतिगण ने आपको बुराकर नौर भाप से चिकित्खा- करा कर ~ 
लाभ उटाते हुए आपको तथा पके महादाक्ति-भौषधारय ( बुलानाला ) के प्रति कृतज्ञता ` 
्रक्ट की है । आपके सहकारी तथा आपके सुहृद्‌ मित्र एवं भ्राता तुल्य वै्यवर पं नागेश्वरः 
रसाद्‌ मिश्र ^भारती' भी आपके ही समान योग्य भौर कायं पटु हं । एरु वार बाहर से 
भये हए एक प्रसिद्ध भ्यक्ति ने अपने परिवार के प्राणी की चिक््सा के रिष्‌ काजी के प्रायः 
समस्त डाक्टरो-वै्यों से परामरौ किया । ओर सवते निराशध्मक ही उत्तर पाया । परन्तु आप 
दोनो वैया ने अपने कौशक से उसे शीघ्र नीरोग भौर स्वस्थ किया । जि्तके लियि, उसने 
काशी मे विद्वानों की सभा करके भाष दोनों को अभिनन्दन पत्र अपिंत क्रिया । 

इन पक्तिं के ठेखक को उक्त दोनो वैद्य-भूषरणो के कार्यं का निरीक्षण करने तथा 
उनके भ्यक्तितव का, निकट जभ्ययन करने का अमूल्य अवसर प्राप हु है, भौर उसका यह 
निश्चित मत है किये दोनों ही व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशरता, सजनवा भौर निरभिमानिता 
आदि के कारण स्वदेश, समाज ओर स्वजाति का गौरव बदृाने के साथ ही प्राचीन वैयकशाख 
का महत्व, अपने मातामह के ही समान, विश्व के चिकित्सा-्षेत्र म पुनः स्थापित करके, 
भारत के करोड प्राणियों के आज्ञीवाद्‌ भाजन होंगे । इतिदयुभम्‌ । 


>. ४५ + 
कान्तानाथ पाणडय, एम, ए, काव्यतीथं 


स्ठसागर, प्रधान आचाय हरिमंगल हिन्दी महाविद्यालय 
बनारस सिटी तथा-प्रान मंत्री-काश्ली सादित्यमण्डल । 


सरगीय श्री प° अजैनमिश्र जी आयुैदमात्तरणड का 
सं्तिप्र जीवनदत्ान्त । 


~ करन र 


पञ्जाब प्रान्तीय जिला होशियारपुर मे बड़ी वसी नामक एक कसवा टै । उसमें 
सारस्थत ब्राह्मणों का एक प्रतिष्टित कु है। हमारे चरित्र नायक के पूज्य पिता स्व° श्री 
प° भानुत्तजी इसी कुल-कमल के भानु ये । वे बदे ही चरित्रवान्‌, सुशील पए कमंनिष्ठ 
व्राह्मण थे । उनकी दिनचय्यां का अधिक भाग पूजा-पाठ ही म्यतीत होता था। तदनुरूप 
ही वे निष्पहता के भी मतिमान्‌ भवतार ये । युवा अवस्था ही वे सपल्लीक काशी च्छे 
आये । युक वे भपने स्वभावानुकूक शिवपूजन म ही तहीन रहा करते थे । देते कर्मनिषठ 
तप्वी ब्राह्मण के पवित्र गृह मे “'क्षीरनिधौ शशांकवत्‌” हमारे चरित्र नायक क जन्म सं ° - 
१९६१० की वैशाख श्छ ५ को हुभा धा । * 

“होनहार विरवान के होत चीकने पात” के भुखार भप अन्म सेही दशप एवं 
तीच बुद्धिये। यथा समय उपनयनं संस्कार के बाद विच्याभ्ययन प्रारम्भ कराया गया । 
भारत के प्रसिद्ध शिद्वान्‌ स्वर पं बाकशाखरी ते भाष्यान्त व्याकरण पदा । इषी समय वे 
दना के भी पारंगत हो गये “किं बटुना वे भल्पायु मे ही भपने सभय फे प्राण्ड 
विद्वानों मे गिने जाने छे थे । उन दिनो की प्रथा के भनुसार्‌ वे श्ाख्राथं संप्राम के एक 
उद्भट योद्धा थे । यहाँ तक कि उस समय के प्रसिद्ध कथावाचकश्ची पं रमानाथजी भ्यास 

ते प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी सुग्ध हो कद उठते ये कि “भयंनोहि अर्ंनः स्वयं" । 

उन्होने भायुर्ेदु का भष्ययन पञ्जाव प्रान्तीय संगरूर रियाखत के राजव धन्धन्तरि 
करप प° दिलारामजी से किया था । भपनी प्रखर प्रतिभा के प्रताप से उका प्रगाृ ज्ञान 
प्राक्च कर काशी पुरी मे चिकित्सा कायं प्रारम्भ क्रिया । धोद ही दिनो मँ उ्न्ोने इतनी ख्याति 
्ाहठकीकिवे काशी के वैया मे एक प्रतिष्टित वैय माने जाने ख्गेतथा काशीकेभद्र 
घरानों म उच्कृष्ट सम्मान प्राक्च कर लिया । इसी समय वे सुं महादेवभ्रसाद्‌ जी एुदवोकेट 
क्रौर रायजङृष्णजी आदि प्रसिद्ध रईंसो ॐ गृद-चिकस्सिक हो गये ये । स्वर्गीय काशी नरेशश्री 
्रजुनारायगसिंह जी उनका बहत सम्मान करते ये । स्थानीय हिन्दू. विश्वविद्ाख्य की प्रथम 
प्रबन्ध कारिणी सभा ने आपश्नो अपना सभासद्‌ बनाया था । भारतधमं महामण्डल ने संर 
१८७३ मे 'भायुंद्‌ सिन्धु की उपाधि से सम्मानित किया था । 

उनकी वि्किस्सा प्रणारी बड़ी ही विरक्षण थी । एक बार्‌ एक मदुष्य को" रोटी खाते 
समय ही हनुस्तम्भ ८ जह सुखा ) हो गया था ।*आप भी वही मोजन कर रहे ये जोर _ चदे 
की जरती लकदी उठा कर॒ उसके रद मे घुसेद्ने चरे । यह देख उ विचारे का खुद मारे 
घवद्ाहट के खट से वन्द्‌ हो गया नौर पूववत्‌ कायं करने रुगा । इस प्रकार की अनेक बात 
उने सम्बन्ध मेँ भभी तक प्रसिद्ध ह । 104 6५ ५ 
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गायन वादन कला 


संगीत कला पर उनका इतना स्वत्व था कि आज भी इस विद्या के पुराने मर्मज्ञ 
उनकी प्रशंसा करते है । कहा जाता है कि जिन वादयां के वे अच्छे पण्डित थे उनको बजाने 


` वाङ भारत मे आज दोही चार आदमी हे । उत्साही एेसे थे किं एक वार काशी नरेश के यँ 


न 


संगीतोत्सव था उसमे तबला के एक बहुत बड़ मरम्॑ञ तबला बजा रहे थे ओौर चतुर गायक 
महाशय भूरमुरेया मे पड़ गये थे । उसी समय आप प्रतिष्ठित श्रोताओं की श्रेणी मे से उठ 
कर अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान न कर तबला बजाने रगे । तथा इस कायं को बड़ी सफर्ता 
पूवक सम्पादन भी किया । यह देख उपस्थित जन-मण्डली चङ्कित रह गयी । इस घटना की. , 
चचां भाज भी जानकारों मे इभा करती है। अभी हार ही में “अखिल भारतीय संगीत 
सम्मेखन' के छठे अधिवेशन मे काशी आये हए पुराने संगीत प्रेमियों ने उन्हें याद्‌ छ्ियाथा 
जिनमे भङूवर नरेश क वत्तमान संगीताध्यक्ष महोदय भी थे । 


पुस्तक लेखन 


8 उन्होने एक बृहद्‌ निवण्डु की रचना की थी, जो उनी ल्यु के बाद्‌ धनाभावके ` 
कारण प्रकारित न हो सी । आशा है भखिरू भारतीय वैद्यसम्मेखन इसपर पूणं रूपेण 
भ्यान देगा । 

पाठशाला स्थापन 

यों तो वे बहत पहले ही से अपने यँ छात्रं को पद्या करते थे, तथापि सन्‌ १९१७ 
मे “श्री भायुवद्‌ विद्या प्रबोधिनी पाठशाला" की स्थापना कर्‌ गवर्नमेन्ट से रजिष्टडं करवा 
चयि । पार्शाका को सुचाख रूप से चराने के ण्य कारी के गण्यमान रईस, विद्वान तथा 
वैद्यो की एक शासन-कारिणी-सभा बनाये ओर स्वयं आजीवन अवैतनिक प्रधानाध्यापक का 
कायं करते रहे । यह पाठशाला भी घुराम प्रणाटी के अनुसार आयुवंद्‌ का अध्ययन कराने 
वाी भपने ठंग की एक ही है । इसके लिय उन्दने अपने मकान का बहुत बड़ा भाग प्रदान 
किया । जिसमें पाठशाला स्थापित हयी । इस पाठशाला के साथ ही एक धर्माथं भौषधार्य भी 
स्थापित दुभा । जिसमे वे स्वयं अपना बहुमूल्य समय देकर रोगियों का निरीक्षण करते थे । 
अपने जीवन कार में उक्त दोनों ही कार्यो को बद उत्साह एवं संरप्नता के साथ वे करते रहे । 
मैने स्वयं देखा है कि वे इसके छ्य भपने भत्यावश्यकीय बडे से बडे काय॑कोभी छोड देते 
थे । लेकिन पाठशाीय कार्यो मे कदापि कसी प्रकार कीभीन्रुटि नहीं होने देतेथे। वे बडे 
तेजस्वी एवं उम्र स्वभाव के थे, तथापि इससे व्यवहार मे कोद बुटि नहीं होती थी । 


स्वास्थ्य 
स्वारष्य उनका इतना अच्छा था कि बृदधावस्था मँ भी उनके रारीर मे किसी अकार 
का ढीलापन नहीं भाया था । व्यायाम के वद जच्छे अभ्यासती ये । प्रत्येक आगन्तुक से उनके 
यही दो भ्रञ्न होते थे । “भ्यायाम करते हो १ कुठ गाना गाते हो १ नहीं करने पर -उसाह 


दिकाया करते थे । ^शतरज्ञ आदि के भी नामी लिङाद़ी थे। किमधिकम्‌ वे “हरफन 
मौला" ये । 


अजनमिश्र जी आयुदमात्तण्ड का संक्षघ्च जीवन इत्तान्त ५०१ 


सन्तति 
उनके दो सन्तति हयी थी, एक पुत्र ओर एक पुत्री, दोनो का विवाह मी हो गया था; 
किन्तु शोकदहै किवे दोनों भल्पादु मेही श्री पितर चरणों को शोकसागर मे म्न कर स्वगवासी 
ह्यो गये । पुत्री को एक वारक उष्पन्न हभ था सो भी कार कवङ्ति हो गया, भव केवल 
उनकी विधवा पुत्रवधू जीवित है, जिनके निर्वाह ॐ लियि वे इत्ति निशित कर गये है, उसी से 
वे ईशवराराधन भें तद्लीन हो काङ्यापनन कर रदी है । डा० एनी वेेन्ट के समय मँ डा भगवान 
दास जी के भा्रह से ुत्रशोक से दुखी होकर रणवीर संसृत पाठशाला ( सेन्द्र इिन्द्‌- 


` . कालेज ) म मनोरञ्जन के लि कुछ दिनो तक आयुवद्‌ के प्रधानाध्यापक-पद्‌ को सुशोभित 


` किया था। हिन्दू विश्वविद्यालय में उक्त काये के ल्यि पूञ्यमालवीय जी ने बहुत कहा; किन्तु 
पनी पाठाङा के हित का ख्या कर स्वीकार नदीं किया । 


अन्तिम समय 

सन्‌ १९२२ ई° ( सम्बत्‌ १९७९ वि ) के अक्टूबर मास में वे क उवर पीडित 
इए । उसी समय उन्दं आभास हुभा कि भव हम नहीं रहेगे, भौर श्री पं व्यम्बरकशाखी जी 
महोदय से उन्होने स्पष्ट कह दिया था कि अव जीवन स्थिति असम्भव है । इसी भवस्था में 
उन्होने सुन्शी महादेवप्रसाद जी एडवोकेट भादि महानुभावं के साथ सम्मति कर जपना 
स्व॑घ्व धपनी उक्त पाठशाला के लिय अपण कर दिया । जिसमे मूरुधन एक गांव, भपना 
दिक्षा भवन, बवयुस्तकाख्य, ओषधि-भण्डार, भौषधिनि्मांण का सव सामान है । तथा 
पाड्शालीय विद्याधियों ॐ शि इत्ति स्वरूप ङछ घन भी निश्चित कर गये ह; जिसके सुद से 
भ्रतिवषं ३००) तीन सौ रपये की त्ति दी जाती है । तद्पश्वात्‌ आतुर सन्यास लेकर कात्तिक 
कृष्ण सक्चमी सम्वत्‌ १९७९ मँ इस नश्वर संसार को व्याग उस ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म 
मे डीन हो गये । उनकी .खारक-मूल यह पाठशाला तथा जओौषधाड्य उनके भश्लीवांद्‌ से 


भी-मौति चर रहे है । ४ 
शिष्य वगं 


यो तो उनके शिष्य भारत भर मे विद्यमान ह सवका नाभोदेख करना असम्भव है 

तो भी ङक का नाम छ्खिा जाता है; जिनते उनकी उञ्वर कौर्वि-पताका आज भी दिः 

गोचर हो रही है-- सवं श्री पं० विष्णुदचजी राजवै्य--अध्यक्ष आरोग्य-जीवन भौषधार्यः 

काशी । प° पुरषोत्तम जी-प्रोफेसर आयुैद विभाग काशी विश्वविद्यालय । पं० बारगोविन्द्‌ 

ज्ञी - प्रधानाध्यापक आयुवेद विभाग गोहना वि्याख्य, काज्ञी । पं० अमरनाथ जी - बनस्पति 

ओौपघार्य, देहरादून । पं० नानकचन्द्र जी आायुदरैदाचाथं, लाहौर । स्वर्गीय पं० राधा्ष्ण जी 

- संस्थापक रसक्नाला, काढी । स्वर्गीय पं० रामलाल शमां-भध्यापङ हिं० का० काशी । 
स्वर्गीय पं० दयामसुन्द्र गु्ठ आ० आ० रसायन सार आदि मन्थो के रचयिता । 


उन्दी का एक शिष्य- 


लालचन्दर वैध, परषानाध्यापएक्र 
आ० वि° भ° पाठदारा । 


सिद्धेश्वरी, काशी । 
ता० २६-९-३५ ईै० 


न न्््कक - 


कविराज श्री हरिस सय चोधर भिषगाचायं का 
संचिप्न जीवन चरित्र 





न 


वंग देश मे धनिको का स्थान राजशाही है। उत्त राजजादी के भन्तगंत विजोडा 
आम में रहने वारे विख्यात राय चौघुरी वंश मे पंण हरिदास जी का जन्म हुभाथा। इस 
राय चौधरी वंश के सभी जमीन्दारों का आायुवद्‌ चिकित्सा में प्रेम था। पं अयोभ्या राम 
राय चौधुरी जी दीन एवं भसहायों की चिकित्सा बड़ी सदानुमूति तथा प्रेम से किया करते 
थे । उनके ञयेषठ पुत्र पं° ताराचन्द राय चौधुरी उफ वाराचंद कविराज जी ने भायुर्वदीय 
विश्चिव्सक समाज मेँ विरेष यश्च प्राक्च किया था। प° ताराचंद्‌ कविराज जी उन्माद रोग 
भ्रस्त रोगियों ॐ इराज मे अद्वितीय थे । उनके जयेष्ठ पुत्र कविराज जगचन्द्र जी ने भी चिजित्सा 
म सुयश भजन किया था । पं० जगच्चन्दर जी भे भी एक बड़ी विशेषता यह थी किंरोगीके 
इच्छानुकूक कुप्य देते हुये भी उते ओषधी से निरोग कर देते थे । उनके दो पुत्र थे पं शम्भू 
चन्द्रजी भौर पं० हरिदास जी! पं० शम्भूचन्द्र जीं ने अपने युवावस्था ही में देहावसान 
क्रिया । पं° हरिदास जी ने १२८६ वंगाब्द्‌ मे जगत्‌ के सुप्रसिद्ध संसृत के केन्द्र तथा बड़ 
बदे ऋषियों के जन्म-स्थान काशी नगरी के सुप्रसिद्धः गनेश महार के एक गृह मेँ जन्म अहण 
किया था। प° हरिदास जी एकादश्ञ वर्षं के वयस म मातृ-पिवृ-दीन हो गये । चतुर्दश वषं 
के वयस मेँ उनके ज्येष्ठ आतता इन्दं छोडकर चर बसे । बन्धुदहीन हरिदास जी के जातीय राता 
कैलाश चन्द्र राय चौधुरी देखभारु करने रुगे । कविराज जी ने प्रथमतः सरकार महाशय के 
पाठशाला मँ तथा बंगारी टोखा हाह स्दर में प्राचीन तृतीय श्रेणी अर्थात्‌ अष्टम श्रेणी तक 
भध्ययन किया था । वर्हँ से छोडकर महाराज जयनारायण घोशा जी के कारेज ते १८९९ 
खी्टब्द मे प्रवेशिका अथात्‌ इन्द्रस की परीक्षा दी थी । इसके बाद्‌ ङुछ कारू तक प्रिसिपर 
डेविस सादेव के पास अंग्रेजी तथा इतिहास भध्ययन करते रहे । अपने वाल्यवन्धु महामहो 
पाभ्याय वामाचरण न्यायाचायं जी के भनुरोध से इन्होनि गदाधर शिरोभणि महाश्यय के 
चतुष्पाी में सुश्च बोधन्याकरण ओर ङछ साहित्य अन्थों का अध्ययन क्रिया । अनन्तर आपने 
महामहोपाध्याय केरारचन्द्र जी शिरोमणि के विधार्य मेँ सांख्य ओर ऊुछ नब्व न्याय का 
अध्ययन किया । पं हरिदास जी के स्छरर सहपाठी बावू भोरानाथ बन्दोपाध्याय जी वांकीपुर - 
पटना मे सरकारी नौकरी करते थे । बावू भोलानाथ वन्दोपाध्यायजी के अनुरोध से पंर 
हरिदास जी गे पटना प्रकर स्द मे अध्ययन करना खुर कर दिया । डाक्टरी अध्ययन के 
दृतीय वषमे उनके द्वितीय धुत वतंमान कविराज हाराणचन्द्र राय चौषुरी भायुवदाचा्ं। जी. 
को यजत्‌ रोग इजा था । आप काशी के बडे-बडे डक्टरों से विङितघा कराकर विफल ` मनोरथं 
होकर पुत्र के सस्य समय कौ भ्रतीक्ष कर रहे थे । उस समय नाव्याधिपति के रातय गं वधेर 
जी के प्रिय शिष्य इईंश्रचन्द् जी कविराज महाशय उस मान ॐ सामने वे रोगी. देवने. के. किए 





खगीय श्रीमान्‌ कविराज हरिदास जी 
राय चौधरी, भिषगाचार्य, काशो । ` 
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कविराज धी हरिदास राय चौधरी भि षगाचा्यं का संक्षि जीवन चरित्र ५०३ 


जा रहेथे। पं हरिदास ज्ञी ने बडे अनुरोध से उनको हाराणचन्द्र जी को दिखाया । 
कविराज शिरोमणि दशवचन्द्र जी की चिकित्सा से.उनके पुत्र हाराणचन्द्र जी शीघ्र ही निरोग 
हो गये । यह देखते ही उनको आयुर्वद पद्ने का प्रम इभा । अतः पं° हरिदास जी डकक्टरी 
अध्ययन छोड्‌ उनके पास आयुर्वेद का अध्ययन करने रगे । थोडे दिनों के भीतर इंधण्चन्द 
जीके विद्वान छात्रो म पं० हरिदास जी ही अपने गुरु के सवते प्रिय छत्र हो गये । दशर 
चन्द्रजी ने काशी प्राति के समय भपने यावतीय रोगियों को पं० हरिदास जी से चिङिरसा 
कराने के लिय भनुरोध भ्या; भौर हरिदास जी को 'भिषगाचायं' की उपाधि से विभूषित 
, किया । व्यवसाय क्षेत्र म भवतीणं होकर अति अल्प समय मेदी इन्दोनि काशी म चिङरषा 
“ भं प्रचुर ख्याति भर्जन की। प्रतिदिन प्राता करीब २०० गरीब रोगियों कोसुफ्व 
ओषधि देते थे । विदोषता इसमे यह थी कि स्वर्णादि घटित बहुमूल्य ओषधियाँं रोगियों को 
देने मे भी ङण्ठित नहीं होते थे। आप दीन पालक रमेथे किएक दिन प्रातःकाल एक्‌ 
स्वाधीन नरपति के यद से बुला आया था । परन्तु उन्होने उसके उत्तर में कडा कि दोनों 
के मौँःबाप हम हैँ दीनों को ओषधि प्रदान करके तभी जार्येगे । उस्र समय काशीमेंजन 
साधारण्की यह धारणा थी कि सन्निपात तथा विश्यूचिका ( हैजा ) देसी व्याधियौँं आयु 
दिक ओषध्यो द्वारा अच्छी नहीं हो सकतीं किन्तु कविराजजीने इस धारणा को नष्ट कर 
सन्निपात तथा विश्ुविका की चिकित्सा मे सुयश्च अजन क्षिया था। भध्यापना दक्ति भी 
उनकी इतनी अच्छी थी कि न्याय सांख्य आदि के भच्छे विद्वान छात्र आयुर्ेद्‌ जध्ययन कर 
आनन्द अनुभव करते थे । उनके भायुवेद्‌ के बहुत से शिष्य वंगदेश, संयुक्तपरदेशा एवं पंजाव 
ञे यश श्राष्ठ कर रहे ह । भिषगाचा्यं जी के वाल्यावस्था मेँ कठिन रोग भस्त होने के कारण 
बोली में तुतलापन आ गया था । इसटियि किरती सभा के सभापति पद्‌ को भनुरोध करने पर 
भी अह्ण नहीं करते थे । इन्दोनि काशी हिन्दू विश्वविधाट्य के आायुर्वदीय चिकित्सक के 
अनुरोध से आयुवैदौय वारपिक कनवोकेदन सभा मँ सभापति का भासन एक बार अहण किया 
था। भाप भौर चारू बाबू काशी रामङृष्ण सेवाश्रम के प्रतिष्ठाता थे । आज तक भी मिषगा- 
चार्यं जी द्वारा स्थापित भ्ि गये भौषधाल्यसे इस रामङ्ृष्ण सेवाश्रम म आयुंदीय 
लौषधियाँ सुत भेजी जाती हैँ । उनके पश्चात्‌ आज तक उनके सुयोग्य पुत्र कविराज हाराण- 
चन्द्र आयुरैदाचायं जी चिकिसा भी करते हे । आपने आयुवेद के उन्नति कट्प मँ १९०६ 
खीष्टा्द्‌ मे आयुर्वेद के एङ विद्यालय का उद्धाटन किया था जिसमे ड।क्टरों ऊ द्वारा शरीर-तत्व- 
शिक्षा ओर अख-चिकित्सा का भी प्रबन्ध किया गया था । परन्तु काशी में प्रष्टपोषकों के अभाव 
से वह संस्था नष्ट हो गदं । पुनः आपने आयुवेद सम्मेरन संस्था का प्रवतंन किया । भमी 
तक वह संस्था आपकी कीतिं प्रकाक्न कर रही है । आप शुद्ध सनातनीय होते इये भी स्वदे 
प्रेमी थे । आपने बंगार के सुप्रसिद्ध स्वदेशी आन्दोलन के समयसे ही स्वदेशी बत लिया 
था । आप आयुवैद्‌ के इतने प्रमी थे कि आजकल के चिकित्सकों की भांति आयुवैद भौषधियं 
के शाद्ीय नाम म छ भी परिवर्तन नहीं करते थे । भाप ॒बआयुर्वेदीय ओषधं “को मिधित 
करके चिकित्सा करने के परिवतंक थे । आप सब रोगियों को शाख्रीय नाम छिख कर ° उ्यवस्था- 
पत्र देते थे । आपका अभिमत था कि आयुर्द्‌-शाख्रीय नाम नदीं छिलिना रोगी को वचनां 
करना है । आपका नियम था कि भ्रत्यह आरम्भ मेँ गरीब रोगियों को देख कर तत्पश्चात्‌ धनी 
रोगियों को देखते थे । अप असीम गुप्दान के विषय मं प्रायः सभी पुरुष भ्नापकी . भरांस! 
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अभी तक करते हं । आपको प्रायः सभी रोगी साक्षात्‌ धन्वन्तरी तुल्य मानते थे । भारत की 
अनेक संस्थाओं ने भापक्ो उपाधि द्वारा भूषित किया था पर आपने उपाधि को भ्याधि स्वरूप ` 
समश्च कर उनका भ्रत्याखान किया था । आप सर्वदा यदी कते थे कि चिकित्सक की उपाधि 
रोगी को अच्छा करनी है । आप बडे समारोह के साथ तीन दिन तक दुगापूजा मनाते थे । 
आप केवर आयुर्वेद के प्रचारक ही नहीं थे बक्कि प्राचीन संस्थाओं पर भी भापकाप्रेम 
था । शाजकलक भी भापका स्थापित ध्रुपद्‌ समाज' काशी मँ आपी स्द्ति रक्षा कर रहा दै । 
आप काश्ञी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा मथुरादि भाय दीय संस्थाओं के परीक्षक थे। आप 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कायंारिणी सभा के सदस्य भी थे । आपके असीम रुर्णो से , 
केवर काशी-वासी ही नहीं बद्कि बम्ब से प्रोम तक के निवासी अभिमत थे भौर सभी भान ` 
दिन इनके अभाव को अनुभव कर रहे हैँ । भिषगाचायं जीने १३४० बंगार की पदिरी 
वैशाख को काशी को अन्धकार निमभ्न कर एवं काशी-वासी को दुखसागर मे छोड्‌ कर ५४ 
वषं की अवस्था मे महाप्रस्थान क्रियः । भाप लपनी विधवा पक्ञी, तीन पुत्र तथा पौव 
कन्यां को छोड्‌ गये । आपके ज्येष्ठ सुयोग्य पुत्र पं° हाराणवन्दर राय चौधुरी आयुर्देदाचार्य 
उनके सवं कीति-कलापों की रक्षा करते हृष्‌ विद्िसा-शाख मे ख्याति राभ कर रहे द । 
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आयुवेद महोदधि खर्गीय पं क्षमापति जी वाजपेयी 
आयु्वेद-भूषण का संिप्त जीवन्चान्त 


-- ट्ठ 


आपका जन्म सन्‌ १८६९ ई० में कखन मे रानीकटरा के निश्ट मोहल्ला मोतीखाक 
के पुरुं दभा था। आपके पिता पंर गंगाप्रसाद जी वाजपेयी कश कपि थे भौर चाचा 
गोकुल प्रसाद जी वाजपेयी को वै्यक का बहुत जच्छा हान धा; चन्ति वे वैद्यकं दृति 
नीं करते थे । 
क्षमापति जी के वार्यकार म ही उनके पिता का स्वगेवास हो गया मौर उनके बडे 
आई प° उमापति जी वाजपेयी शाहजहौँदुर में वैयक करने चे गये थे। क्षमापतिजीने 
प्ा्ञ-परीकठा मे उत्तीणं होने के बाद केवल स्वाध्याय-द्रारा साहित्य, घमंशाख् ओर दरशन दि 
विषयो मे इतनी योग्यता प्रा करली कि जपने नगर के उक्त समय के प्रथम श्रेणी के पंडितो 
मं समक्षे जाने ख्गे। आप खाल स्छररु मे संस्कृत जध्यापक हप; किन्तु इस कामम 
आपकी तबीयत नहीं छगी भौर इसको "आपने छोड़ दिया । इसी नौकरी का छोड्ना रखनऊ 
मे आयुर्वेद के प्रचार के लिए अच्छा साबित हभ । वाजपेयी जी के पाण्डित्य से लाभ उठाने के 
लियि सुभ्रसिद्ध नवलकिशोर प्रेस ने आपको संस्छृत-अन्थों का हिन्दी मे अनुवाद करने के किए 
नियुक्त किया । प्रेस के छिये आपने अनेक आयुवेद अन्था का हिन्दी मे अनुवाद किया । कठिन 
परिश्रम के कारण जापका स््ास्थ बिगड़ गय। । कहा जाता था कि उन्दं क्षय प्रतीत होने ख्गा, 
जिसके लिए रुखनऊ के प्रसिद्ध क्वा टके के हकीमों का इलाज किया। उन हशी्मो के पास 
वाजपेथी जी घो बैठकर अपने रोग ओर ओषधं के गुण-दोष पर॒ वादाविवाद्‌ किया करते 
। थे । तव से उनकी तबीयत आयुदैद पर छी ओर आयुवेद अन्था का ध्यानपूवक नियमित 
खूप से स्वाध्याय श्रू किया । इसी समय अपने परम मित्र स्वर्गवासी परं° नारायणदत्त जी 
` श्ञास्री की सहायता से खखनऊ क्रिश्चयन कालेज के र््रविभाग म संस्कृत पंडित के स्थान 
पर नियुक्त इये । शादी जी स्वयं काठेज-विभाग मेँ थे । जव वाजपेयी जी की आय भी पहले 
की अपेक्षा बद्‌ गदं ओौर अवकाश भी भधिक मिलने खगा, जो आयुवेदिक स्वाध्याय ओौर मनन 
नने लगता था । गभग १९०७ तक वाजपेयी जी स्द्र मँ काम करते रहे । तदनं तर आपने 
वैयक आरंभ किया । कखनऊ मे छद आयुरव॑दीय ओौषधियों का मिना असंभव-सा हो गया 
था । आपने अपने मित्र पं° मैरवश्रसाद्‌ जी पाण्डेय से अपनी देख-रेख मे कान्यङुग्ज ओषधार्य 
खुख्वा दिया, तीन चार सार मेँ ही इस ओषधाख्य ने वडा यश प्रा् श्या । वाजपेयी जी 
की विकता से प्रसन्न हो रखनऊ वै्य सभा ने उन्हें सरवप्रधान माना । जब आपने वैद्यक का 
श्री गणे किया था, यहाँ पर वैद्यक का ठेसा हास हो चुकाथा कि बहुत से हिन्दू चार्म विचार 
से मरने के छ घंटे पदिङे वैच को बुरखा लिया करते ये ओर वैका आगमन ङुटुम्बियां को 
बहूत शीघ्र शयु की सूचना से सूवित करता था ओर भञ्रक, चन्द्रोदय जेसी अग्धत ` तुल्य 
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ओष देना मृत्यु का आवाहन सम्षा जाता था । अदिन्दुभं मँ तो वैय के छि इतना भी 
आद्र न था । वाजपेयी जी ने ६ वर्षमे र्खनऊ एेषे विशारू नगर मे इतना परिवतन कर 
दिया छि न केवर शिक्षित हिन्दुओं मेँ ही वैक का जच्छा प्रचार हुभा; वरन्‌ सुसरमान मौर 
इसाई मी हकीम ओर डाक्टरों को छोडकर वाजपेयी जी से विङत्सा कराने रगे । यहो तक 
फिवे हकीम जो कुछ व॑ पूं वाजपेयी जो का इलाज क्षिया करते थे, स्वयं आप से चिकित्सा 
कराने कगे । वाजपेयो जी को धनोपार्जन की अपेक्षा आयुरवद की उन्नति भौर भ्रचारका 
अधिक ध्यान था । वे प्रतिदिन सौ, पचास रोगियों को बिना मूल्य जौषध देते थे । गरी के 
घर पर जाने की एीस भी नदते थे। दिन भर परिश्रम के बाद्‌ रात के कट घंटे विदार्थियों 
को आयुवेद पदान मे व्यतीत करते थे भौर भपनी आय का अच्छा हिस्सा छात्रृत्ति मे खच 
करते थे । भाप अखि भारतीय आयुरद विद्यापीठ के परीक्षक भौर रुखनऊ केन्द्र ( जो 
आपके परिश्रम से स्थापित हुभा था ) के व्यवस्थापक, भौर लखनऊ वैच सभा के संस्थापक 
शौर सभापति थे । आपसे गोक्णनाथ कमेटी ने जो सरार द्वारा आयुर्वेद ओर यूनानी 
चिकित्सा प्रणाली का सुधार करने के ण्ये नियुक्त हदं थी, सम्मति मांगी थी । जिसका अधिक 
अंश उक्त कमेटी ने स्वीकार किया ओर इसी कमेटी की रिपोटं के भनंतर इन्डियन . मेडिसिन 
बोडं स्थापित हुभा । आप लखनऊ विश्वविद्याख्य, संसृत प्राच्य विभाग समिति के तथा 
अनेक सार्वजनिक धर्मं तथा शिक्षा सम्बन्धी समितिर्यो के सदस्य थे । अखिरू भारतीयं वैय 
सम्भेखन की भोर से आपको आयुर्वै द-भूषण उपाधि ओौर पूञ्यप।द जगद्‌गुर श्री शंकराचाय 
जी महाराज श्री शारदापीठ की भोर से बायुर्वद्‌-महोदेधि की उपाधि मिरी थी। भापकी 
कामना थी छि रखनञ मे एक विशार आयुर्वेद विद्यालय नौर दातव्य विकित्सारय स्थापित 
हो जाय । उन्दी के परिश्रम ओौर धनी रोगियों की सहायता से रुखनऊ वैदय-सभा की ओर 
से आयुवेद भित्र पाठशाला स्थापित इद थी । जिसके प्रधान वाजपेयी जी थे । उसी समय में 
श्र के श्रसिद्ध धनी राला युगरकिशोर जी रस्तोगी भपने स्वर्गीय. पिता के स्मारक मँ कोद 
सार्वजनिक काम करने के व्यि उध्सुक थे, छन्तु यह निश्चय न कर पाते थे कि कौन कायं किस 
रूप खे करं । ज पराम देने वाङेथे वे ओौरभी व्यग्रता मे सहायक होतेथे। अन्तमं 
वाजपेयी जी भौर उनके मित्र पं बजनाथ शमां जी के पराम से सवा जाल की सम्पत्ति से 
मूखचंद्‌ रस्तोगी टरस्ट स्थापित किया जिसकी भोर से एक दातव्य चिकिराख्य जिसमे ७ या ` 
८ सौ रोगी भ्रतिदि.। बिना मूर्य दवा पाते हँ । भौर एक आयुवैदिक ८ चन्डी देवी जयुर- 
दिकं ) पाटशारा अपना कायं कर रहा है । वाजपेयी जी भौषधाल्य के प्रधान चिकित्सक 
ओौर पाठशाला के सुख्य अध्यापक थे । जापका शरीर पिले ही से दुव॑ल था । किन्तु भव 
आयु की इद्धि के साथ-साथ सावजनिक कायं भौर आयुर्वेदिक चिकिसा भौर शिक्षा कामार 
इतना बद्‌ गया कि आराम मिलना तो बलग रहा, भप को भोजन का समय मी भिल्ना 
कठिन हो गया । २४ घन्टे मे एक बार कभी दिन मेँ चार बने, कभी रात्रि के १२ वने भोजन 
मिर्ता था.। चिन्तु किरि भी वे अपने कायं मे तत्पर रहे । श्व्यु के ६ मास पिरे अपने 
जीवन घ्ने निराश हो जाने पर आपने अपनी-सब सम्पत्ति धर्माथं वसीयत कर दी भौर मित्र 
के भागरह से स्वास्य ठीक करने के लयि हरिद्वार चरे गये, पर हारत बिगड़ती गदं । इवेन मँ 1 
शाइजरहोडुर से समाचर आया कि वड़े भा श्यु-शय्या पर ह । उसी दाक्त मे वे १ 
भाई का अंतिम संस्कार करवाने के जनंतर ही आप कलनऊ जा गये । भाद की, खष्यु का; 
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प° क्षमापति जी का जीवन-चरित्र ५०७ 


आपके स्वास्थ्य पर बुरा भ्रभाव पड़ा, यह तक कि आपके जीवन की किसी को आज्ञा न रही । 

- इसी शोक मे भाई के सूतक निडत्ति के पिरे दी आपकी धर्म-पली भी चरु वसीं। इनके 
देहावसान ॐ दूसरे ही दिन बाजपेयी जी ने फिर वसीयत की; जिसके द्वारा अपनी खी के 
निमित्त वच्ञादि भौर माई से प्राप्त सव सम्पि धर्माथं मे खगा दी भौर दूसरे ही दिन पहिली ` 
अक्टूबर १९२९ को शरीर याग दिया । आपकी वसीयतों क अनुसार आपकी सारी सम्पत्ति 
आपके इषटदेव गणेशष-गौरी बनवाने तथा पूजन-अच॑नादि म आयुवेद के विद्याधि्ों को छात्र 
इत्ति मे भौर आयुैदिक भौषध-वितरण क श्ये समर्पित कर दी । 


1 








शास्ची सोहनलाल जी पाठक वे्यसन ४. ५. 4.8. 


आयवेदाचाये, भायुर्वेद महोपाध्याय, भिषप्रनन, वैयदन्त, विद्याभूषण, बाणीमूषण, 
पौराणिक-रतन, मथुरा का 


संचधिप्त जीवनेतिषत्त 


---ग््कर््व--- 


वै्यरतर जी का जन्म मथुरा जी के सनाढ्य ब्राह्मणों मेँ प्रसिद्ध प्रतिष्टिव पाठक्वंशमें 

इ । पाठक जी के पूवंज कदं पीदियों से संस्छृत-सादित्य के विशिष्ट विद्वान्‌ होते इए भी 
आयुवेद के मट्‌ शद्वान्‌ होते रहे हँ । पाठक जी के पितामह श्वी पूणं चन्द्र देव जी कहं 
र्थिसतों से आयुद्‌ के सम्बन्ध मे मासिक पुरस्कार पाते रहे थे । तथा आपके .पिताजी 
वैयराज पं० क्षलयाघ्वामी जी ने अपने पिताजी का अनुसरण क्रिया था, आपने “सहररस 
दपण” आदि कदं अर्थो की रचना की, जो भाषा वैद्यो के हित की परम सुन्दर सामिभ्रीहै 
भौ, खूब प्रचित है । आपने अपने वाद्धक्य कारु तक निरन्तर आयुवेद की सेवा की भौर 
अपने भराचीन आयुेदोक्त भोषधाल्य का कायं अच्छे रूप से निरन्तर सम्पादन करते रहे । 
आपके ज्येष्ठ पु् शाखी जी ने चतुथं वैद्य सम्मेरन कानपुर मे उपस्थित हो, मधुरा मेँ अ० भा 

ब० वैय सम्मेलन को निमंत्रित किया, जो सवं सम्मति से होना निश्चित इभा, उस समय 

महामण्डल ने वैराज जी को विशिष्ट सदस्य स्वीकार क्षिया था । आपके समय मे ““वैचरन" 

जी सवेतोभाव से समथं हो चुके थे भौर संस्छृत साहित्य की विरिष्ट योग्यता द्वारा आपने 

यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि विद्वानू जिस ओर प्रदृत्त हों उसको पार पहँवा देते है, भापने 

अपने पिता जी के समय मे जव करि वह अपने ओषधाल्य का संचारन कर रहे थे, आप करं 

संस्थाओं के महोपदेशक होकर धार्मिक भाषणों से जनता को आनन्दित करते थे । आपका सुम- 

र भाषण जनता को अतिप्रिय था, भौर दूर-दूर देशान्तरं से भपका आहञान होढा था । आप 

उस ही समय मे पुराण-इतिहास की ओर प्रद इए तो आपने इस प्रकार आश्ञातीत उन्नति 

की । बड़-वड़े ठिकरानों पर श्री मद्धागवत, वाल्मीकीय, महाभारत आदि के प्रवचन करने में 

जो भ्रश्चस्ति प्रास्त की उसके प्रमाण ङ्प जयपुर विद्रन्मण्डर दवारा "“पौराणिक रब" की उपाधि 

है । जगद्गुह श्री शंकराचायं, जगदूगुरु श्री रामाजुजाचारथं जी तथा जगद्‌ गुर श्री मद्रह्छमाचायं जी 

आदि से “विद्याभूषण वाणीभूषण, आदि की उपाधि तथा स्वणंपदकों की प्राति है ही; जिन्व॒ 

श्री मद्धागवत क जो १०८ साह पारायण होते हँ जिनमे १०८सेकेकरदोदोसौ विद्वान्‌ 

श्री मद्धागदत का पाठ करते है, उनमे जो प्रधानासन होता है उक्तको वै्यरल्न जी ने भिन्न-मिन्न 
स्थानों मे अर्थात्‌ जयपुर, गोवधेन, धृन्दाबन ( मथुरा ) लादि मे तेरह बार ग्रहण [किया है । 
जब कि जयपुर मेँ पोडश वैद्य सम्मेरन बडे समारोह के साथ हो रहा था, उस! समय आप 
जयपुर्‌ के राजमंदिर मक्त दीनानाथ मे १०८ श्री मद्धागवत मदायन्ञ के प्रधान व्यास थे । 
क्ष स्मय आपकी कथा सुनने के ट्ष भारतरत्न महामना पं° मदनमोहन जी, मालवीय 








५. ४५ कज 
आयुर्दाचा्य, आयु दमहोपाध्याय, भिषम्रत्) 


वयद, विद्याभूषण, बाणीमूषण, पौराणिकरल, 
भरी शाद्ची सोहनलाल जी पाठक, वैयरत, एम, चार, ए, एस मधुरा । 





श्रीयत वैयराज्ञ पं. दुगीशचंकर केवलराम शाद्ली बम्बर । 
संपादक, आयुवेद विज्ञान (गुजराती मासिक पत्र )। 


वैद्यरत्र सोहन टाल जी का जीवन चरित ५०९ 


जो कि षोडश वैध सम्मेटन के सभापति होकर पधारे थे, मंदिर म पधारे ओद्‌ उस महोत्सव के 
कदं फोटो भी उतरवाये, अति प्रस्षन्न हृए । इत्यादि इत्यादि । आप मथुरास्थ विद्रस्छभा के प्रधान 
भंघ्री भी रह चुके हे । पूज्य महामहोपाध्याय श्री गणनाथ सेन जी सरस्वती जिस समय मथुरा 
पधारे थे उत्त समय विदत्सभा द्वारा जो आपको सम्मान-पत्र अपण क्रिया गया था, निसो 
कविराज जी भ्रसंगोपात भव भी उस काल की बातच्ेड्‌देतेदं। 
आप भायुर्वद सभा के सभापति हैँ । पूञ्य परिता जी के बाद्धक्य कार मेँ आपने आयुर्वद्‌ 
की ओर ्रदृत्ति की भौर अन्यान्य सवं कार्यो से हाथ खीं चना पड़ा । आपने इस कायं मेँ खूब 
भ्रशस्ति प्राक्च की है । आप यर्हँ के पीयूषपाणि वैद्य हैँ । मथुरा जिे में आपका अच्छा गौरव है 
~ ` आपः बहुत कार तक आयुवेद महामण्डल स्थायी समिति के सदस्य रहे हँ । यू° पी° वैच 
सम्मेलन के ङछ कार तक उप सभापति भी रहे हे । एवं अ० भा० व° आयुेद्‌ विद्यापीठ 
मथुरा केन्द्र के चिरकाल तक व्यवस्थापक रहे हँ । आपके समय के परीक्षा प्रबन्ध सम्बन्धी 
व्यवहार अभी तक शछाघनीय हे । आपके दिष्य वगं आयुवेद विद्यापीठ की उच्च परीक्षाओं में 
उन्तीणं होकर आायुवैद व्यवसाय मे प्रतिष्ठा पा रहे हँ । माधव-निदान, शाङ्गधर, रस-हद्रय 
न्त्र तश्चा वै्य-मनोरमा का भाषानुवाद्‌ क्रिया दै । जिसमे अन्तिम अन्थ अभी भसुद्रित है । 
संस्कृत पद्याःमक एक “*राजदश॒ महाकान्य'' तथा “मनुष्य का कतंग्य'" नामक शछोक-वद- 
निवन्ध रचे है। इन अन्था का प्रचार कम है आपकी ेखनी द्वारा छिखित कदं उपन्यास भौ हैँ । 
आपका मान सरकार गवनेमेन्ट मे भी काफी रहा है आपको सरार द्वारा “भानरेरी मेनिरे" 
पद्‌ पर नियुक्तं किया गया है । भापकां धनी-मानी रोगो मे बड़ा भाद्र है । इस वषं नव सत्रार्‌ 
श्रीमान्‌ अष्टम ठेडवडं महोदय की प्रथम व्ष्गाड के उपलक्ष मे भारतवपं भर मेँ केवर भापको 
ही “वय.रतर" की उपाधि से विभूषित क्रिया है, जिसको अभी थोड़े ही वैद्य महानुभावो ने 
भरा की है, भप बहुत ही सजन, प्रसन्नानन, दयाङ़ एवं पीयूषपाणि वै हें । 


जामनगर सस-शाला कै संस्थापक सख० भण्डु विल जी का 
संत्तिप्र जीवन चरित । 





आज सारे भारतवष मं श्र्यात :““कण्डु फामांस्युटिकल वक्सं” के दो आयक्षर जिस 
आातःस्मरणीय धन्वन्तरिकट्प महात्मा के नाम से ज्यि जाते है, सो स्वनामधन्य कषण्डुभट जी ` . 
के जीवन-चरित्र का भति संक्षेप मे परिचय दिया जाता है । 

भाप का जन्म वैक्रमीय शभ सम्वत्‌ १८८७ शुभ मिती वैशाख शु्छ पक्ष ५ को इभा 
था। ये कार्यावाद्‌ की जामनगर रियासत मे महाराजा साहब के राजवैद्य थे । इनके पूवेजों . 
म से एक इनके ५चम पूवज जिनका नाम गोव्धनभह जी था, बडे साहसिक ओर संस्छत के 
अच्छे विद्रानये। दोसौ वपं पहले षि सं° १५८५ मे गोवधे विद्याम्यासके ष्ष् . 
काशी जी गे थे । इनके पुत्र काशीरामभद जी इस ङक के प्रथम वैद्य इए । वैच होते इए ` 
भी इष्होने पुराणी का पद्‌ नहीं छोड़ा, भौर तभी से इनके कुर मे भाज तक वैद्यकीय परंपरा 
जीवित है । इन प्रपौत्र विदल जी भ उस समय में श्रीमद्भागवत घुराण के प्रयात कथा" 
कार गिने जाते थे, भौर आप अच्छे चिकित्सक भी थे सं° १८५२ में आपका जन्म इभा 
था । उस समय जै रियासत जामनगर के महाराणा रणमर जाम के राजवैच्य भाप हीथे। 
विद्र जी भट के पाँच पुत्र थ, पावो पुत्रो मे सवते च्येष्ठ भौर प्रष्ठ चरित्र नायक क्ण्डुभट 
जी थे । इ्दोने बडे परिश्रम ॐ साथ विद्याध्ययन किया । विदयाध्ययन के वाद्‌ आप जामनगर 
के महाराजा रणमल्जाम के उत्तराधिकारी महाराजा विभाजाम के राजवैय के पद पर नियुक्त 
इये । भौर तभी से जपने सर्वामभाव ओौर परम एका्ता से वेचक विद्या की उपासना करना 
प्रारभ कर दिया । उस समय काठियावाड्‌ मे भायुर्ैद्‌ की बड़ी दुरावस्था थी । क्षण्डुभह जी ने 
अतिशय परिश्रम तथा अपूव इद्धि कौर से एवं परम दायं भौर स्वाथ-त्याग से आयुवद्‌ 
का उद्धार किया है। एेसा कने म ङुछ भी अतिद्रायोक्ति नदीं है । 

क्षण्डुभट जी ने पदि तो कुर-परपरा का पुराणी का धंधा छोड दिया, जर केवल 
वैचकीय कायं को अपना एकमात्र रक्षय बनाया 1 फिर वै्यकीय कुर्ता से भौर सच्ची 
राज-भक्ति से महाराजा विभाजाम के कृपा-पात्र बन गये । ओर उसी सम्बन्ध से काठियावाद्‌ 
के अन्य राज्य मोरवी, भावनगर, गोंड, वद्वाण आदि राज्यों से भी आपका सम्बन्ध दहो 
गया, ओर राज-कुटुम्ब की चिकित्सा के लिए आप वारंवार जुराये जने रगे । इस प्रकार 
आपकी ख्याति बदने र्गी । परन्तु कषण्डभट जी के हृदय में ख्याति होने की स्ह बिर्ङछ 
न थी, बल्कि उनके हृद्य मे भायुवदोद्धार की तृष्ण! ही बरबला रही थी । इस उदेश की पूति 
के छिए ० १९२१ सार मे जामनगर मे रंगमती नदी के तट पर सुखनाथ महादेव ~क 
मन्दिर के सन्रिकट रस शाखोक्त पद्धति का स्मरण रखते इष रस-शाङा का मकान निमाण 
कराया, जोर सब प्रकार शाख्रोक्त ओपधिर्यो तैयार करने रगे । आयुरवद्‌ की उन्नति के किए 
श्ञाखक्त जौषधियों की खुरुभता आवरयक होने पर 'मी वेद्य-वि्या के प्रचार की आवरुयकता 





महात्मा इंड विडलजी, 
जामनगर (काटीआवाड). 
जन्म सं. १८८५ वैशाख क्ल ५ मरण सं. १९५४ वैशाख कष्ण ५, 
रसदाट्छाकी स्थापना वि. सं. १९२१. ह 


धी ईन्डीयन आरट प्रेस, कालबादेवी, सुंबई, नं. २ 





श्रीमान राजवैद्य जुगतराम शंकरभ्रलाद भट । 
सचालक, कड फार्मास्युटिकल वकस, वंबई । 





$ ¦ ण्डु विद्र जी का संक्षि जीवन चरित ५११ 


उनकी दृष्टि से बाहर नहीं थी । प्राचीन अथो का पठन-पाठन जो कि काण्यावाड्‌ मै उस 
समय बन्द्‌ हो गया था, सो रण्डुभड जी ने अपने घर मे रू किया, जौर विद्या दान के 
साथ-साथ अन्नदान भी छर कर दिया था। 

ओषध प्रक्रिया जर पठन-पाठन के साथ साथ शाख्रीय विक्स प्रक्रिया का अनुभव 
की आवक्यकता पर श्षण्डुभट्ट जी का प्रथम से ही विशेष लक्षय था । गंभीर रोगों के प्रायः कष्ट- 
साध्य रोगियों को अपनी बाड़ी अथवा घर मँ रखकर पथ्य की योग्य व्यवस्था के साथ 
ओषध्यो का सेवन कराते हुए ““च्यवनभ्राश” आरोग्य वर्धनी, विडंग तं दुल आदि का बहुत 
अनुभव लिया था, ओर इस अनुभव का काभ दीन रोगियों की सेवा मँ आमरण करते रहे हे । 

शाख्ीय निदान चिकित्सा मेँ क्षण्डु भट जी की उदधि तरस्पर्ती थी, भौर आयु्ेद्‌ की 
उज्नति एवं जन-समाज की सेवा केवर यही उनका ध्येय था । 

उदारता, स्वा्॑त्याग, अतिथि.सेवा, समभाव इत्यादि गुणों के कारण काण्यावाड्‌, 

` गुजरात के रोग बदु श्रद्धा की दृष्टि से उनको देखते थे । 

स्वाथ बुद्धिः पराथ॑पु पर्याघ्ठमिति सद्गतम्‌ । यह वाग्भट का उपदेश सूत्र उनके 
चारि्यिका आदौ था। भौर चरक के निन्नाङ्कित उपदेशानु्तार भूूतन्दयाकी श्ट से 
चिकित्सां करने म कण्डु भ जी का समस्त जीवन व्यतीत हभ । 

भिषगप्यातुरान्सवौन्स्वुतानिव यन्नः । * 
श्रावाघेभ्यो हि संरक्षदिच्छन्धममनुत्तमम्‌ ॥ 

क्ष्डु भट जी का विस्तृत जीवन चरित्र श्री दुगांशंकर केवल राम शाखी ने छ्खिा है । 

तथा चड़ भ जी के सुपुत्र वैचराज शंकरश्रसाद्‌ जी ने प्रकारित किया है । यह कण्डु फामा- 
 स्युटिकल वक्सं, छिमि०, सयानी रोड, बम्ब से २॥) मेश्राक्च हो सकतादहै। 





प्राणाचायं वैद्य प° सुखराम दास ओभा का 
संस्निप्र जीवन चरि 


` ©> खक --- 


आपका जन्म भाद्रपद्‌ शुद्क चतुदंशी, सम्वत्‌ १९२८ विक्रमीय को सिन्ध प्रान्त की - 


प्राचीन राजधानी प्रसिद्ध नगर ठा मेँ इष्टिकर ब्राह्मण जाति के प्रसिद्ध ओ्ञा उटुम्ब म इआ । 
आपके पिता का नाम पं० तेजभान दास बओक्षाथा। उक्त बोक्षा-कुटुम्ब सिन्ध प्रान्ते 
विद्या, व्यापार, राजका, कलाकौशल इत्यादि कार्यो मे चिरकाल से ख्याति प्राक्च कर रहा है । 

पं० तेजभान दास ओज्ञा के छः पुत्र थे । इनमें से भापका पांचर्वाँ नम्बर है । आपका 
बाल्यकार नगर टाम ही व्यतीत हुआ ओर वहीं पर गुजराती भाषा में प्राथमिक शिक्षा 
प्राह क्य । इसके पश्चात्‌ पुग्लोवनाकयूरर स्ट मे प्रविष्ट क्रिये गये । भपनी तीव्र बुद्धि भौर 
भ्रखरण्परतिभा का परिचय देते हुए आपने शीघ्र ही वहीँ की शिक्षा भी समाप की । 

आपके उयेष्ट आता पं० दीपचन्द्र जी अंगरेजी मे ही उच्च रिक्षा प्रा्षश्ियि ओर 
वकील की उपाधि प्राक्त कर कछ ही दिनों मे अपनी उ्वंन्त प्रतिभा के प्रमाण स्वरूप जज 
का न्पायासन भ्रा कर वर्षौ उसकी शोभा बदति रहे । परन्त॒ पं सुखरामदास इंण्ड्शि में 
आगे न बद । वाल्यङार से दी आपको आयुर्वेद घे प्रगाद्‌ प्रेम था । उन दिनों आपके पितृष्य 
के पुत्र पं पीताम्बर दास इसी नगर मे अपना ओौषधालय चला रहे थे । प° सुखराम दाष 
को इनके सहवास से भव्यन्त आनन्द प्राप होता था । उक्त भौषधाल्य मे जाये हुए रोगियों 
को निस्य प्रति स्वास्थ्य भौर आनन्द प्राक्च होते देख पका हृद्य सदैव इस शाख को शिक्षा 
भाक्त करने को खारायित रहता था । भाप अपनी दंग्िश-रिक्षा परिष्यक्त करके उक्त ओष- 
धारूय मेँ रह कर संसकृत-ज्याकरण ओर आयुर्वेद का अध्ययन करने रगे । अपनी प्रखर बुद्धि 
्रचुर प्रतिभा जर प्रगाद्‌ प्रेम के प्रत्यक्ष भ्रमाण स्वरूप आपने चीघ्र ही चरक, सुश्रुत नौर 
अष्टागह्द्य आदि मन्थो का अध्ययन कर लिया । 

अध्ययन के साथ-साथ आपका अभ्यास भी सुचाह रूप से होता रहा । आपके सम- 
धयस् बतखाते हँ कि भभ्यास कार से ही आपकी चिङ्किरसा पर जनता का इतना दद्‌ शिश्वास 
हो गया कि बड़ वैद्य पं० पीताम्बर दास की उपत्थिति मे भी रोगी इन्दी से रोग-निणेय तथा 
चिकित्सा कराने को राखायित रहते थे । 

प° पीताम्बर दास साधारण विषय का भी सूक्षमातिसृक्ष्म विवेचन करने अर्थात्‌ बार 
की खार खींवने वाङ ज्यक्ति थे । आपके अध्यापन में शिष्यो को साधारण से साधारण विषय 
मे मी पूणं सचेत ओर सजग रहना तथा - शाख-त्ान ओर विकित्सा-कौराक की कंडिन 
कसौटी पर अपना वैयार्थिङ जीवन व्यतीत करना पड़ता था । गुह का यह स्वभाव पंडित को 
आशीवाद स्वरूप सिद्ध हुआ “आप सुविख्यात शाखवेत्ता तथा क्रिया-ङुदार चिकित्सक हुये +” 

अध्ययन के पश्चात्‌ आप नगर ठा में ह अपना स्वतन्त्र भ्यास जारम्भ किये सन्‌ 


४ 
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वैथरतर सुखराम दास ओक्षा का संक्षि जीवन चरित ५१३ 


१९०१ मे आपको कराची शाना पड़ा । यह आपके काका लाखचन्द्र अपने भौषधाल्य का 
सञ्ारन करते थे । इन्दी दिनों पं लार्चन्दर अपने आौषधाख्य का भार प° सुखराम दास 
को सप कर चवर्गवासी हये, तब से भज तक पंडित जी कराची की जनता की चिकित्सा ख्पी 
अविर तेवा करते रहे है । सिन्ध प्रान्त तथा भारतवपं की जनता तो भापडी चिज्िसा का 
लाम केती ही दै । अरव-अक्रिका युरोष के निवासी भी निव्य भ्रति आपकी चिकित्सा ते स्वास्थ्य 
छाभम कर रहे हें । 

सिन्ध प्रान्त मे आयुवेद के पुनरुद्धार का शय आपदी पर है; आप सम्वत्‌ १९८२ 
विक्रमीय से अपने ज्येष्ठ राता के भायुवे दानुरागी पुत्र स्वगवासौ कृष्णदास के स्मारक स्वरूप 
एक आदुरवदिक पाठशाला का संचालन कर रहे हे । ओर आयुदोद्धारक सभा की स्थापना 
करके उसके श्रधानस्थर से अव तक भायुरवद की सेवा मेँ प्रदत्त है । 


^ कराची में हये उन्नीसवें अखि भारतवर्ीय वै्यसम्मेरन का साकल्य भापङे जवि 


श्रान्त परिश्रम, भद्म्य उप्साह जौर सुयोग्य काय संपादन का आभार है । सिन्धु प्रान्त का 
आयुर्वद्‌.र चार आपके उद्योग तथा सेवा का सदा ऋणी रहेगा । समस्त भारत के वैद 
 भापको श्रुद्धा भौर आद्र की दृष्टि से देखते हे । 
भाप संस्कृत, हिन्दी, सिन्धी, गुजराती, मरहठी भौर दंगा आदि कदं भाषां के 
ज्ञाता, दयाल, निःसह, परोपकारी, दानी, उदार ्रङृति भौर सजन पुरुष हे । आपकी रिष्य- 
ण्डली समस्त सिन्ध प्रान्त में योग्यता-पूर्वंक आयुर्वेदं की सेवा जौर प्रचार कर रही है । 
बम्ब के प्रसिद्ध प्रभूराम भायुदेदिक कालेज से आपको जापकी सेवाओं के उपलक्ष 
भ श्राणाचा्यं की महत्वपृणं उपाधि प्राक्च इदे है । कराची की जनता द्वारा चि हये एक महान 
-उस्सव भौर विराट सहभोज मे भपार जनसञुदाय के समक्ष एक महस्वपूणं मानपत्र के साथ 


तत्काङीन भ्यूनिस्पल प्रमुख जमदोद मेहता के कमनीय करकमलों द्वारा यह उपाधि-पत्र 


आपकी शुम सेवा मे सादर समर्पित क्रिया गया था। इस अवसर पर कराची के हिन्दू, 
खसरमान, ईसाई, पारसी इष्यादि जातियों के परसुखं ने भापके कार्यौ की प्रशंसा करते हये 
आयुर्वेद से श्रद्धा ओर संतोष प्रकट किया था । 

वतंमान कार मे पश्चिमीय सभ्यता से परिषटावित सिन्धु भ्रान्त मँ आपने आयुैद का 
कडा ऊँचा किया है यह आपके साफल्य का समुज्खल परिचय है । 

आपके एकमात्र षुत प्ञुराम छो भी आायुवैद्‌ से प्रगाढ भ्रीति है भौर इसी विषय की 
उच्च रिक्षा प्राच कर रहे हैँ । 

परमपिता परमात्मा से अहनिंरि प्रार्थना है छि रेते दयाल निस्वार्था, परोपकारी 
चिकित्सक को दीर्घायु तथा भारोग्य प्रदान करं । छुभम्‌ ॥ 


सनेहभाजन-- ् 


वैथ चोटालाल विश्वनाथ पाणएड्या 








परसिद्ध श्ौषधि चमृतधारा के आविष्कारकतौ 


श्रीमान पं° उकरुरदत्त शमौ, वैय महोदय का 
संक्त् जीवन हचान्त 





ज्ञो उन्होने अद्धतधारा ओषधाल्य की सिख्वर जबिरी ८ जयंती के अवसर पर प्रतिः 
शित पुरुषों के जल्ते मे, जो किं मसीहुसुच्क हकीम हाफिज सुदम्मद अजमल खां साहब 
देह्वी के सभापतित्व मे अश्तधारा भवन मं हुभा, वणेन किया-- 
माननीय सभापति तथा उपस्थित सजनब्न्द्‌ ! 

आज पचचीस वषं के पश्चात्‌ सँ इस अष्टतध।रा ओौषधाल्य की स्थापना ओर भपने 
जीवन का इतिहास, इस भरी सभा मे, मित्रों की इच्छा को पूरी करने के किष, सुनाता हँ, 
यदि इससे किसी को कछ भी राभ पटचा, तो सुन्षे बड़ी प्रसन्नता प्राक्च होगी । 

मँ दशर को मानने वाला ह, भौर मेरा विश्वस्त है कि उसका अनुग्रह किसी भी 
महान कायं की सिद्धि के किए परमावरयक है । परमेश्वर की यह कपा थी कि मेरे दवारा एक 
ेसी ओषधि का आविष्कार हो, जिससे जनता को छाम पचे, नदीं तो मेरे लिखने-पद्ने तक 
काभी कोड प्रवध न था। भव्पायु मे ही विद्यानुराग न जाने कैसे उतपन्न हो गया था। मेने 
जव अपने गौव फतहवार के पास ही बल्हद्वारु की पाठ्याङा से चौथी कक्षा पास की, 
उसी समय मेरे ऊटुबियों की इच्छा सु्े आगे पदाने की न थी, म चुपके अग्तसर भाग 
आया, जौर वहीँ खालसा स्दल मेँ प्रविष्ट हो गया । वहाँ से भेरा पद्ना चुड्वा कर सुक्षे फिर 
घर रे गए । एक दिन पिताजी ने सुक्षे अपनी ज्येष्ठा भगिनी को राने के लिए जंडियाङे 
भेजा । भँ उनको न राकर उसी जगह एक स्छर मे भरती हो गया, भौर अंगरेजी पद्ने की 
इच्छा से, चौथी श्रेणी में श्रविष्ट इभा । परन्तु बड़ा परिश्रम करके एक ही वषं मे दोनों कषायं 
पास कर रं । दैव संयोग से वह स्द्रर टट गया नौर मै अणतसर मं हिन्दू-सभा हाद स्वल 
मेँ प्रविष्ट इभा, भौर वहीं से ही ण्स की परीक्षा पास की । जुन्ञे भव धर से खरच आने 
खगा । परमेश्वर की महिमा ! भिडिर म पदृते हुये ही न जाने केसे मेरे हृदय में व्यक का 
शौक उत्पन्न हो गया । बोटिग के सामने एक वैय साहव थे, उनके पास बैठना ओर ऊठ 
सीखना-पद्ना आरंभ किया । साघु सन्यासियों की सेवा भौर उनकी खोज म समय र्गाना 
आरभ किया) 

बोडिग के पीछे वारे मैदान में ही पूंका-फाकी शरू हो गदं । घर पर्वे तो .वही 


ओषधि तैयार होने रगीं । जव घर जाता तो वहाँ के तमाम उपे खतम करके ही आता । ~ 
मास्टरों ने ओर देड मास्टर साहब तक ने भी मेरी बना भौषधि्यो का सेवन किया -। -दश्वर ` 


क़ीङ्पासे मेरा आचरण स्क मेँ बहुत जच्छाथा। लारंभसे दी धार्मिक जीवन की.जोर 


मेरा छकाव था, इसलिये सभी सुन्ञे चाहते थे ओर मेरी बात को मानते थे 1 साराः बोडिग 


1 1 
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श्रीमान वेद्यराज्ञ प, क्कुरदत्तशमां अगतघारा लाहोर । 
अध्यक्ष, सिन्धप्ान्तीय १ वेयसमेलन ददावाद ( सन १९२८ ) 
पज्ञावप्ान्तीय वैयसंमेलन रावलपिण्डी ( सन १९२९ ) । 
संपादक, देदोपकारक । 


डङ्करदत्त शमां व्य महोदय का संक्षि जीवन इृत्तान्त ५१५ 


एक बात के ओर उाङरदत्त दूसरी बात कंदे तो हमारे सुपरिटेडेट मास्टर माधोराम जी 

उाुरदत्त की ही वात मानते थे । 

बहुत सा समय वैद्यक विद्या के पीछे खच हो जाने पर भी अपनी पद्ाद॑की रसे 
नै असावधान न था । मेरी सरण सक्ति निवल थी, न्तु परिश्रमी मै अधिक था । मँ सवते 
अधिक परिश्रम करतां था । युन्ञे परीक्षा के निकट वाङी शत्रियाँ सरण हे, जबकि मै ६ बजे 
ज्ञाम को सोकर ९ बजे ही उर बैठता ओर फिर सारी रात पदने मे व्यतीत करता । यह 
परिश्रम केवर कंडस्थ करने वाे विषयों पर करना पड़ता था, सरण शक्ति क्षीण होने पर भी. 
मेधा भब्डा था, इश्िषए गणिव मँ बहुत होकियार था । यह *एक अद्भुत बात थी कि जव मेँ 

. मिडिक में पदता था तो भैटरिक के कदं विचारी सुक्षसे गणित के प्रक्र पूछने भाया करते थे । 
यदि कोई प्रश्न हर न होता तो उस्र पर मँ रात भर रगा रहता । थड़ं मिडर मे जव मैं 
पदता था, तो उसी श्रेणी के विद्यार्थियों को मेँ स्वल के समय के बाद पद्ताथा मौर हेड- 
मास्टर साहब ने दो आने प्रति विद्यार्थी फीस रगा रक्खी थी जो किसके दी जाती थी। 
देखा उदाहरण बहुत ही कम मिलेगा कि जिस कक्षा मँ कोद पदता हदो उसी को पदाता हो । 
स्कर के समय भी बहुधा सन्ने सारा-सारा दिन खड़ा रहना पडता था । जो भी मास्टर आते 
ठाङ्रदत्त' को अधिकार दे देते कि वुग्दीं सवका पाठ सुनो या तुम्हीं सबका हिसाब किला । 
ब्म मास्टर जी की कुसी के पास खड़ा काम कर रहा हँ । म अपने सदरम सदा भ्रम 
रहा भौर प्ाहमरी, मिडिल भौर मेरिक मं छात्रदृत्तियाँ प्राप्त कीं । पस्पश्चात्‌ काठेज मे शिक्षा 
भ्राक्ठ करने के लिए खाहौर भा गया । प्रथम गवर्नमेट काठेज फिर डी° ए० वी° काठेजमें 
भरविष्ट हुआ किन्तु एक ही वषं वाद्‌ विद्याभ्यन का वह" शौक जिसके र्षि मँ वर की चोरीते 
भगा था, जाता रहा, भौर वैक का शौक इतना बद्‌! कि कारेन छोड्‌ कर घर बैड गया । 
बहुत सी वैक की पुस्तकें तो पह ही पद्‌ चुका था, किर स्वामी वि्ानदास वैय से विधा 
ध्ययन कर जम्मू मे राजवै्य श्री पं जगतराम जी के पास जाकर कद रहस्य सीखे ओौर 
काठेज छोडने के दो वषं पश्चात्‌ पिताजीसे र्यौ म ओौषधाख्य खोरे के स्यि दपया 
मगा । उनका तो यह कहना था कि तुम जिर्दारी के वास्ते यत्न करो, वैद्यकं के रए धन 
व्यय करना व्यथं हे । 

क्षि्तु परमेश्वर को ठ ओर ही अभीष्ट था । घर से खाली हाथ निकर पड़ा ओर रेखवे 
दक्र मे निवह के किए १९) मासिक की नौकरी कर री, भौर साथ ही सन्‌ १९०० इ मं 
देशोपकारक भौषधाल्य की नीव डा दी, उस समय मेरी आयु २० सारुकीथी, किन्तु 
मनोरथ बड़ उच्च थे परन्तु क्या करता ? कार्यारम्भ करने के कि भी रपयानथा। कोद 
उपाय न देखकर भपनी धर्मपलरी से जिक्र किया । उसके पास जो साधारण से भाभूषण थे 
उसने सामने रख दिए । उनमें से चांदी क गोखद्ध २७) मे जच, ओर यही मेरे कारश्वाने की 
सारी पंजी थी। 

, . भमीरों के रड्के किसी कायं को आरम्भ करने के बास्ते हजारों मांगते हें -मौर फिर 
बह भी गर्वं देते हैँ । लेकिन गरीबों को देने वाखा-भगवान्‌ है । ओौषधियां बहुत सी. पके 
मौजूद थ, दिज्ञापन दे दिया गया । इश्वर की कपास रोगों को राभ पवा । ओने इस 
समय भी रातत दिन धोर परिश्रम किया । सुबह भौषधाख्य में बैठता, दिन को दुप्तर्‌ जाता, 
भौर फिर रात को दवा दूटता बनाता, सव ऊढ स्वयम्‌ ही करना पडता थो! ` हद्यं में 


५१६ रञजतजयन्ती भंथ 


विश्वास था छि भगवान्‌ भव्य दी कृपा करगे, दैमानदारी खे काम करते जाना चाये । 
रेखे की नौकरी छोड कर रय प्रतिनिधि सभा मे २५) मासिक की नौकरी कर ली, क्योकि 
सभा का कार्यालय घर के निकट था । यह सब कुछ लाहौर आने के एक वषं के भीतर-मीतर 
इभा । जब ने देखा कि एक मास म ६५) की ओौषध।रुय से आमदनी हृदं 8, उक्ती समय 
नौकरी छोड़ कर तन-मन से इसी कायं मे र्ग गया । 

स्कर मे पद्ते हृष दी हृद्य मे यह महत्वाकोक्षा उस्पन्न हदं थी कि कोद देसी ओषधि 
निकाठनी चाहिए जो छगभग बहुत सी भौषधिरयो का गुण रखती हो । उन्हीं दिनो इस प्रकार 
की एक भौषधि बना भी ली थी, उस पर रात दिन विचार करने लगा, उसकी परीक्षा की, 
घरायाबदाया भौर सन्‌ १९०१ मे नौकरी छोड़ते ही “अष्धतधारा' के आविष्कार की घोषणा 
कर दी। 

जिने इसकी परीक्षा की वही अचम्भित इ । एसा कोद भी पुरुष न निशूखा 
जिसने अष्तधारा छो प्रघयेक घर मे रखने योग्य ओषध न बवतायाहो। जो भौषधियोंके 
बक्स घर मे रखते थे उन्होंने इस शीशी से सवका काम ठेना रू किया । जिसने एक बार 
इसको भाजमाया, उसने सदा के ठि इसे भपना साथी बनाया । इसी वास्ते दिनि प्रतिदिन 
इसकी उन्नति होती गहं । सन्‌ १९०४ म देशोपकारक पश्र जारी इजा । हिन्दी तथा उदु _ 


दोने+ भाषाओं मे १९३२ तक निकरता रहा । समयाभाव के कारण १९२३ में दहिन्दी ` 


संस्करण बन्द्‌ कर दिया गया । मेरे प्रिय पुत्र खश्देव शभा का दान्त हो जाने ते खिन्न 
वित्त १९३४ म उदं संस्करण भी बन्द कर दिया गया । भौर सवंसाधारण ने इस कंकर की 
योग्यता को सराहा फिर ठो सारे देश मै अश्तधारा भौर उसके आविष्कारकत्ता का नाम 
भ्रसिद्ध होने खगा भौर उसके साथ अ्यो-उयों मेरी ठेखनी से व्यर्‌ पुस्तक निकरं व्यो.व्यो 
ख्याति भी बदती गई । इस समय तक २१ वषं से देशोपकार पत्र निकारने के भतिरिक्त 
रूगभग ५ दजन पुस्तके छिखी जाकर प्रकारित हो चुकी हे । 

भ्रु कीङृपा से दिन दुगुनी भौर रात चौगुनी उज्गति होती गईं । ५) के किराये के 
मकान को छोड कर फिर ४०) के किराये के मकान मे जाना पड़ा । भौर कदे छकं काम करने 
कगे । सन्‌ १९१० ई° म एक नया मकान रेरवे रोड प्र॒ खरीदा गया जिसका उद्वाटन- 
संस्कार चीफ कों पंजाब के जज सर प्रतूलचन्द्र॒चैटजीं के करकमलों से छाहौर के प्रतिष्ठित 
छोगों के एक बडे जल्से मे हभा । सनू १९१४ द° म मकान नौर्‌ भी बढाना पड़ा कौर एक 
विश्या भवन राखो रुपये का तैयार इजा । इस दूसरे खंड का उद्धारन खाहौर के तत्कालीन 
डिष्टी कमिश्नर मिस्टर एफ० डवस्यु° केनवे साहब ने वैसे दी जचव्छेमे करिया जिसमे सर 
` मोदभ्मद्षफी साहब वैरिस्टर जौर रायबहादुर दीवान बहादुर ऊज्ञबिहारी थ।पर आदि महए- 
भावों की मनोरंजक वक्ततायें इदं, जिनमे कार्याल्य की पल्लिक सेवा का वणन किया गया । 
इस विशार भवन कै पूं ओर जो सङ्क बनी है उसका नाम म्यूनिस्पकू कमेटी ने अष्टतधारा 
रोड रक्खा ओर सामने एक कूचे का नाम ठाङ्करदत्त स्ट्रीट रक्खा गया । ॥ 

- परमेश्वर की कृपा से इतना काम बदा कि जहाँ पहले एक ही आदमी दवाईं बनाती, ` 
बद्‌ करता, रोगियों को देता ओर बाहर मेजता था, जब दज॑नों कम॑चारी यह काय करने कगे 
जर अश्तघारा व अन्यान्य भोपधियां जिनकी संख्या चार सौ के रुगभग है, इतनी `जधिक 
बाहर जाने रुगीं कि डाई विभाग ने भद्धृतधारा के नाम ते एुक डाकघर खोर दिया । पुस्तकों 





्ीयुत वेयराज  विष्णुकान्तजी । मुरादाबाद । श्रीमान्‌ कविराज उपेन्द्रनाधदासं काव्य~न्याकरण-सां्यर्तरथं । 
सपाद्क-“'वय'' ( दिन्दीमासिकपत्र ) पादक -“आचार्थधन्वन्तरि' ८ हिन्दीमासिकपत्र ) दिही । 
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ठाङरदत्त शमां वैच महोदय का संक्षि जीवन ठृत्तान्त ५१७ 


ओर सुचीप्नों आदि की छपा का काम इतना बद्‌ गया कि सन्‌ १९१६ में एक प्रेस भी 
खोखना पड़ा, जिसने बदुते-बदृते एक बढ़े छापाखाने का रूप धारण कर लिया है, जौरं॑ निसर्र 
हर प्रकार की छप! का काम ( ङेथो, टाइप व व्छाक ) घर भौर बाहर का भिया जाता दै । 

सन्‌ १९२४ मे विरायत की यात्रा की । वहौँ जाकर क्या देखा भौर क्या पाया उसका 
विवरण ‹ सैर थूरप"” मे देखना चाहिये । यूरुप के सारे देशो मे श्रमण करके, वहां की चिकङ्त्सा 
प्रणाली से अभिक्ता प्राक्च करके, भव विद्युत चिकित्सा के बहुत से यंत्र लाया दँ । ओौर इस 
नूतन चिकिसा भ्रणाली को भी जारी कर दिया गया है । 

ने आयुर्वेद की सेवा करने की सदैव वेष्टा की है गौर मँ जव उस समय से, जव ङि 

. देरी चिकित्सा की भोर से रोगों की स्चिकमहोरहीथी, इस समय की तुलना करताद 
ओर देखता हँ कि यथेष्ठ रूप से रोगो की रुचि फिर इस ओर बद्‌ रही है, तो मै आनन्दित 
होता ह, क्योकि इस र्चि-परिवन मे थोड़ा सा मेरा भी भाग है, जिसका उछेख करने की 
सुश्षे आवश्यकता प्रतीत नदीं होती है । युन्ने इस बात का हषं है कि जिस कारखाने को मैने 
अज्ञात अवस्था मे छार मे आकर जारी किया, जनता ने उसको अपनाया भौर भाज नगर के 
प्रतिष्ठित रोगों का इतना भारी जरुसा उसकी सिर्वर जुबली मना रहा है । 

“भगवान से यही प्रार्थना है कि देरी चिकित्सा कीर रोगों की स्चि बदे, देशी 
चिकित्सा प्रणाली की उन्नति करने के लिए अच्छे-भच्छे काङिज, अच्छे-भच्छे भौषधाङ्य स्थापित 
हा जो कि नूतन भनुसन्धानों को भपने अन्द्र सभिविष्ट कर के देशी चिकित्सा को उत्तम रूप 
म उपस्थित करं । 

हमारी तो भव यह प्राथ॑ना है कि वह अपनी^भक्ति प्रदान करे ओर बहुत शीघ्र इस 
योग्य बनाये कि जवन का तीसरा युग नारम्भ हो । 


॥ ॐ शमर्‌ ॥ 


वैथवर, भिषक्चृडामाणि, श्री पं” मणिरामजी शमौ 
भिषगाचायं प्रिसिपल-श्री हनुमान आयुर्वेद महाविधालय रतनगढ़ ( बोकानेर ) का 


संप्र जीवन-चरित 





आपका जन्म श्री पं० सन्तरामजी के घर विक्रम सस्बत्‌ १९४२ म जम्बू ( कादमीर ) ` 
भ्रान्त के रायपुर आम में इजा था । आप बाल्यावस्था मे अधिकतर पने मामाके घर जम्बू 
राजधानी मे ही रहा करते थे । यहाँ रहते ए आपने रणवीर हादस्टरु में प्रारम्भिक-रिक्षा राष्ठ 
की । तद्न्तर जलालपुर जटां नामक मम म तथा छाहौर की सनातन धमं संस्छृत पाठञ्ञाखा 
मे अध्ययन किया । इसके वाद फिर आप जम्बूनगर मे आये भौर वहँ के श्री रघुनाथ विद्या- 
लय मे अध्ययन कर अध्यापन कायं को खोज में श्रमण करते इए पटियाला राजघ्वानी मेँ 
पटे । वों सौभाग्यवश किसी विद्वान्‌ से आपकी भेट हद, जिसने भापको आयुर्वेद पदने के 
लिए अनुमति दी । उस विद्वान्‌ के सदुपदेश से प्रेरित होकर आप्र युवद पद्ने के रिपु 
देही चङे आये, वँ श्री बनवारीखार आयुेद्‌ .विद्याख्य के प्रधानाध्यापक श्री पंर 
मनोदरखार जी वैद्यराज के समीप रहकर्‌ रधुत्रयी का अध्ययन किया । देहरी से सन्‌ १९१० 
मे भाप जयपुर पहवे, वहाँ श्वी राजकीय संस्कृत काटेज मे निरंतर ५ वषं रह कर आपने 
भारत के भ्रसिदध वैद्य आयुवेद भाण्ड श्री रकमीराम जी श्वामी महोदय के चरणों की कृपा से 
आयुवंद की उच्च-शिश्चा प्राघ की । सन्‌ १९१७ मे भाप श्री हरनन्द्राय रया संस्कृत कालेज 
के प्रधानायुवैदाध्यापक पद्‌ पर नियुक्त हए, इस संस्था मे रहते हुए आपने क्गातार १९ वं 
तक अध्यापन ओर चिकित्सा कायं क्रिया । आपके पास अध्ययन कयि हुए सकद छत्र भावायं 
शाखी विशारद भादि परीक्षाओं मे उत्तीणं होकर अनेक जगह योग्यता के साथ काय कर 
रहे है । भपके शान्त स्वभाव, मधुर-भाषिता, चिकित्सा-पटुता, परोपकार-परायणता आदि 
शणो से रामगढ़ नौर उसके आस-पास की जनता का बहुत उपकार हु है । सार्वजनिक 
संस्याजं को भी भापने अपने अमूल्य समय से बहुत लाम पहवाया है । 

सनू १९२० मँ आपने शाङ्गेधर संहिता की संसृत टीका वनाद थी, किन्तु उन्दी 
दिनों आढमद्ृत संस्कृत टीका के प्रकाशित हो जाने से आपने अपनी टीका को प्रकाशित 
नहीं किया । सन्‌ १९३३ मे रसशाख के प्रसिद्ध॒ अन्थ रलेन्द्रचिन्तामणि की पाण्डित्यपूणं 
( मणिप्रभा नामक ) टीका बनाकर श्री १०८ स्वामी रक्ष्मीराम जी के चरण कमरों में 
समपण की । श्री स्वामी नी महाराज ने इनकी विवेचना पूणं कृति से सन्तुष्ट होकर नीचे छल 
आशीवांद्‌ दिया-- 

ˆ “शिष्यैः प्रशिष्यैः परिपूज्यमानः, शारौरुदारेः परिवद्धेमानः । ध 

प्रशस्तमेषञ्यविधानक्मा, जीव्याचिरं श्रीमणिराम शमा ॥१॥ = ` + 
अभी सनू १९३६ के आरम्भ मे आप किसी कारणवदा श्रीहरनन्दराय रदंया. संस्छव . \ + 
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काठेज से भङ्ग हो गये थे । यद्यपि भव आप कीं कायं करना नहीं चाहते.थे, न्तु बहुत 
से सजनो के यह अनुरोध करने पर कि भापके किसी संस्य( मे रहने से भायुरव॑द्‌ की बहुत 
उन्नति होगी, इसख्यि अव आप श्रीमान्‌ सेठ सूंमल जी नागरमल द्वारा संस्थापित श्री 
हनुमान आयुवेद महाविद्यालय रतनगद्‌ ( बीकानेर ) के प्रधानाध्यापक हो गये हैँ । 

शेखावाटी मे जितना आयुर्वद्‌ का प्रचार हुआ है उसका श्रेय जापको ही दहै, तथा 
परिष्कृत चिङ्कित्सा-प्रणाली के प्रवर्तक भी आपही कहे जा सक्ते हँ । अप॒ जैते आयुवंद के 
धुरंधर विद्वानों की बहुत आवद्यकता है । आशा है रनगद्‌ में रहते इए आपके द्वारा आयुर्वद 
की ओर भी भधिक उन्नति होगी । शम्‌ । 


वैजनाथ शमां आयुरवेदाचार्य 


(0) भ्रो° श्री हनुमान श्ायुरवेद्‌ महाविद्यालय । 
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सपृतिव्याकरणतो्थायुवेंदविशारद, कविचन्द्र, ५) 
कविराज श्री° पृणचन्दर जी रथ, पुरी । 
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निखिलभारतायुवेदमकमण्डलोत्कलप्रान्तीयमन्त्रिणः 
क्विराजकाकिचन्द् श्रीपूणचन्द्रसथस्सतिव्याकरणतीथोरयैद- 
विशारदाचा्यं महोदयस्य जीवनहततान्तम्‌ ! 





वि्यारवोपाधिकश्रतिस्यतिपुराणप्रवीणोच्चव्र णवं शोद्धवरामृ ्णरथस्य(त्मजोऽौ नि- 
खिलायुैदमहांमोधिपारंगतानां भारतप्रसिद्धानां महामहोपाध्यायकविराजश्रीगणनाथसेनशम- 
सरस्वतीपादानां चरणरेणुरंजितग्रियतमशिष्यः । सेषस्तावदशाद्शव यावत्‌ ुरीधामे श्रीमद्ग- 
. वतोऽनाथनाथजगन्नाथस्य कृपया नीराचलकद्पतरुभवननामकायुवंदौषधाल्यं प्रतिष्ठाप्य 
सिद्धदस्तेन बद्धिमत्तया स्वचिकित्साकलानौशरूवठेनैवाविकोव्कलमण्डले सुविख्यातचिकि^सकः 
सममभूत्‌ । 
पीयूषपाणिरेव खल दयालै्यगुणगणसं पन्नः कातरातुरैकसहायः स्वकीयौपधाल्ये 
प्रत्यहं ्रातर्दारिद्रयपीडितासमर्थासहायानामातुराणामौ पधदानेनैव तान्निरातुरान्‌ कृत्वा सर्वै. 
पामाशीर्वादाहः प्रियपात्रश्च संजातः । अपिचायुवदशाखे गभीरपवेषणयादोषासाष्यसा्यव्याधीन्‌ 
विधिनार्वाधयतीति भ्रवयक्षतो दृष्टम्‌ । 
घुनरेव॒स्वकपोरुकद्पितपीयूषकल्पमेषजानकल्पयत्‌ कृतवाश्वोत्कलभाषायां लोक्नोष- 
कारार्थममोषमुटियोग-पथ्यापथ्यविचार-रोगीशयशरषा-रोगपरीक्षा-स्वास्वयपूणं चन्द्र पुस्तकानि । ए्वा- 
द्यख्यः प्रकारिता अपरे यन्त्रस्थाश्चेति । * 
एष खल सर्वायुरवदक्रियाङुराक भायुैदस्य -समधिकपरचारभरसाराथमन्र नीङाचका- 
युवैदचुष्पाढीति नामकवि्याख्यं चतुदंशवष॑यावत्‌ स्थापचित्वाधयक्षगिक्षकत्वेन च छात्रान्‌ 
कमम्याखेन साकं स्वयमध्यापयत्यायुवदं । प्रतिवच विहारोकलसंस्ृतखमितिसंपादित- 
नियमानुसारेण वहवोऽन्तेवासिनः सञुततीणां भूवन्‌ । मान्यवर गवनंमेण्टमहोदयस्य सकाशात्‌ 
श्रविमासं नियमिताषटादशरजतसुद्रासाहाय्यात्‌ मान्यगण्यायुवददितैषिणां साहाग्यात्‌ कविराज- 
श्रीपूणचन्दररथश्म्मणः साहाय्याञ्चोत्तरोत्तरमुततमेनैव भ्चकत्येषा नीलाचरायुवं दचतुष्पाठी । 
पुनरसौ सजन अष्टादवर्पावधि विशरोत्कलसंस्कृतसमितावायुवेदस्य मध्यमोत्तम 
` ( आचार्यं ) परीक्षायां प्राभिको परीक्षकश्च, समितावसिन्नायुवदमडरेदरवोडंसदस्यः, पुरी- 
संस्कृतकाडेजवोडंसदस्यः, उत्कलायुवेदविव्धिनीसमितिसं पाद्कश्च वतते । 
आतुरदुःलमसदिष्णुरेषम्रियभाषी १९३३ किषटाब्दे यदा पुरीमण्डलेकदेशे प्रवरवन्या- 
रतापग्रादुभूंतोऽभूततदा वन्याप्रपीदितदीनातुरेभ्यः साधंद्विशतसुद्रामूल्येन विविधमभेषजैः साकं 
पंचसक्षति-रजतयुद्राश्च श्रद्धया प्रदत्तवान्‌ । 
गोगुरदेवद्विजराजमक्तोऽसौ मान्यवरनिखिरभारतधराधीशवरस्वर्गीयघन्राजां पंचमजाजं- 
मदोदयानां रौप्यजयन्तीमहोत्सवावसरे तेषां वंदपरंपराक्रमेणाष्चन्नाकण्टकराजत्वकामनया त्रिश- 
` तसंख्यकेभ्यो दीनदीनातुरेभ्यो दिनद्वयं यावत्‌ वहूनि भेषजानि वितरिववान्‌ ,, कच्धवांश्च 
` सद्गुणातिशयाततेभ्यो सैप्यजयन्तीपदकमिति। 
(५ 
सामन्त--भ्रीगोपीनाथ महापात्र काव्यतीय 


नोव सभापति--उत्कलायुवेदविवद्धिनी समितिः 





श्रीमान पं° नन्दलाल कौल वैय महोदय का 
संक्तिप्र जीवन-चरिज 


"मरी 


पण्डित नन्दा कौल साहिब का जन्म फाल्गुन संवत्‌ १९५२ विक्रमी को कादमीरी' 


पण्डितं के उस कौर घर में हभ जो ङ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है । सैकदो वर्पौ से जव 
से कारमीर में हिन्दू सभ्यता का उत्पात प्रारम्भ इभा जौर आयुवेंदिक चिकितसा-प्रणाली का 
कोप प्रारम्भ हुभा केवर इसी ऊर के सपूर्तो ने मायुरवैदिक चिकित्सा को अपनाय रखा । 
ओर इसी घराने से वे सव वैच उत्पन्न दए जिन्होनि कादभीर मे भायुवैद को जीवित रखा । 
पण्डित जञीके पिता स्वामी श्रीधर कौर साहिव बडे विख्यात वैद्य हे । उन्होने. ३७ वर्षं 
कादमीरमें काम क्रिया । वह इस कार्य मे इतने नि षुण हैँ कि कारमीर भर म उनको सिदध 
विकत्सकं मानते ह भौर छोग समक्षे हें कि उनके हस्त स्प से ही रोगी ठीक हो सकता 
है । आजकल वे प्रायशः स्यारकोट मे एकान्त जीवन भ्यतीत करते हे । 
पण्डित नन्द्ाल कौ सादिव स्कर की शिक्षा समा करके संवत्‌ १९०३ विक्रमी 
से अपने पिता जी से चार वषं भायुवैद पदते रहे । १९७६ विक्रमी म उन्होने आयुवँदिक 
चिकित्सा का भ्यास आरम्भ क्षिया ओौर १९७८ मे सहज नौषधाल्य स्थापित क्रिया । यह 
श्रीनगर में पहला नौषधाख्य है । 
पण्डित जी इस समय कादमीर मे सुख्य वैय हँ । भौर भ्रसिद्ध चिकित्सक होने के 
अतिरिक्त छरा को पदृाने.टिखाने का काम भी करते है । कादमीर भर मे पण्डित जी के कई 
देते छात्र हैँ जो विख्यात चिकित्सक है । 
जव कभी कारमीर मे महामारी भादि के उपद्रव का प्रकोप हुभातो पंडित जीने 
छोकदिताथं बहुत परिश्रम किया । ओर हजारों की संख्या मे रोग उनकी भौषधि से भारोग्य 
इए । वह छोग जो उन भवसरों पर॒ देश-सेवा करते थे उनके बहुत कृताथ हँ । भौर उनको 
धन्यवाद देते हँ उनमें से एक दो सम्भतियाँ ही यहौँ पर॒ खनी पर्याघ्च होगी । 
भ्रोफे्ठर रामचन्द्‌ पंडित एम ° ए्‌० छिखते है-- 
प्त€ 1845 2171081 00 €ण्लाए ०6८३500 ज 37 € दवलयणं€ 11६८ 1016178 07 
{000९028 १००९ ४€०7475 07६ 17 0760 ्ा10& 7)641619685 874 ताञ एणा पड 
1८ 17051 {1€€ ° ९७5६ ०0॥ 00] 9०००& {€ 060०016 ग §110881 ६ € 
17 811 १६ फर्पी9७8118. पां§ (्टवाफटणा {0 (ागला-9 25 9६४ 50८८९58] 
10 5३४170& {€ 11४१685 9 31] 1€ 08116915 ण 10 &०। {15 फल्वांला7€ 19 पमल. 


पाऽ एणएणाश्चाक 15 ण€्‌] १६७61१९ 270 115 &०० एणा 3071115 ज 90 
१०६5105. 


पंडित मधुसूदन कौर सादिव शाखी एम० ए०, एम० ओ० एल० डादरेकटर रिस॑- 
डिपाठैमेन्ट छिखते है-- 





श्रीमान वैचयराज्ञ पं. नंदखारजी साटिव कोल । 
सभापति, कादभीर वैय सभा, श्रीनगर । 


भ नन्द्खारु कौर वैद्य महोदय का संक्षि जीवन-चरित्र ५२द 


10 176 1851 ४5112101 ग [णी प्र€०2 27 (ग€18 113 {168176०६ ए0~ 
€ 8 ला ३11६3016 8८९९688 10011 17 176 लं 27 ऽप्रपाऽ. = पि€ 10 1181 
एल्यां०व ९812 011316€ ४ बा10प्5 98 €061९5 10 116 परापर 388115 10 0131110 प्र(€ 118 
5] 7698164 70€0161765 19 (€ 20९५९ वप्व्ा{लाऽ णप) 1फप्दालंव्‌ 
58008 810 16618176 ए10७{ ० ऽहादप्ा€§ {छप {€ 1८165 ° १९३}. 

श्रीनगर म्युनिस्पेणिटी ( }1४०1५;02111 ) ने भायुवेदिक नौर यूनानी मौषधार्यों 
की भाधिक सहायता ( 01201 1० 210 ) देने का निश्चय क्रिया। इस सम्बन्ध में हेव्थ 
आषफिसर ( 11९8111 ०फिण्टा ) ने इस भौषधाङ्य का स्वयं निरीक्षण करके निन्नङिखित 
शद मे अपमा रिपोर छिखकर नं० २५१६९ ता० ११।२६० को आधिक सहायता के किष 
` सिफारिश की- 
[ 08१९ 6507811 1950९८९ (€ ,१:5ए0€ा5 79 9818] ^ 0151130121358- 
€ ५150605 0018108 800४ 300 ए767027811008. [1 1३४९ 8150 &00€ 
170पर्ट) 118 035{ 7166010, (1676 प्रत्‌ {181 11€ 11473267 २. 784 1.21 
छप] 135 १०४९ पलो) चञटप्ि] णजा वेपापद्ड {06 0881 1९]४९ #6815 6808- 
6411# ३1 {€ ०ण(-एा९३ा८§ ० (€ € वह ता८§ (०167३ ० [00९028. २३०१८ 
[०५.1.41 ० ऽच्लाऽ 1716111्लणा, वातेप्ठपणड ३7 1814 एठा 1178) 200 185 
{1८ ९8९८4] 8१४812६6 षा 71087 णाल 1041६०05 ए746010€ा§, 10 
{121 16 0085685868 8 {81717 50४7५ 100४16६९ णा ए.081157, 58781711, एकप, 
870 एला 37, ४१1] वषाण 116 70वलाप १३१७ ज 7ाव( ला 2] ए10६16885 16819 
76805 2 1611 070001प०।{६ 8[पर१४# ३0४8०८६8 17 {16 861606९. { पणात्‌ 
{0 लार्ाण€ २६९०7170&० 117 5170015 एण््ौ€ हाप ता 16 810 101 पण्ड 
{1005 19 (06 17८665६ ०1 (€ एण ]16 €इएल्लभा़ 10 116 एणा 9 ^$ पा४९१३. 
भ्नौर आर्थिक सहायता के भवसर पर म्युनिस्पेलिटी ने सबसे पिके पण्डित जी की भार्थिक 
सहायता के किए रिकमेण्ड किया । 
संवत्‌ १९८९ म जव लाहौर को्रेस की प्रदरिनी ( 00६7९58 ९४४01107 ) 

इ । इसमे पंडित जी ने भी अपनी कुछ भौषधियँ ्रदरिनी के व्यि भेजदी थीं। मन्त्री 
कास परदषिनी ने मेरिट सारटिकिकेट ( 1161८ 0710031९ ) मेजते सयय निन्न शब्द्‌ 
किलते है- 

02४९ &763६ ए1688076 {0 [प्रणि एप 181 कण्ण 6०770116 €६11- 
1:60 17 {16 1851 1.410016 11016010 ग्ट 27156 पपा {76 ३४७८९ जा 
44611 1०41849 2110031 00876885 18४९ ९८7 शला 11019 20016626 णि 
{16 शंञ(०ाऽ ग 16 एश एाप्ंठप 28 जल्‌] 25 09 116 ्रला10€15 ° 116 01 
10 गाप 1{९6, ३0 एण्य 296 एष्टा ३३701८0 ३ 71€ा1{† ९6€1{106816. 

संवत्‌ १९९० मे कादमीर में पंडित जी के उत्साह से कारमीर वैय सभा स्थापित 
इद । पंडित जी उस सभा के प्रधान चुने नये । पंडितजी की योग्यता भौर उत्साहसे 
भायुैद चिकिसा जो कि कादमीर से ठ हो रही थौ घुनर्नीवित हो रही ¦ 


काश्मीर मे अयुरेद - 


इसमे ॐ सन्देह नहीं कि आयुदेद का पूैकालीन दिन्दू कादमीर मै पयां परचारं 
भा । परन्तु १३८२ विक्रमी मे जव कि मुषरमानों का कादमीर म आना इभा जोर राज्य 


